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प्रकाशकीय वक्तव्य 


दिदुस्तानी एकेडेमी की ओर से १६३८ में इषवर्धन पर यह 
प्रामाणिक इतिहास-ग्न्थ तेयार कराया गया था । इसके लेखक 
स्वर्गीय श्री गोरीशंकर चटर्जी ने बहुत अ्रध्यवसाय और परिश्रम के साथ 
यह ग्रन्थ प्रस्तुत किया था और अ्रभी तक हिन्दी में हृषंवर्धन और 
उनके युग पर इससे अधिक प्रामाणिक ग्रन्थ नहीं लिखा गया । 


नवीन संस्करण का सम्पादन ओर परिवधन श्री वासुदेव उपाध्याय 
ने किया है ओर यथास्थान उन्होंने इतिहास के विद्वानों के नवीनतम 
मतों का समावेश कर दिया है । इसके अतिरिक्त, दहर्षकाली 
आाथिक अ्रवस्था! तथा 'हषकालीन बृहत्तर भारतः नामक दो नये 
झ्रस्याय भी उन्होंने जोड़ दिये हैं | 


नये संस्करण में यथास्थान इषकालीन कला का प्रदर्शन करने 
वाले कुछ चित्र भी जोड़ दिये गये हैं तथा हृर्षकालीन भारत का एक 
भान-चित्र भी दे दिया गया है। आशा है कि यह संस्करण पहले से 
भी अधिक उपयोगी सिद्ध होगा | 


घीरेन्द्र बम 
मन्त्री 
हिंटस्तानी एकेडेमी 


प्रथम संस्करण की भूमिका 


विदेशी भाषाओं में, श्रीहृषवद्धन के जीवन तथा उनके शासन 
काल के विषय में प्रचुर सामग्री वतेमान है | कतिपय पॉडित्य-पूर्ण ग्रंथों 
के झ्रतिरिक्त अनेक प्रसिद्ध पत्र-पत्रिकाओं में प्रकाशित पुरातत्वान्वेष 
पंडितोंके गवेषणापूर्ण प्रबंध उपलब्ध हैं। इतिहास के प्रेमी, पाठक 
सम्यकरूप से इनका उपयोग कर उक्त विषय का यथेष्ट ज्ञान प्राप्त कर 
सकते हैं। इस संबंध में, 'रूलस श्राफ़ इंडिया सीरीज? में प्रकाशित, 
लखनऊ विश्वविद्यालय के इतिहासाचाय डा० राधाकुमुद मुकर्जी का 
(है? नामक ग्रंथ विशेष-रूप से उल्लेखनीय है। यद्यपि यह पुस्तक 
ग्रंथकार के मौलिक प्रयास तथा पांडित्य का परिचायक है; तथापि 
विंगत दस वर्षों के ऐतिहासिक अ्रनुसंघान काय को देख्ते हुए यह 
श्रव कुछ पुरानी पड़ गई है; श्रतः हस पर श्रव पूर्णतया निर्भर नह 
रहा जा सकता | 

हिंदी भाषा में इस विषय पर अभी तक कोई भी ग्रंथ प्रकाशित 
नहीं हुआ है। इस अ्रभाव की पूर्ति के लिए ही मैंने प्रस्तुत प्रयास 
किया है। इस उद्योग के लिए प्रयाग की हिंदुस्तानी एकेडेमी ने मुमे 
उपयुक्त भ्रवसर प्रदान किया है, इसके लिए मैं उसका कृतश हूं | 

इस पुस्तक के प्रशयन में मैंने प्राचीन पुस्तकों, लेखों तथा श्रन्य 
ऐतिहासिक साधनों का यथाशक्ति उपयोग किया है। मैंने केवल 
राजनीतिक घटनाओं का ही विस्तारपूर्ण बन नहीं किया है, श्रपित॒ 
धर्म, सम्यता, संस्कृति तथा साहित्य पर भी पूर्ण प्रकाश डालने की 
चेष्टा की है। इन विभिन्न श्रंगों की विवेचना करने के लिए, चीनी 
यात्री छ्वेनसांग का भ्रमण-बृत्तांत तथा महाकवि बाणभट्टरवित (इषं 
चरित? एवं “कार्दंबरी? विशेष रूप से उपयोगी हैं। अ्रपनी इस प्रस्तुत 
पुस्तक की रचना के संबंध में मैंने इन ग्रंथों का पर्यात्त अ्रध्ययन- 


झनुशीलन किया है। बाण के रलेष, डपमा प्रभृति अलंकारों में 
तत्कालीन शासन-प्रबंध, धर्म साहित्य तथा सम्यता-संबंधी बहुत-सी 
बातें प्रचछन्नरूप में निद्तित हैं। उनका उद्घाटन करना बड़े परिश्रम 
का काम है। मेंने यथाशक्ति श्स संबंध में कुछ उद्योग किया है। 

इस पुस्तक की रचना में नवीन लेखकों की अनेक पुस्तकों तथा 
कषैखों से बहुत सहायता ली गई है । उनकी एक सूची मैंने ग्रंथ के अंत 
में दे दी है। विशेष कर हिंदू विश्व-विद्यालय के श्रथ्यापक श्रीयुत 
रमाशंकर त्रिपाठी, विश्व-भारती (शांति निकेतन) के पुस्तकालयाध्यज्ञ 
भरी प्रभातकुमार मुकर्जी, लखनऊ विश्व-विद्यालय के इतिह्ासाचार्य॑ 
डा० राधाकुमुद मुकर्जी, श्रीयुत काशीप्रसाद जायसवाल, कोलंबिया 
युनिवर्सिटी सीरीज में प्रकाशित “प्रियदर्शिका? के संपादकों तथा प्रसिद्र 
कलातत्वविद्‌ श्री आनंदकुमार स्वामो को श्रपनी कृतशता प्रकाश 
करता हूँ । 

हिंदी मैरी मातृ-भाषा नहीं है। इस पुस्तक की रचना में भीयुत 
शंकरदयालु भ्रीवास्तव, एम्‌० ए.०, महोदय से भाषा-संबंधी जो सद्दायत 
प्रात हुई है, उसके लिए में उनका बहुत श्राभारी हू । 


प्रंथकार 
१६३८७ 


दो शब्द. 


ग्राज से दस वर्ष पूर्ष भी गौरीशंकर चटर्जी ने 'हष्वधन! लिख 
कर हिन्दी जगत के सम्मुख अपनी विद्वत्ता का परिचय दिया था। 
उस समय हिन्दी भाषा में यह ग्रंथ पहला था और श्राज भी कोई 
दूसरा ग्रंथ प्रकाशित न हो सका है। श्री चर्ट्जी ने ग्रंथ के प्रणयन में 
सभी प्रकार की सामग्रियों का उपयोग कर इसकी उपयोगिता को बढ़ाया 
था, यहाँ तक कि उसके बाद हृ्॒ष सम्बन्धी कोई विशेष विवरण उपलब्ध 
नहीं हुआ है | तात्यय॑ँ यह कि पुस्तक प्रकाशित होने के दस वर्ष 
बाद भी तत्सम्बन्धी घटनाओं पर कोई नया प्रकाश नहीं पड़ा है। पत्रि- 
काश्रों में कोई ऐतिहासिक गवेषणपू्ण लेख भी नहीं लिखे गये । 
हां, इंडियन कलचर ( १६४० ) तथा इंडियन हिस्टारिकल क्ार्ट्ली 
( १६४७ ) में दो लेख प्रकाशित हुये हैं जिनसे अनुसंधान काय में 
किसी प्रकार की प्रगति नहीं हो पायी हैं | 


हिन्दुस्तानी एकेडेमी ने इस पुस्तक के संशोधन का भार मैरे 
ऊपर डाल दिया। जिसके उत्तरदायित्व को सममते हुये मैंने नयी 
परिस्थिति के अ्रनुसार संशोधन काय को समाप्त किया है। जिन बातों 
का मुझे सम्रावेश करना था उन्हें विशिष्ट स्थानों पर फुटनोट में जोड़ 
दिया है। कहीं-कहीं पर लेखों से मूल उद्धरण भी दे दिया है जिससे 
विषय को सममने में सहायता मिल सके | 


. भी गौरीशंकर चर्ट्जी ने सामाजिक श्रवस्था वाल्ते श्रध्याय 
के अंतिम पृष्ठों में तत्कालीन श्राथिक दशा का संक्षिप्त वर्णन किया 
था | उसी के साथ बाहरी देशों ( वृह्त्तर भारत ) में भारतीय संस्कृति 
के प्रसार का भी विवरण दिया गया था। उन विषयों के महत्व की 
ञआझोर लेखक का ध्यान अ्रवश्य था परन्तु कलेबर वृद्धि या 


अन्य कारणों से उन विषयों का संज्ञितत विवरण दैकर अध्याय कौ 
समाप्त कर दिया | अ्रतएवं उनके तिपयों से न्याय न हो पाया । उनके 
प्रथक वर्णन की आवश्यकता सममकर मैंने टो अध्याय ( १ ) इर्ष- 
कालीन अधिक अवस्था' तथा ( २) 'हप्युग में वद्तत्तर भारत” जोड़ 
दिया दे ताकि पुस्तक सर्वाज्ञपूर्ण हो सके | 

इस पुस्तक के नामकरण के सम्बन्ध में कुछ कदना गअनु/युक्त 
नहोगा। श्री चटर्जी ने भी यह लिखा है कि हर्ष के वंश का श्रादि 
पुरुष पुष्यभूति के नाम से विग्व्यात था । थानेश्वर में उसी ने सबे- 
प्रथम ग्राविपत्य स्थापित किया था। इसीजिये उसके नाम पर उस 
वंश का नाम पुष्यभूति पडा। बाण ने स्थान-स्थान पर पुष्यभूति 
वंश का ही उल्लेग्व किया है (हष चरित प्र० ११५, ११६)। यही नहीं 
जिस समय थानेश्वर में गदवर्मा के निघन तथा राज्पश्री के कारा- 


वास का समाचार पहुँचा, राज्यवद्धन के मुस्व से क्रोधावेश में 
'पुष्यभूति वंश? शब्द ड्च्चरित हुये थे। दूसरे स्थल पर स्कन्दगुप्त ने 
युद्ध की आज्ञा पाकर दर्ष॑ को “पुष्यभूति वंश संभूत! शब्दों से सम्बो- 


घित किया था। आचाय॑ दिवाकरमित्र के साथ जिस समय हर्ष 
विन्ध्यायवी के भीतर पहुँचा तो वहां राज्यश्री के मुख से पुष्यभति 


यंश का नाम सुना था। सारांश यह है कि दर्षचरित में हर्ष के वंश 
को पुष्यभृति द्वी कद्दा गया है। वद्धन शब्द जोड़ने से वंश का परिचय 


नहीं मिलता | यह सत्य है कि बांसखेड़ी तथा मधुवन ताम्रात्त्रों, 
नालंदा और सोनपत की मुद्राओं से उपलब्ध वंशावली नरबद्धन से 
प्रारम्म होती है। उनमें पुष्यमति का नाम नहीं मिलता। उन 
मरपतियों के नाम के अंत में वद्धन शब्द होने के कारण हुए के ताथ 
भी वर्द्धन शब्द जोड़ दिया गया है। वह परिपाटी गुप्त लोगों के 
समय से चली आ रही थी यानी गुप्त शब्द उनके वंश का परिचायक 
था | समभव्रतः उसी ढंग पर इतिद्यासकारों ने दर्षवर्धन लिखा है | 
परन्तु मेरी सम्मति में वद्धन शब्द वंश का द्योतक नहीं है। गुप्त 
ग़पतियों के विपय में यह ज्ञाठ है कि उस बंश का श्रादिपरुष 'गृपत 


था | उस परिपाटी को मानकर हर्ष के वंश को वब्न वंश कहना 
उचित नहीं है। राजकवि बाण ने सर्ब्च्र पृष्यम॒ति वंश” ही लिखा है। 
उस आधार पर उसे हप॑ पष्यमति कहना द्वी श्रधिक संगत प्रतीत 
होता है । । 

श्रंत में दघ संबन्धी नयी ऐतिहासिक सामग्री के सम्बन्ध में कुछ 
फहना अनुचित न होगा। जिन व्यक्तियों ने इस विपय पर प्रकाश 
डालने का प्रयत्र किया है उनमें डा८ गांगुली का नाम उल्लेखनीय 
है। उनका मत है कि दृपचरित में उल्लिखित गौड़ नरेश की समता 
शंशांक से नहीं की जा सकतौ। दर से पराजित गौड़ राजा शशांक 
नही था। “मंजुश्रीमूलकल्प!” के ग्राधार पर वह अपने मत को पुष्ट 
करते हैं| देवगुम के द्वार जाने पर राज्यवद्धन गौड़राज नरेग्ट्रगुप्त के 
खेमे में मारा गया था! उसी का सहयोगी बनकर शशांक युद्द में 
सम्मिलित हुश्रा था। दूसरे लेख में इष तथा पुलकेशी द्वितीय के 
युद्दधकाल पर कुछ विवेचन किया गया है जिसमें लेखक किसी 
वास्तृज्िक निर्णय पर नहीं पहुँचा है। 


इस प्रकार यह पुस्तक नवीन एवं संशोधित संस्करण में सर्वाज्ज 
पूए बनायी गयी है। अ्रंत में +न्टस्तानी एकेडेमी के अधिकारियों का 
आभारी हूँ जिन्होंने यह कार्य मुके सौपा | 


अयाग 


दीपावली २००६ बासुदेव उपाध्याय 


प्रथम अध्याय 


भारत की राजनीतिक अवस्था 
( ५४५०--६१२ ड० ) 


छठी शताब्दी के मध्यकाल से लेकर सातवीं शताब्दी के 
प्रारंभ तक--जब कि महाराज हर्षबरद्धन ने उत्तरी भारत के एक 
बड़े भाग पर अपनी प्रभुता स्थापित की--भारव के राजनीतिक 
इतिहास का न्‍्यूनाधिक पूरे विवरण हमें उपलब्ध हे। इस 
अथ्याय में यह बदाने का प्रयत्न किया जायगा कि छठी शताब्दी 
में गुप्त-साम्राज्य के पतन के पश्चात्‌ से लेकर हष के साम्राज्य के 
हृढ़-निमोण तक भारत की राजनीतिक अवस्था कैसी थी । इस 
सिलसिले में हम उन अनेक राज्यों की राजनीतिक अवस्था का 
भी उल्लेख करेंगे जो हे के समय में वर्तमान थे। महाराज 
हषवद्धन के शासन-काल का समुचित अध्ययन हम इसी प्रकार 
प्रारंभ कर सकते हैं। हमें संक्षेप में इस बाव का भी उल्लेख 
करना द्वोगा कि गुप्त-साम्राज्य के पतन के पूर्व देश की राजनीतिक 
अवस्था कैसी थी । 

डाक्टर विसेंट स्सिथ का कथन है कि “छठी शताब्दी के 
उत्तराद्ध में भारत के इतिहाश्व के संबंध में हमारा ज्ञान अल्प 
है। यह निश्चय है कि उस समय कोई सावेभौमिक राजा नहां 
था ओर गंगा के मेदान में स्थित सभी राज्यों को हों तथा उन 
से संबंध रखनेबाली अन्य जातियों की लूटपाट से बहुत क्षति 
उठानी पढ़ी थी। किंतु कतिपय स्थानीय वंशवालिकाश्रों में, 
नाम-संग्रह के अतिरिक्त अन्य ज्ञावव्य बावों का उल्लेख नहीं 
किया गया है ।”'" डा० स्मिथ के इतिहास के लिखे जाने के 
पश्यात्‌,इस क्षेत्र में जो अनुसंघान किए गए हैं टनके परिणाम- 
स्वरूप, उनका यह उपरोक्त कथन अब सत्य नहीं ठहरवा | 
3 छपाली लिम्फी सात फकिफातीत ब० _ ७०००४. - | 
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पॉचवीं शताब्दी के मथ्यकाल में प्रायः समस्त उत्तरी भारत 
गुप्तवंशीय सम्राटों के अधीन था । कुमारशुप्त प्रथम ( ४१४-४४५ 
३० ) का आधिपत्य बंगाल से लेकर काठियावाड़ तक विस्तृत 
विशाल साम्र|ज्य पर स्थापित था | किंतु कुमारगुप्त के शासन- 
काल के अंविम दिनों में साम्राज्य के कुछ भाग में उपद्रव खड़े 
हो गए | कुमा रगुप्त एक ऐसी जाति के साथ धोर युद्ध करने में 
संलग्न था जिसके विषय में हमें कुछ ज्ञाव नहीं है । यह जाति 
पुष्यमित्रों की थी | कुछ समय के लिए साम्राज्य का गौरव-सूर्ये 
मंद पड़ गया। किंतु कुमारगुप्त के उत्तराधिकारी रकंदगुप्त 
( ४४४--४६७ ई० ) की वीरदा एवं सैनिक कुशलता के कारण 
गुप्तसाम्राज्य ने अपने लुप्त गोरब को पुनः प्राप्त कर लिया । 
पुष्यमित्रों के साथ युद्ध करने में स्कंदगुप्त को बड़े-बड़े संकटों 
का सामना करना पड़ा | एक रात तो उसने खाली ज़मीन पर 
सोकर बिताई थी | किंतु गुप्त-साम्राज्य के दुभाग्य के दिन अभी 
प्रारंभ ही हुए थे । पृष्यमित्रों के भय से त्राण पाते ही एक दूसरी 
आपत्ति ने आकर उसे घेर लिया। यह आपत्ति बबर हूसों के 
आक्रमण के रूप में आई । हूण लोग पुष्यमित्रों से भी अधिक 
बलशाली थे और वे समस्त गुप्त-साम्राज्य को एकद्म ध्वस्त कर 
देना चाहते थे । स्कंदगुप्त ने एक. बार फिर साम्राज्य को संकट 
से बचाया | उसने हों को एक गहरी पराजय दी। हों पर 
यह विजय उसने अपने शासन-काल के प्रारंभ ही में--४५८ 
३० के पूत्रं ही--भ्राप्त की थी। इस विजय द्वारा उसने समुद्रगुप्त 
से भी अधिक प्रसिद्धि प्राप्त की । इस युद्ध की ख्याति म्लेच्छ देशों 
में भी फेल गई! । इसके पश्चात्‌ ओर भी अनेक युद्ध हुए जो 
लगातार ब रद ब्षों वक जारी रहे ।* स्कंदगुप्त ने पश्चिमी प्रांतों 
( सोराष्ट एवं मालवा ), पूर्वी प्रांतों ( बिहार एवं बंगाल ) तथा 
१महाराज स्कंदगुस का जूनागढ़ का लेख | 
रजशप्णशात्ज, 'हंगीरियल हिस्टी ग्राफ इंडिया?, प्र० ३६ 
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मधथ्य प्रांतों ( अंतर्वेदी अथवा दोआबा आदि ) पर अपनी प्रभुता 
सुरक्षित रकखी । उसका शासन-काल ४६७ इ० के लगभग समाप्त 
हुआ । 
.. रुकंदगुप्त का साम्राज्य उसके उत्तराधिका रियों को प्राय: ज्यों- 
का-त्यों समूचा प्राप्त हुआ | विंसेंट स्मिथ के इतिहास के लिखे 
जाने के बाद जो नवीन वश्य प्रकाश में आए हैं उनसे यह 
बात बिल्कुल स्पष्ट हो जाती है कि रकंदगुप्त के समय में हखों 
के अनवरत आक्रमणों के सम्मुख, गुप्त-साम्राज्य ने अपना 
सिर नहीं क्ुकाया । स्कंदगुप्त ने पूर्से-रूप से उन्हें मार भगाया। 
पुरगुप्र, नरसिंहगुप्त, बालादित्य प्रथम, कुमारणगुप्त द्विवीय तथा 
बुधगुप्त ( ४७६-४६६ ई० ) ने एक बड़े साम्राज्य पर शासन 
किया । बुबगुप्तर के अधीन जो प्रदेश थे वे बंगाल से लेकर 
कम से कम पूर्वी मालवा तक फैले थे। उसकी मृत्यु के पश्चात्‌, 
४०० इ० के लगभग गुप्त-साम्राज्य का ह्ास होना प्रारंभ हुआ। 
इस स्थल पर हूणों का संक्षिप्त विवरण देना असंगत न होगा । 
हूश्ों का उल्लेख सर्वप्रथम हमें स्कंदगुप्त के भिटारीवाल्ते 
लेख में मिलता है ।* मध्ययुग के बहुसंख्यक लेखों में भी 
बहुधा उनका उल्लेख पाया जावा है। ऐसा प्रतीत होता है 


१बुधगुस के संबंध में डा० मजूमदा रका मते है कि पुरगुप्त का दूसरा 
नाम बुधगुप्त था। (न्यू हिस्ट्री आफ़ इंडियन पीपुल ०१७१) परंतु पृष्ठ 
श्य४ पर पिछले गुप्त नरेशों की वंशावली देते समय बुधगुप्त को पुरगुप्त 
का लड़का बतलाया गया है| हेनसांग के श्राधार पर इसे उसका 
सौतेला भाई माना जा सकता है | (विस्तृत विवरण के लिए देखिये- 
गुप्त साम्राज्य का इतिहास, भाग १, ० १३४-३६ ) अभी तक बुधगुप्त 
का स्थान वंशवृक्ष में निश्चित न हो सका है ( समस्त लेख तथा 
सिक्‍कों के आधार पर) बुधगुप्त के बाद नरहिंसगुप्त तथा उसके उत्तरा- 
घिकारी ५००-४५० ६० के बीच शासन करते रहे ( न्यू हिस्टी आफ़ 
इंडियन पीपुल, ४० १६२ )--सं० | 
० व ज्मीर 
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कि भारत के अनेक राजाओं ने उन्हें देश से मार भगाने के लिये 
उन पर आक्रमण किए थे। महाभारत, पुराण, रघुवंश, ह॒ष- 
चरित वथा चंद्र-रचित प्राकृत व्याकरण" आदि म्रंथों में भी 
हों का उल्लेख मिलवा है। वे एक खानाबदोश जाति के लोग 
थे और एशिया के घास के मैदानों में निवात्त करते थे । 
जीविका की खोज्ञ में उनके दो प्रधान दल बाहर निकले, 
ओर वालगा वथा वंज्ु ( आक्सस ) नदी की वरेटियों में बस 
गए । जो लोग वंद्वु की वरेटी में जाकर बमे वे श्वेत हूस के 
नाम से प्रसिद्ध हुए ओर थोड़े ही काल में मध्य-एशिया के अंदर 
फैज्ञ गए । उन्होंने ४-४ ३० में इरान को जीव लिया और काब्नुल 
के कुशान राज्य को नष्ठ कर दिया । वहाँ से वे भारत के 
मेदान में घुछ आए । वास्वव में हों के दल ने ४४५ इ० के 
लगभग ही पूर्व की ओर बढ़ना प्रारंभ कर दिया था और स्कंद- 
गुप्त ने अपने शासन-काल के प्रारंभ में उनको रोका था। 
४६५ दे० के लगभग रुकंदगुप्त को हूसों के एक दूसरे भाकमण 
का सामना करना पट्टा था | इरानी राज्य के पतन (४८४ दे०) 
के पश्चात्‌ इन बबंर हूखों की पूबराभिमुखी प्रगति को रोकना 
कठिन प्रवीत हुआ | कुछ काल के अनंतर बे टिट्ठी दल की भाँवि 
गुप्त स्लाम्नाज्य पर टूट पड़े । उनके नेता वोरमाख* ने ४०० इई० 
के पूष मालवा में अउनी प्रभुता स्थापित कर ली किंतु सथ्य- 
भारव में हृर्थों को सफलवा क्षणिक सिद्ग हुईं | तथा-गवगुप्र 
( नरसिंहगुप्त ) के पुत्र बालादित्य द्वितोय के प्रयत्न से वे मध्य 
)श्जथत्‌ जद्टों हणान्‌ | 
स्तोर्माण के चाँदी के सिक्कों पर जो तारीख मिलती है वह 
५२ है । इस का शअ्रब्द अशात है। अनुमान क्रिया जाता है कि इसी 
का प्रारंभ लगभग ४४८ ई० में हुआ होगा, इसके अनुसार सिक्ों 
की तारोख़ ५०० ई> ठहृरती हे। देखिये, स्मिय, श्रर्ली हिंस्द्री श्राक् 
इंडिया,! ३० ३३४ 
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भारत के बाहर निकाल दिए गए। संभव हो सकता है कि 
बालादित्य ही भानुगुप्त नामक राजा रहा हो “जो पृथ्वी का 
सवश्रेष्ट बीर और पार्थ के समान शक्तिशाली नरेश” था जिस 
के साथ सेनापति गोपराज अरिकिण ( एरसख ) गया झौर “एक 
प्रसिद्ध युद्ध” में लड़कर ४१० ई० के कुछ पहले मर गया।" 
भानुगुप्त ने जिस हूणराज को पराजित किया बह संभवत। 
मिह्रिकुल रहा होगाः जो एक रक्तपिपासु अत्याचारी नरेश 
था | मिहिरकुल पर बालादित्य की विजय ही अंतिम विजय 
नहीं थी। मिहिरिकुल के अत्याचारों से भारत का उद्धार अंत 
में मांडसोर के राजा जनेंद्र यशोघ मंन्‌ ने ५३३ इ० के पूर्व किया 


था। कुछ समय तक ऐसा प्रतीव होवा था कि हूसों के निरंतर 

)एरण का स्तंभलेख, गु० सं० १६१ (का० इ० इ० ३, नं० २०) 

*रायचोधुरी, 'पोलियिकिल हिंस्ट्री श्राफ़ एंशंट इंडिया,” प्र० 
४०२। जायसवाल महोदय के अनुसार, जिनका कथन मंजश्रीमूल- 
कल्प? पर अबलंबगित है, हूणों का आ्राक्रमण गुप्त-साम्राज्य के पतन का 
परिणाम था, न कि उसका कारण | उनका कथन है कि बुधगुप्त की 
मृत्यु के उपरांत गुस्वंश वाले दो दलों में विभक्त हो गए। भानुगुप् 
मालवा में राज्य करता था और तथागतगुप्त ( बालादित्य द्वितीय का 
पूवगामी ) मगध में | इस फूट के कारण तोरमाण का तुरंत आवि- 
भाँव हुआ | तो रमाण और भानुगुप्त में अरिकिण ( एरण ) के युद्ध- 
स्थल पर ५१२ ई० के लगभग युद्ध हुआ जिस के कारण मालवा का 
पतन हुआ ( देखिये, “इंपीरयल हिस्ट्री श्राफ़ इंडिया? प्ृ० ३६ )। 
तोरमाण बंगाल की ओर रवाना हुआ और बालादित्य को बंगाल 
चले जाने के लिये विवश किया । उस ने बालादित्य के पुत्र को 
कारागार से मुक्त कर मगध-राज के रूप में बनारस में गद्दी पर 
बेठाया। यहां पर ५१२ ई० के लगभग-आ्राक्रमणंकारी स्वयं मर गया | 
उस के बाद उस का लड़का मिहिरकुल गद्दी का अधिकारी हुआ | 
मगध उस के अधीन था । अगले १५ वर्षों में भानुगुप्त ने अपनी 
शक्ति को दृढ़ किया और मिहिरकुल को नीचा दिखाया। उसे प्रलोभन 
देकर निम्नस्थ बंगाल के जलमय प्रदेश में ले गया श्रौर परास्त किया 
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आक्रमण से जजरित गुप्त साम्राज्य एक बार फिर किसी साबभौ- 
मिक राजा के आधिपत्य में एकता-सूत्र में आबद्ध हो जायगा। 
गुप्त-साम्राज्य के समरत प्रांवों और हूखों के प्रदेशों को अपनी 
प्रभुव॒ के अधीन करके यशोधमंन्‌ ने सावेभोसिक राजा की 
उपाधि धा रण की । इस शासक की मद्दानवा का कुछ अनुमान उस 
के दरबारी कवि वासुलि के कथन से कर सकते हैं। वह कद्दता 
है? कि 'यशोधमेन्‌ का राज्य उन देशों पर था जो गुप्त राजाओं 
के अधिकार में नहीं थे। ... -.- वह महाशक्तिशाली था और 
संपूर्ण पृथ्वी को जीव कर उसने अपने अधीन कर लिया था। 
हूणों का सम्राट भी, जिसके अधीन अनेक करद राजा थे, उन 
राज्यों पर अपना अधिकार नहीं जमा सका जो यशोधमन के 


( देखिये, वाटस, प्ृ० र८८-८६ )। ५२६ ई० के ठीक बाद ह्वी बाला- 
दित्य की मुत्यु हो गई । मिहिरकुल अ्रभी जीवित था ओर काबुल में 
अपने देशवासियों के ऊपर अत्याचार करता था। मगध-साम्राज्य के 
सिंहासन पर भानुगुप्त का पुत्र प्रकटादित्य आसीन था। उसी समय 
थानेश्वर के यशोधर्मन्‌-विषूषुवर्धत का आविर्भाव हुआ और उसने 
अंत में मिहिरकुल को परास्त किया। प्रकटादित्य तथा मोखरि राजा 
उसके अधीन थे। यशोधमंन्‌ के पश्चात्‌ प्रक्रटादित्य ने दीघकाल 
तक--लगभग ५० वर्ष ( ५३०--अ८्८ ई० ) तक--एक विशाल 
साम्राज्य पर शासन किया । अंत में पूर्ण वृद्ध होकर ६४ वर्ष की अ्रव- 
स्‍्था में उसका शरीर पंचत्व को प्राप्त हुआ । प्रकटादित्य ने मौखरिं 
सम्राट सर्ववर्मा ( ५५४ ५७० ई० ) को अपना अ्रधिपति स्वीकार 
कर लिया | पटना के पूर्बवस्थित मगध और बंगाल मौखरियों के आधि- 
पत्य के अंतगंत गुंप्तबंश वालों के अधिकार में रहा । मगध के तथोक्त 
गुप्त राजा बंगाल के स्थानिक शासक थे। उनका संबंध प्रकटादित्य 
तथा बालादित्य द्वितीय के वंश से था | बाद को (देवगुप्त के समय से) 
वे मगध के राजा हो गए। थानेश्वर के राजवंश के अ्रंत होने के उप- 
रांत वे एक बार फिर उत्तरी भारत में सम्राट के पद पर प्रतिष्ठित हुए। 
( देखिये, जायसवाल “इंपीरियल हिंस्ट्री श्राफ़ इंडिया, 7० ५६-६१ ) 

१ मांडसोर का लेख “का रपस इंसक्रिप्टियोनुम इंडिकासम?, जिल्द- 
३, ४० १४६ 
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अधीन थे। लौहित्य (बत्रद्मपुत्र ) नदी से लेकर महेंद्र पबेत तक 
ओर हिमालय से लेकर पश्चिमी सागर तक के देश के विभिन्न 
प्रदेशों के सामंत उसके चरणों पर लोटते थे । अपने बाहुबल 
से उसने उनके दर्प को चूर कर दिया था। यही नहीं, मिद्दिरकुल 
ने भी जिसने स्थास॒ (शिव) के अतिरिक्त अन्य किसीके सम्भुख 
नतमस्तक होने की दीनता" (प्रणति-कृपस॒वा ) नहीं स्वीकार 
की, उसके चरणों को वंदना की थी |” यह बात बिल्कुल स्पष्ट 
है कि यशोघमन्‌ का आधिपत्य लौहित्य ( त्रह्मपुत्र ) नदी तक 
स्थापित था ।* 

उसका एक महत्वपूर्ण काये यह था कि उसने हों के आधि- 
पत्य से भारत का उद्धार किया था। एलन का कथन है? कि 
हख-साम्राज्य के पवन का कारख यह था कि वे किसी प्राचोन 
परिपाटी की सभ्यवा के सम्मुख टिक सकने में असमथ थे । 
किसी भारतीय राजा ने उन्हें पूणंत: पराजित कर देशोद्धारक 
बनने का श्रेय नहीं प्राप्त किया था । किंतु वास्वव में वे युद्ध-क्षेत्र 
में परास्त हुए थे ओर भारतीय सम्राट की सैनिक शक्ति के 
सामने उन्हें सिर कुकाना पड़ा था। 

ऐसे देशोद्धारक वीर पुरुष यशोधर्नन्‌ के विषय में हम 
निश्चयात्मक रूप से कुछ भी नहीं जानते | जायसवाल महोदय 
के कथनानुसार संभव है कि उनके वंश का संबंध थानेश्वर 
से रहा दो । उसकी 'वद्धंन! उपाधि से हमें यह अनुमान करने 

) स्थाणोरन्यत्र प्रणतिकृपणतां प्रापितं नोत्तमाज़म । 

शगौरीशंकर चटर्जी ने यशोधमंन्‌ के मंदसोर वाले लेख की प्रामा- 
णिकता पर अ्रधिक विश्वास कर इस प्रकार का वाक्य लिखा है। 
वास्तविक बात तो यह है कि वासुल के कथन को सर्वथा सत्य नहीं 
माना जा सकता और उसका वर्णन अतिरंजित है| इस कारण मंद - 
सोरलेख के आधार पर कोई सिद्धांत स्थिर नहीं किया जा सकता | --सं ० 

१एलन, 'कैट्रेलाग आफ़ इंडियन क्रार्यंस!, भूमिका एृ० ६० 
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का अवकाश मिलता है कि वह संभवतः वैश्य जाति का था । 
उसने मालवा में एक शासक नियुक्त कर रकखा था जिसका 
नाम धर्मदास था और ज्ो दक्ष का भाई था । संभव हे कि 
उसकी राजधानी थानेश्वर में रदह्दी हो | 'मंजुश्रीमूलकल्प” में 
आए हुए एक पद्‌ की जो व्याख्या जायसबाल महाशय ने की 
है उसके अनुसार विष्णुवर्धन अथवा यशोधमन्‌ का एक वंश- 
घर हर था। मोखरि-वंश के लोग, जिनका उल्लेख हम अश्रभी 
आगे चल कर करेंगे, पहले विष्यणुवद्धेन के वंश के अधीन थे । 
बाद को वे स्वतंत्र हो गए और इशानवमी के समय से उत्तरी 
भारत के सम्राट बन गए।* यशोधमंन्‌ विष्णुवद्धेन ने भारत 
की प्रभुवा या तो बालादित्य द्विवीय के-हाथ से -छीनी या उस 
के पुत्र वतन से, जिसका उल्लेख ह्ेनसांग ने किया है। भारत 
के प्राचीन इतिहास के रंगमंच पर यशोघर्मन्‌ का लोप द्वो जाना 
उतना द्वी रहस्यमय हे जितना कि उस पर उसका प्रवेश करना । 
५४४३-४४ इ० में, मांडसोर वाले लेख के १० वष के उपरांव, 
गुप्रवंश का एक प्रतिनिधि 'परमभट्टारक महा राजाधिराज़ पृथ्वी- 
पति! पुंड्वद्धन-भुक्ति पर शासन करता था । मिहिरकुल काश्मीर 
का शासक बना ओर उसने गंधार को जीव लिया । अपने जीवन 
के अंतिम समय वक वह अपनी पैशाचिक निर्देयवा का प्रचुर 
परिचय देता रहा। उस्रका देहावसान ४४३ इे० के लगभग 
हुआ था । 

यशोधमेन्‌ के पश्चात्‌ संगठित साम्राज्य को छिन्न-भिन्न करने 
वाली शाक्तियाँ भारत में फिर काम करने लगीं। यशोधमन्‌ की 
सत्यु के बाद आयाव्त का आधिपत्य मौखरियों के हाथ में 
चला गया। इन मोखरि लोगों का आदिम निवास-स्थान मगध 
था। उन्होंने गुप्त राज्ञाओं की निबलता से लाभ उठा कर 
अपने लिए कन्नौज में एक राज्य स्थापित कर लिया और थोड़े 


जायसवाल, “इंपीरियल हिस्ट्री श्राफ़ इंडिया?, पृ० २८, २६ 
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ही समय में उन्‍नति करके भारत के सम्नाट-पद को प्राप्त कर 
लिया। राजचोधुरी के कथनानुसार मगध के बदले कन्नोज 
राजनीतिक जीवन का केंद्र बन गया ।" कन्नौज उत्तरी भारत का 
राजनगर बन गया । वह उसी पद पर पहुँच गया जिस पर 
पहले परांटलिपुन्न प्रविष्ठित था। अब दम उन्हीं मोखरियों का 
बर्ण॑त करेंगे जो गुप्त-सम्नाटों के पद के उत्तराधिकारी बने । 

छुठी शवाब्दी के अधिकांश भाग में उत्तरी भारत के अंदर 
कोई न कोई सम्राट अवश्य शासन करता था। यह अनुमान 
करना शअ्रांवे-मूलक है कि देश बहुत से ऐसे छोटे-छोटे राज्यों में 
बिभक्त थाजो आपस में एक दूसरे से लड़ा-मंगड़ा करते थे 
ओर उन सबके ऊपर कोई एक महाराजा न था जिसकी आज्ञा 
का पालन वे सब करते। प्रविद्वंद्वो राजबंशों के बीच, अवश्य 
लड़ाई-फंगढ़ा मचा रहता था | परंतु यह याद रखना चाहिए कि 
सभी हिंदू-सम्राट विजय को राजत्व का आवश्यक अंग मानते 
थे । अतः इन युद्धों से अनिवायवः यह परिणाम नहीं निकालना 
चाहिए कि सारे देश में अराजकता फेली हुई थी। प्रत्येक राजा 
के चित्त में दिग्विजय के विचार उठा करते थे । बह राजा 
वारतव में बड़ा अकम्र्य समझा जावाथा जो विजय प्राप्त करने 
की चेष्टा नहीं करता था ओर जो अन्य सारी शक्तियों को जीत 
कर अपने अधीन नहीं कर लेवा था । 

मोखरि लोग श्रपने को वैवस्वव के वर से प्राप्त अश्वपति 
के सो पुत्रों के वंशधर बतलाते थे। इस प्रसिद्ध वंश की उत्पत्ति 
की यह कथा वस्तुतः: जनश्रुति के आधार पर अबलंबित है । 
डसकी वास्तविक उत्पत्ति का हाल हमें ज्ञाव नहीं हे। मोखरि 
लोग संभवतः एक बहुव प्राचीन कुल से संबंध रखते थे | उन 
का वास्तविक अथवा कल्पित मुखर नाम का एक पू्वंञ्ज हुआ 
था ओर उसीके नाम पर इस वंश का नाम मौखरि पड़ा । शुंग 


१'पोलिटिकल हिंस्ट्री आफ़ एंशंट इंडिया?, पृ० ४२४ 
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एवं कर्व की भाँति मौखरियों का एकगोत्र था। पतंजलि के 
महाभाष्य पर केय्यट की जो टीका है उसमें वथा जयादित्य 
एवं बामन की 'काशिकाबृत्ति! में 'मौखय्यो” शब्द का प्रयोग 
गोत्र-नाम के रूप में ही हुआ है ।" मत्तिका-निर्मित एक मुद्रा 
में 'मोखलीनाम” ( >मोखरीखाम्‌ ) शब्द का उल्लेख ब्राद्मी 
लिपि में मिलता है।* वह लिपि ई० तीसरी शताब्दी के बाद 
की नहीं हो सकती । उसके आधार पर यह विश्वास किया 
जाता है कि यह गोत्र मोय-काल में भी उपस्थित था। उसे मुखर 
ओर मोखरि दोनों कहते थे ।३ 

मोखरि-वंश के राजे चोथी सदी में मगध देश पर राज्य 
करते थे। कदंब राजवंश के प्रतिष्ठावा मयूरशम्मी का, जिसके 
राज्यारोहण का समय लगभग ३८५ इई० माना गया है, एक 
लेख हाल में प्राप्त हुआ है | इस लेख से यह पता लगता है कि 
प्रारंभिक कदंबों के समय में ( ३० चोथी सदी ) मौखरि लोग 
सगध पर राज्य करते थे ।* इसके अतिरिक्त संभव है कि गुप्त- 


१/एपिग्राफ़िश्रा इंडिका! जिल्‍द १४, 7० ११० 

२“कारपस इंसक्रिप्टियोनुम! इंडिकारम! ( जिलद ३ ) की भूमिका, 
पृ७ १४ 

3क, सोमसूयवंशाविव पुष्यभूतिमुखरवंशौ--हृर्षचरित पृष्ठ २०६ 

ख. वन्दिरागपर च परप्रयुक्ता जयशब्दमुखरमुखा मझुखा मौखरिं 
मूर्ख ज्षत्रवर्मासमुदखनन्‌--हर्षचरित, १० २७० 

बाणभट्ट ने अपने गुरु के लिए “सशेखरैर्मोल्वरिभिः कृताच॑नम”? 
“अर्थात्‌ मुकुय्थारी मौखरिं राजे उन की पूजा करते थे--ऐसा 
लिखा है ।-- कादंबरी, ४० ३ 

४इस समकालीनता तथा कदंत्र लेख में मौखरि लोगों के उल्लेख 
से किसी प्रकार के ऐतिहासिक तथ्य को सिद्ध करने में सहायता नहीं 


मिलती । चंद्रवल्ली वाले लेख से मौखरि-वंश के इतिहास पर प्रकाश 
डॉलसा उचित फ्तीत नहीं होता है | सं | 
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धंश के प्रतिष्ठाता चंद्रगुप्त प्रथंम ने लिश्छवियों की सहृ/यता से 
जिस 'मगधकुल' के राजा से मगध देश को जीत लिया था बंद 
मौखरि-वंश का ही रहा हो | यह अनुमान द्वाल में आविष्कृत 
'कौमुदी महोत्सव”! नामक त्ताटक पर अवलंबित है ।* 

मौखरि नाम के दो विभिन्न राजबेंश थे। उनकी मुख्य शाखा 
उस प्रदेश पर शासन करती थी जिसे आजकल संयुक्तप्रांत कहते 
हैं। बाख के एक कथन से प्रकट होता है कि उनकी राजधानी 
शायद कन्नौज में थी ।* मुख्य शाखा के अतिरिक्त एक करद बंश 
था जो गया प्रदेश पर राज़ करता था। गया के उत्तर-पू्वे १५ 
मील की दूरी पर स्थित बराबर ओर नागाजेनो पहाड़ियों के 
गुफा-मंदिर के लेखों से हमें इस बंश के तीन नाम ज्ञात हैं-- 
अनंतवर्मा, उसके पिता शादूलबमों तथा पितामह यज्ञवमा ।३ 
इन तीनों राजाओं का शासन-काल पाँचवीं शवाब्दी निधौरित 
किया गया है ।* लिपि-प्रमाश्ण के आधार पर वे छठी शताब्दी 
के पूर्वा्ध के पीछे नहीं दो सकते ।५ इतना स्पष्ट है कि वे गुप्त 
सम्राटों के सामंव थे। मोखरियों की प्रधान शाखा जो आरंभ 
में गुप्त राजाओं की अधीनवा स्वीकार करती थी, अपनी उन्नति 
करके, उत्तरी भारत की प्रधान शक्ति बन गदे। इस वंश के प्रथम 
तीन मौखरि राजाओं के नाम हरिवमोा, आदित्यवमी तथा 

*देखिए, एडवाड ए. पिरेज़ञ, “दि मौखरिज़ञ! ( १६३४ ), प्रथम 
परिच्छेद, पृ० २१-३५, 

अभत्तु दारिकापि राज्यश्रीः कान्यकुब्जे कारायां निश्चित्ता-हर्षचरित, 
पृ० २११ 

3फ़्लीट, “कापस इंसक्रिप्टियोनुम्‌ इंडिकाब्म! जिल्द ३, लेख 
नं० ४८-४१, ४० २२१-२२८ 

3भगवानलाल हइंद्रजी और व्यूलर--“इंडियन एंटिक्वेरी?, जिल्द 
११, ० ४८८ की टिप्पणी | 

"कीलहान, “एपिग्राफिआ इंडिका?, जिल्द ६, पृ० ३ 
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इेश्वरवमों थे । इन तीनों में से इेश्वरवर्मा ( ४५२४--४४० ह० ) 
बस्तुतः एक वीर पुरुष था! सवप्रथम उसीने अपने बंश की 
प्रतिष्ठा बढ़ाई |" ज्ञात होवा है कि इन प्रारंभिक मौखरि राजाओं 
ने गुप्तराजाओं के साथ वैवाहिक संबंध जोड़ा था। प्राचीन 
भारत में दो राजवंशों के बीच, विवाह का संबंध प्राय: रा ज- 
नीतिक दृष्टिकोण से स्थापित छिया जाता था ।। यूरोप के इति 
हास में भी इस प्रकार के विवाहों का उल्लेख मिलता है। गुप्त- 
वंश के राजा कूटनीवि-विद्या में बड़े निपुण होते थे। अवसर 
पाकर वे ऐसा संबंध जोड़ने में कभी चूकते नहीं थे । चंद्रगुप्त 
प्रथम ने लिच्छुवियों के साथ जो विवाह-संबंध स्थापित किया 
था उस का क्या फल हुआ यह हमें भली भाँति ज्ञाव है। च॑ द्र- 
गुप्त द्वितीय ने भी अपनी पुत्री प्रभावती का विवाह, दक्षिण के 
मध्य भाग के वाकाटक राजा रुद्रसेन द्वितीय के साथ किया था। 
बंदेलखंड तथा करनाल के बीच रिथिव प्रदेश में बाकाटक 
राजाओं की शक्ति ही सवप्रधान थी । इस विवाह द्वारा चंद्रगुप्त 
द्विवीय ने रुद्रसेन द्वितीय जेसे शक्तिशाली राजा को अपना 
अधीनस्थ मित्र बना लिया ।* 

, मौखरि राजाओं ने भी गुप्रवंशीय राजाओं के साथ वेवा- 
द्िक संबंध स्थापित किया । मालूम होता है कि इन बविवाहों 
से उनकी स्थिति अधिक हृढ़ बन गई । आदित्यवमों तथा उस 
के पुत्र ओर उत्तराधिकारी इेश्वरवमो दोनों की स्त्रियाँ गुप्तवंश 
की राजकुमारियोँ थीं। आगे चल कर हम देखेंगे कि थानेश्वर 
के बद्धन राजाओं ने भी कन्नौज के मोखरि-वंश के साथ विवाह 


जौनपुर का लेख जो बहुत अस्पष्ट है, शायद ईशानवर्मा की 
विजयों का उल्लेख करता है, जैसे--श्रांप्रपति को (जो बिलकुल भयभीत 
हो गए थे! अपने अभ्रधीन करना--देखिए, “कापस इंसक्रिप्टियोनुम्‌ 
इंडिकारुम? जिल्द ३, ४० ३३० 

+रायचौघुरी, 'पोलिटिकल हिंस्ट्री आफ़ एंशंट इंडिया', ४० ३६८ 
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संबंध जोड़ा ओर इस नीति से अपने राजनीतिक प्रभाव को 
बढ़ा लिया । 

इेश्वरवर्मा का पुत्र ओर उत्तराधिकारी इशानवर्मों ( लग- 
भग ५५०-५७६ द० ) था । पहले-पहल उसीने महाराजाधिराज 
को पद्‌वी घारणस की। इशानवर्मा के समय से गुप्व और मौखरि 
राजाओं के प्रेम-पुर्ण संबंध में कुछ परिवर्तन हो गया । इशान 
बम। उत्तरकालोन गुप्तवंश के राजाकुमारगुप्त तृतोय का 
समकालीन था और दोनों राजधरानों की ख़ुल्लमखुल्ला अन- 
बन इशानवमों के शासन-काल की एक महत्वपूर्ण घटना थी |" 
उत्तर-काल ऊे गुप्तवंशीय राजा आदित्यसेन का अफ़सड़वाला 
लेख कुमार गुप्त तृतीय द्वारा इशानवर्मा की पराजय की ओर 
ऐसे शब्दों में संकेव करता है जिनसे कि मौखरि राज़ा को 
महान्‌ शक्ति के विषय में कुछ भी संदेह नहीं रह जाता। इस 
समय भारत की बड़ो-बड़ी शक्तियाँ, आंध्र, सुलिक, और गौड़ 
आदि थों। इंशानवर्मा के शासन-काल का एक लेख हराहा 
में उपलब्ध दुआ है ।* वह इस काल का बहुत महत्वपूर्ण लेख 
है। उपरे,क्त शक्तियों के साथ इशानवर्मा के युद्धों का बड़ा ही 
सजीव बसेन इस लेख में मिलता है। तेलुगू प्रदेश के अंदर छठी 
शताब्दो में विष्णुकंडी जाति के लोगों की ही प्रधानता थी ।३ 
खोज से यह निश्चय किया गया है कि आंध्र और विष्णुकंडी 
दोनों एक ही थे । सुलिक और दक्षिण भारत के उत्तरी-पश्चिम 
भाग सें रइनेवाले चालुक्य-वंश के लोगों को एक बतलाया गया 
है।* किंतु यह बात अभी पूर्ण-रूप से निश्चित नहीं हो सकी 

)रमाशकर तिपाठी का लेख--“जनल आफ़ दि त्रिहार-उड़ीसा 
रिसिच सोसाइटी”, जिल्द २०, प्ृ० ६७ 

*एपिग्राफ़िआा इडिका?, जिल्द १४, प्र० १२० तथा आगे | 

3के० सुब्रमनियन, हिंस्ट्री आफ़ आंध्र), २२५--६१० ई०, प्र० २ 

४रायचौधुरी, 'पोलिटिकल हिस्ट्री आफ़ एंशंट इंडिया?, पृ० ४०६ 
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है। चालुक्य लोग इस समय अपनी शक्ति को खब बढ़ा रहे 
थे | गौड़ लोगों का उल्लेख सब से पहले इसी लेख में मिलता 
हे । उन्हें 'समुद्राभ्रथ” कहा गया है और यह बात स्पष्ट है कि 
वे समुद्रवट॒ट के समीप रहते थे। छठी शताब्दी के उत्तराड्धे में 
गौड़ों का इतिहास एकदम अंधकारपूर्ण है। डाक्टर आर० जी० 
बसाक का कथन है कि इशानवर्मो का समकालीन गौड़ राजा 
जयनाग.नामक कोई व्यक्ति था।" उसने अपनी राजधानी 
कर्ेसुबर्स से एक दानपत्र निकाला । लिपि प्रमाण के आधार पर 
यह छुठी शवाब्दी के उत्तराद्ध का कहा जा सकता है । 

यहाँ पर यह स्मरण रखना चाहिए कि हसों का उपद्रव 
अभी बंद नहीं हुआ था । ये हूस लोग थानेश्वर के आप-पास 
के प्रदेश वथा उसके आगे भी आक्रमण किया करते थे--जैसा 
कि आगे चलकर दिल्‍ली की सल्तनत के ज़माने में मंगोलों ने 
किया । मौखरि लोग सदा उनसे सजग रहने के लिए विवश थे । 
मोखरि सरद,रों को बहुधा हूस-सेना का सामना करना पढ़ता 
था। अपने “मदमत्त हाथियों! की सहायता से बे उन्हें परास्त 
कर देते थे ।* गजारोही उनकी सेना के एक मुख्य अंग थे | 
जायसवाल महोदय का कथन है? किअफ़सड़ के लेख में जिस 
मौखरि सेना की ओर संकेत किया गया है वह वही विजयी 
सेना थी जिसने यशोघमंन की अध्यक्षता में उसकी उत्तरी 
विजय के सिलसिले में हूणों के साथ युद्ध कर उन्हें पराजित 
किया | उस सेना ने हूशों को हराया था, उत्तरकाल के शुप्र- 
बंशीय राजा कुमार गुप्त ठृतीय के पुत्र दामोद्र गुप्त को मारा था 
ओर जब इशानवर्मा ने उसे लेकर कुमारगणुप्त पर चढ़ाई की थी 

१बसाक, 'पोलिटिकल दिस्ट्री आफ़ नार्थ ईस्टने इंडिया?, १० ११३ 

+ देखिए, आदित्यसेन का श्रफ़सड़वाला लेख, श्लोक ११-- 
यो मौखरे:समितिषृद्धतहुणसैन्या वल्गद्घटा विघट्यन्नुरुवा रणानाम्‌ । 
3जायसवाल, 'इंपीरियल हिस्ट्री श्राफ़ इंडिया?, पृ० ५५ 
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तब उसका सफलता-पूबंक विरोध किया गया था। जायसवाल 
महाशय के मवानुसार इेशानबमोा यशोघमंन्‌ के एक सेनापति 
के रूप में लड़ा था और बाद को उसे पदच्युत कर उत्तरी भारत 
का सम्राट चन गया था। इशानवमों ने सामरिक विजय प्राप्त 
करने के अतिरिक्त एक और महत्वपूर्ण काय किया था। हूर्णों 
के आक्रमणसों के कारण भारव का सामाजिक संगठन बहुत 
शिथिल हो गया था। सारे देश में सामाजिक अव्यवस्था फेल 
गई थी । हराद्दा के लेख में लिखा है कि उसने “भूमि-रूपी टूटी 
३ नौका ( स्फुटितनौ: ) को ऊपर उठा लिया और सैकड़ों राज- 
सी गुस-रूपी रस्सियों से ढसे चारों ओर से बाँध कर ऐसे समय 
में डबने से बचा लिया जब वह कलिकाल के मंम्काबात से 
डगमगा कर रसावल-रूपी समुद्र में बैठ रही थी।”* इसका 
यह अथे नहीं लगाया जा सकता कि इशानवमो ने, रकंदगुप्त 
की भाँति अपने वंश के नष्ट होते हुए वैभव को बचा लिया। 
वास्तव में उसका वेभव अवनति नहीं बल्कि उन्नति कर रहा था। 
उपरोक्त लेख का स्पष्ट अथे यह है कि इशानवर्मा ने सामाजिक 
अठ्यवस्था को बढ़ने से रोका था ।* हों के आक्रमणों का एक 
परिसाम वर्सेसंकरता का फैलना था। इशानवर्मो ने संभवत: 
उस की बृद्धि को रोका था। पूर्वबर्ती काल में घर्मं का पवन हो 
गया था । उस के शासन-काल ने हिंदूधम के पुनरुद्धार में कुछ 
योग अवश्य ही दिया होगा । कुछ काल के अंधकार ओर स्लेच्छों 
की प्रभुता के पश्चात्‌ तोनों बेदों का नया जन्म हुआ । 
इशानवमों के बाद सववमा मौखरि-राज्य का उत्तराधिकारी 








१हराह्य लेख, एपिग्राफ़िश्रा इंडिका', जिल्‍द १४, ४० ११० तथा 
आगे। 
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बना। असीरगढ़ की मुहर" में उसे महाराजाधिराज कहा गया 
है । इस से ज्ञात द्ोता है कि वह सर्वश्रेष्ठ राजा था। सबंबमो 
का समकालीन गुप्त-राजा दामोद्रगुप्त था । मालूम होता है कि 
उसे मोखरि राजा ने गहरी पराजय दी थी। दामोदर गुप्त संभ- 
बत: युद्ध-क्षेत्र में मारा गया था ।* विजय लाभ करने के पश्चात्‌ 
सबबमो ने मगध को अपने राज्य में मिला लिया । जीबिवगुप्त 
द्विवीय के देवबरनकंवाले लेख? में लिखा है कि सबबमा ने 
बालादित्य द्वारा पूब में स्वीकृत किए हुए दानपत्र को दृढ़ किया । 
यह स्वंबमी मोखरि राजा ही बताया जाता है, और बाला दित्य 
हों का विजेता बालादित्य द्वितीय था । दूसरे शब्दों में मोखरि 
लोग मगध के शासक बन गए थे | जायघ्॒बाल महोदय का मद 
है कि उत्त रकालीन गुप्त राजे बंगाल पर शासन करते थे और 
मगध, बालादित्य द्वितीय वथा उस के उत्तराधिकारी प्रकटादित्य 
के अधिकार में था । “उत्तरकाल के गुप्त राजाओं ने अपने प्रभु, 
गुप्तवंश की मूल-शाखा के राज्ञा बालादित्य की ओर से पूबे में 
मौखरियों के आक्रमण का प्रतिरोध किया । सर्वेबमों के समय 
तक युद्ध समाप्त दो गया था । स्वेवमोी मोखरि सर्वेमान्य 'पर- 
मेश्वर! अथवा सम्राट बन गए, जैसा की जीवितगुप्त द्वितीय के 
देववरनकवाले लेख से प्रमाखित होवा है। सववमो के शासन- 
काल में मोखरियों का प्रत्यज्ञ शासन सोन नदी तक फेला था | 
पटना से पूरब दिशा में स्थित मगध वथा बंगाल पर गुप्तवंशीय 
राजे मोखरियों की श्रधोनता में राज करते थे ।*” 

सबवमो के उत्तराधिकारी के संबंध में, बिद्वानों में कुछ मत- 
भेद है | फ़्लीट, चितामसि विनायक वैद्य तथा डाक्टर राधा- 

१८कॉॉरपस इंसक्रिश्टियोनुम इंडिकारुम?, जिल्द ३, न॑० ४७.प्र० २१६ 
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कुमुद मुकर्जी का मत है कि सवा के पश्चात्‌ सुस्थितवमों 
गही पर बैठा | किंतु यह मत अफ़सड़ वाले लेख के उस पद की 
अआंति-१र्ण ठयाख्या पर अवलंबित है जिसमें दामोदरगुप्त के पुत्र 
ओर उत्तराधिकारी महासेनगुप्त का उल्ल्ख है | उक्त पद में लिखा 
है कि सुस्थितवमो के ऊपर विजय-ल्ञाभ करने के कारण वीरा'म्र- 
गरण्य महारोनगुप्त की कीति का गुख-गान लौहित्य नदी के वट 
पर सिद्ध लोग अब भी करते हैं ।१ कहा जाता है कि सुस्थित- 
बमी जिस महापनगुप्त ने पराजित किया, मौखरि राजा था। 
किंतु इस लेख में उल्लिखिव सुस्थिववरमों मौखरि राजा नहीं हा 
सक्रत। | किप्ती भी खाहित्य अथवा लिपि के प्रमाण से हमें इस 
नाम का कोई मोखरि राज़ा नहीं मिलता । इसके विपराव 
भास्कर वो के निधानपुरवाल ताम्र-पत्नों वथा नालंदा को मुहर 
से सुस्थिववमी नामक एक आसाम का राजा हमें ज्ञात ऐे। 
बाख भी आसाम के राजा भास्करवर्मा के पिता सुस्थितक्मो 
रूप में इस नाम का उल्लेख करवा है। भास्करवमों दृषवद्धन 
का समकालीन था | डाक्टर रायचोधुरी का कथन हे* कि अफ़- 
सड़ के लेख ओर निधानपुरवाले ताम्र-पत्र के सभी विचारवान्‌ 
पाठक इस बात को तुरंत स्वोकार कर लेंगे कि अफ़सड़ के लेख 
का सुस्थितवर्मा आसाम का राक्षा था, यद्यपि पाश्चात्य विद्वान्‌ 
अब भी इस मत से सहमत नहीं हैं। ब्रह्म ,त्र नदी के तट पर 
महासनगुप्त को कीवि का गस-गान होना इस बाव को प्राय: 
निश्चयात्मक रूप से सिद्ध करता है कि जिस सुम्थितव गा 
१ श्रीम सेनगुप्तो 5भूत्‌ ० जद, 22१ की 5 059 5:७४ २४४६७ ७ 7४ 
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उसने विज्ञय प्राप्त को थी वह अआसाम का राजा था। अत: 
मोखरि राजाओं की तालिका से हमें इसका नाम निकाल देना 
हं।गा । 
सत्रत्र्मा हा उत्तराधिकारी संभवतः अवंतिवसा था ।* अवंति- 

बमो का राजधानो कन्नोज थी । इसी राजा के समय से मौख- 
रियों के साथ पुष्यभूति वंश का-जिसमें हे का ग्रादुभोब हुआ, 
मेत्री-संबंध प्रारंभ हुआ | 

अवंतिवमोा के पश्चात्‌ ग्रहवर्मा ( ६००-६०६ ) सिंहासना- 
रू हुए। उनका विवाद थानेश्वर की राजकुमारी राज्यश्री के 
साथ हुआ था । राज्यश्रो श्रभाशुरबद्धंन की पुत्रा और हषबर्द्धन की 
बहिन थी , कनौज़ ओर थानेश्वर के राज-बंशों के बीच मेत्री- 
संबंध पद्ले से ही स्थापित था । इस विवाह से यह संबंध ओर 
भी अधिक हृढ़ हो गया। राजनांविक दृष्टिकोख से पुश्यभूति 
ओर मोखरि राजा का मैत्री-संबंध बहुत ही महत्वपूर्ण था | इस 
काल के इतिहास का रूप देने में इसका विशेष हाथ था। उस 
संधि के मद्व की विवेचना हम आगे चल कर करेंगे। प्रह- 
बसा के शासन-काल का अगला इतिद्दास थानेश्बर के इतिहास 
का भी एक अंग बन जाता है । अतः थाने श्वर के सिंहासन पर 
हष के आरूढ़ होने के खमय वहाँ की परिस्थिवियों के संबंध में 
उस इतिद्वास का वर्सन करना उचित द्वोगा । 

मोखरियों का वर्णन समाप्त करने के पूर्व हमें रूक्षेप में यह 
विधार कर लेना चाहिये कि मद्दाराज़ हृष के सिंहासनारोहस 
के समय, मोखरि-साम्राज्य का विस्तार कितना था, क्योंकि हृष 
के साम्राज्य से उसका भी मद्िक्त्वपूर्स संबंध है। जेसा कि पहले 
कहा जा चुका है, इस वंश के प्रारंभिक शासक सामंत राजा थे 
ओर संभव दे कि उज्जेन नगर से उनका संबंध भी रहा ह। । 
शइश्वरवर्मा क जीनपुरवाले लेखों से हमें यह पता लगता है कि 
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पूर्व की ओर मौखरियों के साम्राज्य का विस्तार कितना था । 
किंतु उनके युद्धों से यह नहीं समझना चाहिए कि विभिन्न 
प्रदेशों पर विजय प्राप्त कर उसने उन्हें अपने राज्य में मिला 
लिया था । उसने बहुवा आत्म रक्षा के लिये द्वी युद्धों में भाग 
लिया, यद्यपि इसमें संदेह नहीं कि अपनी ओर से भी उसने 
कुछ आक्रमण किए थे। किंतु प्राचीन भारत के राजा ऐसे युद्ध 
स्वाभाविक रूप से किया करते थे । इन युद्धों का परिणाम, 
अन्य प्रदेशों पर विजय प्राप्त कर राज्य का जिर्ता< करना नहीं 
होता था | इसके अतिरिक्त जोनपुर का लेख इेश्वरवमा के 
नामोल्लेख के पश्चात्‌ द्वी अरपष्ट दो जाता है । अतः हम ठीक 
से नहीं कह्ट सकते कि उनमें जिन विजयों का उल्लेख हे उन 
का संबंध उन्हींसे था अथवा ओर किसी से |" इशानवर्मा 
पहला राज। था जिसने साम्राज्य-सूचक परविर्या धारण को । 
उसके शासन-काल में राज्य का कुद्ध विश्तार निःसंदेह ही हुआ। 
होगा । किंतु सुदूरस्थ गोड़ों तथा आंध्रों के विदद्ध उसने जो 
युद्ध किए वे किसो प्रकार उसझे साम्राज्य विध्वार को ओर नहीं 
संकेत करते ।* संभवत: इशानवबमो का राज्य प्रयाग की सीमा 
तक विस्तृत था और मालूम होता हे कि प्रयाग संभवतः उसके 

१देखिए, टी० जी० अरमुथन, 'काबरी मोखरिज़ एंड संगम एज? 
प्र० ८४, तथा बसाक, 'पोलिशिकल हिंसस्‍्ट्री आफ़ नाथ ईस्टन इंडिया 
7० १०६; और रमाशंकर त्रिपाठी का लेख, 'जनल आफ़ दि भ्रिहार 
उड़ीसा रिसच सोसाइटी”, जिल्द १८, ४० रह ८ 


र२हराह्य के लेख से प्रकट होता है कि उसने आंध्र, गौड़ तथा 
तुलिकों के ऊपर विजय प्राप्त की, कितु हमारे पास यह कहने का कोई 
कारण नहीं है कि उन्होंने ईशानवर्मा के आधिपत्य को स्वीकार किया | 
इस विपय में हम मनिगोपाल मजूमदार ( इंडियन एंटिक्वेरी, १६१७ 
7० १२७ ) के साथ सहमत नहीं हो सकते । इस संबंध में 'जनल आफ़ 
तिह्र-उड़ीसा रिसच्च सोसाइटी?, जिल्द २० में प्रकाशित त्रिपाठी 
जी का लेख द्रष्टब्य है | 
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समकालीन गुप्त राज। कुमारगुप्त तृतीय के साम्राज्य में खम्मि- 
लित, था, क्योंकि बहीं उसकी अंत्येष्टि-क्रिया हुईं थी। परम 
माहेश्वर महाराजाधिराज स्वेवमो न केवल अपने पेतृक राज्य 
को अक्षुण्ण बनाए रखने में सफलज्न हुआ वरन्‌ मगब के गुप् 
राजाओं को पराजित कर उसने अपने साम्राज्य को लगभग 
सोन नदी तक बढ़ाया भी था | जीवितशुप्र द्विवीय के देववरनके - 
वाले लेख के प्रमाण से यह सिद्ध होता है कि सवंबमा तथा 
अब ववमी नामक मौखरि राजाओं के अधिकार में मगध का 
अधिक भाग था। इस लेख में लिखा है कि दक्षिण बिहार के एक 
गाँव का दान-पत्र जिसे पहले बालादित्य द्वितीय ने जारी किया 
था और फिर स्वत्रमी वथा अवंविवनों ने दोहराया था फिर 
से स्वोकव किया गया। मदाशिवगुप्त के सोरपुरधाले शिला- 
लेख में भी, मगध पर मोखरियों को प्रभुता के स्थापित होने का 
उल्तेख पाया जाता है ।* मगध के निकल जाने पर, उत्तर-काल 
के गुप्त राजाओं का राज्य केबल माज़्ता तक सीमित था। किंतु 
फिर दामोदरगणुप्त के पुत्र महासेनगुप्त ने विज्ञय प्राप्त कर के 
अपने राज्य को लोहित्य नदी तक बढ़ाया था और इस प्रकार 
गुप्तवंश के नष्ट हाते हुए गौरब की रक्षा की थी । परंतु 
उत्तरकालीन गुप्त राजाओं के संबंध में यह मत विवाद- 
ग्रत्त ८ । सत्रत्रतों को असोरगढ़ ( बरार ) वाली मुहर से 
बेच, अरबमुथन तथा जायसवाल ने यह अनुमान लगाय। है 
कि मोौखरि-साम्राज्य दक्षिण की सीमा तक बिस्तृव था। किंतु 
फ़्लीट का अनुसरण करते हुए त्रिपाठी जी का यह्‌ परिणाभ 
निकालना उचित ही है कि लेख का असीरगढ़ में पाया जाना 
.._ १इस गाँव का नाम वारनिक था। आजकल उसे देववरनक 
कदते हैं। आ्रारा के दक्षिण-अश्विम २५ मील की दूरी पर यह गाँव 
स्थित है | 

+रायचौधुरी, 'पोलिटिकल हिंस्द्री श्राफ़ एंशंट इंस्या,! ४० ४८७ 


भारत की राजनीतिक अधथस्था [ ४१ 


ही किसी प्रकार इस बात को सिद्ध करने के लिए पर्याप्त नहीं है 
कि मौखरि-बंश के गाजा वहां राज करते थे। उनका राज्य संभ- 
बत: वहाँ से सैकड़ों मील पूषे की ओर था । मुद्राएं तथा मुहर 
छोटी वस्तु होने के कारण अपने मूलस्थान से बहुत दूर ले जाई 
जा स्रकती हैं | इसका उदाहरण हमारे सामने मोजूद है। 
आध।म के राजा भास्कर वमोी की एक मुहर नालंदा में पाइ गई 
है, यद्यपि यह निश्चयात्मकरूप से ज्ञात है कि वह प्रदेश उसके 
राज्य के अंतर्गत सम्मिलित नहीं था ।१ मौखरि रात्ाओं ने 
अतलक आक्रमण किए थे | संभव हे कि उक्त विवादग्रस्‍्त मुहर 
इन्हीं आक्रमणों के साथ कभी असीरगढ़ पहुँच गई द्वो। अंत 
में निरमंद के लेख* की ओर संकेत करना भी आवश्यक प्रतीच 
होता है । यह लेख पंजाब के कांगड़ा जिले में सतलज नदीठट 
के पास स्थित एक स्थान पर मित्रा है। इस लेख में महारात्रा 
सवबमो के एक दान का उल्लेख है। त्रिपाठी जी अरबमुथन 
के इस कथन का खंडन करते हैं कि इस लेख का सववमा, दामी 
द्रगुप्त का विजेता मौखरि राजा सबवंवर्मी ही था। उनका 
कहना है कि एक तो उसमें सर्ववमी नाम के साथ केवल महा 
राजा की उपाधि है. और दूसरे वह बात मान लेने से यह 
मानना भी आवश्यक हो जायगा कि बीच में स्थित वद्धन राज्य 
पर भी मोौखरियों की प्रभुता स्थापित थी। प्रथम आपत्त वो 
अनिवारणीय नहीं है और दूसरी आपक्ति के संबंध में यह 
तके उपस्थित किया जा सकता है कि उस समय वद्धन-राज़ा 
अदित्यवमों केवल एक स्थानिक शासक था। संभव है कि वह 
बरि-सम्राट का एक सामंत रहा हो । सर्वप्रथम प्रभाकर बद्धे न 
ने ही अपनी स्वतंत्रता घोषित की थी | प्रश्न यह उठता हे कि 
१त्रिपाठी, 'जनल आफ़ दि पिद्दा र-उड़ीसा रिसच सोसाइटो!, जिहिद 
१८, प० २६६ 
रपलीट, कारपस हंसतिप्टियोनुम इंडिकारूम?, प्र० २८७ 


२२ ] हँपेव््ध न 


वह कि ससे स्वतंत्र हुआ | इस संबंध में यह अनुमान करना 
स्वाभाविक है कि बह मौखरि राजा की अधीनता से स्वतंत्र 
हुआ था | मौखरियों के साथ पुष्यभूति का मैश्री-संबंध प्रभाकर 
को पुत्री और ग्रहवमो के विवाह से हृढ़ हुआ था। संभवतः 
मोखरियों और वद्धन राजाओं के बीच होने वाले किसी अज्ञात 
युद्ध के पश्चात्‌ ही उक्त मैत्री-संबंध स्थापित हुआ था | युद्ध के 
उपरांत जो संधि हुई थी उसमें प्रभाकर को उस प्रदेश का 
स्वतंत्र शासक स्वीकार किया गया, जहाँ वह अब तक सामंत 
के रूप में शासन करता था। महाराज हष के सिंहासनारोहण 
के समय जलंधर का ज़िला मोखरियों के राज्य में सम्मिलित 
नहीं था, यह बाव निश्चित है। इसे प्रकार हम इस परिणाम 
पर पहुँचते हें कि अवंविवमों ओर उसके उत्तराधिकारी ग्रह- 
बमो के समय में मौखरि-राज्य पश्चिम में थानेश्वर राज्य की 
सीमा को स्पर्श करता था । उत्तरी सीमा हिमालय पवत की 
दक्षिसी रेखा थी । -दक्षिख में उध का बिस्तार आधुनिक संयुक्त- 
प्रांत की दक्षिणी सीमा वक था। कन्नौज के राजा ग्रहवमों की 
हत्या के पश्चात्‌ मद्दाराज हृषेबद्धन मौखरि-राज्य के उत्तराधि- 
कारी हुए | 


उत्तरालीन गुप्त राजागण 


हम पीछे संकेत कर आये हैं कि उत्तरकाल के गुप्त राजाओं 
ओर मोखरियों के बीच निरंतर लड़ाई-मगड़ा मचा रहता था | 
प्रश्न यद्द उठता है कि ये गुप्त राजा कौन थे और वे कहाँ 
शासन करते थे ? हूसों के निरंतर आक्रमस के कारख गुप्त- 
सम्राट थोड़ा-बहुत निबल हो गए थे । ४६७ ३० में स्कंदगुप्त की 
मृत्यु के बाद उसके उत्तराधिकारी बंगाल से लेकर पूरबी 
सालवा तक के भू-भाग पर शासन करते रहे | पश्चिमी मालवा 
और स्रौगष्ट्र आदि प्रदेश उस समय हूखों के अधिकार में 


भारत कौ राजनीतिक अवस्था! [ १३ 


चले गए थे | डमाला ( जवलपुर के आस-पास का प्रदेश ) के 
परित्राजक-बंश के महाराजे छठी शताब्दी के आरंभ तक गुप्त 
राजाओं की प्रभुवा स्वीकार करते रहे | हूण लोग जो छठी सदी 
के ठीक आरंभ में मध्यभारत ही नहीं; बल्कि मगध तक बढ़ 
आए .थे, भानुगुप्वत उपनाम बालादित्य द्वितीय के हाथों से परा- 
जित हुए । वे उत्तर की ओर भगा दिए गए, जहाँ उन्हें काश्मीर 
के छोटे राज्य से ही संवोष करना पढ़ा । 

इस प्रकार हमें ज्ञात होता है, जैसा कि हमारे अनुभवों 
विद्वान जायसबाल महोदय हमें विश्वास दिलाते हैं--कि गुप्त 
राजाओं में खोई हुई शक्ति को लौटा लेने की विलक्षण क्षमता 
थी।' भानुगुप्त के पश्चात्‌ हमें गुप्त-सम्रा्ों की बंश-परंपरा का 
कुछ पता नहीं लगता । छ्वेनसांग ने वज नामक एक राज्ञा का 
उल्लेख किया है। '“आयमंजु श्रीमूलकल्प' में प्रकटादित्य नाम 
के राजा का उल्लेख है जिसने दीघंकाल ( ४५२६ से ५८७ ह्े० ) 
तक शासन किया | कतिपय लेखों में हमें बैन्यगुप्त का नाम 
मिलता है | बह ४०६ ई० में बंगाल में शासन करता था ओर 
हूणों का समकालीन था ।* अंत में हम एक गुप्त राजा पर म- 
भट्टा रक, मद्दाराजाधिराज प्ृथ्वीपति' के प्रतिनिधि को पंंड्रवद्धन- 
भुक्ति ( उत्तरी-बंगाल ) पर ५४४३-४४ ई० में शाखन करते हुए 
पाते हैं ।३ 

आदित्यसेन के अफ़सढ़वाले लेख से हमें गुप्त-राजाओों के 
एक वंश का पता क्षणता है जिसका प्रारंभ कृष्खगुप्त से दोता 
है । कृष्णगप्त तथा उसके उत्तराधिकारियों का यही बंश 





१जायसवाल, “इंपीरियल हिस्ट्री आाफ़ इडिया?, ए० श८ 

२रायचौधुरी, 'पोलिथ्किल हिस्ट्री आफ़ एंशंट इंडिया”, प्र० 
४०२, पाद-“िप्पणी १ 

5दामोदरपुर का ताम्नलेख, 'एग्रग्राक्रेश्ा इंडिका?, जिलल्‍द १५ 
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श्छ ] हरपवर्द्धल 


है जिसे कभी-कभी मगध के गुप्त राजाओं का वंश कहा जाता 
है | महाराज हे के सिंहासनारोहण के समय की परिस्थितियों 
को ठीक से सममने के लिए कृष्णगुप्त की राजवंशावलों का 
ज्ञान भी एक प्रकार से आवश्यक हे । 

कृष्णगप्त के वंश के प्रथम तीन राजाओं के नाम:मात्र ही 
हमें ज्ञात हैं। चौथा राजा कुमारगुप्त तृतीय था। वह मोखरि- 
राजा इशानवर्मा का समकालीन था । इशानवर्मों ४५४ ई० में 
शासन करता था | कुमारगप्त तृतीय को मौखरि राजा इंशान- 
वर्मा के साथ एक्र घोर युद्ध करना पढ़ा था ।* लेख की भाषा 
से कुमारगृप्व का ही विजयी होना प्रमाखित होता है | कितु 
हमें यह निश्चयात्मक रूप से ज्ञात है कि कुमार गुप्त प्रयाग में 
आ।त्महत्या करके मरा था ।? संभव हो सकता है कि वह अपने 
शत्र इशानवमों के हाथ से पराजित हुआ हो और लखज्ना 
के मारे, प्रायश्चित्त के रूप में, उसने अपना प्राणोत्तग कर 
दिया हो । 

कुमारगुप्स तृवीय का उत्तराधिकारी दामोद्रगुप्त था । यह 
बात बिल्कुल निश्चित है कि दामोदरगुप्त अपने मोखरि. प्रति- 
हूंदी के हाथ पराजित हुआ था. जैसा कि पीछे कहा गया है । 
हम पीछे यह भी लिख चुके हैं कि मौखरि-राजाओं ने अपने 
साम्र्य का विस्तार सोन नदी तक कर लिया था। दामोदर गुप्त 





. हराहा का लेख, “एपिग्राफिश्ना इंडिका! जिलद १४ ० ११० 

आर आगे । 

२भीम:श्रीशानवम्मज्तितिपतिशशिन: सैन्यदुग्धोदर्सिधु-- 

लंध्मीसंप्राप्तिदितु: सपदि विमधितो मंदरीभूय येन ॥ 

अफ़सड़ का लेख, श्लोक ८ 

अर्थात्‌ जिस कुमारगुप्त ने मंदर पवत बनकर, राजाओं में चंद्रमा- 
स्वरूप रशानवर्म की सेना-रूपी भीपण टदग्धसागर का--जो कि लध्मी 
वी प्राधि का हेतु धा-शीतता के साथ मंधन किया | 

'झपसइ दा लेग्य, झ्लोफ £ 


भारव की राजनीतिक अंवरथा |. २४ 


का उत्तराधिकारी मट्ासेनगुत था। अधिकांश विद्वानों का मव 
है कि मालबा का वह राजा यही था, जिसका उल्लेख 'दर्षचरित' 
में किय। गया है | उसके पत्र कुमारगुत ओर माधबवगुप्त, हषे- 
बद्धन ओर राज्यवद्धन के साथी थे ।' अफ़सड्वाले लेख में 
भी मदासेनगुप्त के पत्र और उत्तराधिकारी राजा माधवगुप्त का 
नाम हष के एक घनिष्ठ मि4 के रूप में मिलवा है।उस लेख 
में कद्दा गया है कि साधवगुप्त हष का साथ करने के लिये 
लालायित था ।* इससे निस्सदेह सिद्ध होता है कि 'ह्षचरित! 
में जिस मालव॒राज साधवगुप्त का उल्तेख है, वह वही साधव- 
गुप्त है, जिसका नाम अफ़सड़वाले लेख में मिलता है और 
जिस उसमें गद्यापनगुप्त का पुत्र कहा गया है| इस प्रकार हमें 
कम से कम इतता पवा लगवा है कि महासेनगुप्त मालवा का 
राजा था । किंतु इससे यह परिणाम नहीं निकलवा कि उसके 
पूबबर्ती सच राजे भी मालवा के शासक थे । हम कुञ्च आगे 
चल कर संक्षेप में इत बात पर विचार करेंगे कि कृष्णगुप्त के 
बंश के राजाओं का मूल राजा कौन था । 

मदासेनगुप्व के शासन-काल में केबल एक उल्लेखनीय 
घटना घटित हुई। हष॑वद्धंज के समकालीन राजा भार्करवमो 
के पिता कामरूप के राजा सुस्थितर्मा और महातेनगुप्त के 
बीच एक युद्ध हुआ | हमारे इस कथन का आधार अक़सड़ का 
लेख द। उसमें जिखा है कि युद्ध में राजा सुस्थिववर्मो के ऊपर 
प्राप्वष बजय के सम्मान से चिहित महासेनगुप्त का महान्‌ यश 
अभा तक लौहित्य नदी के तट पर गाया जावा है ।* 

१कुमा रगुप्तमाधवगुप्तनामानो अ्रस्मामिभवतो रनु च रत्वा थ॑मिमी निर्दि- 
ध्टो--हपचरित, प्ृ० १६६ 
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महासेनगुप्त के पश्चात्‌ माधवगुप्त गद्दी पर बैठा । वह हे 
का समकालीन था | माधवगुप्व के बाद जो गुप्त राजे गद्दी पर 
बैठे, वे निश्वयवः मगध के शासक थे | माधवगुप्त के उत्तराधि- 
कारी आदित्यसेन के लेख मगध में प्राप्त हुए हैं । थानेश्वर के 
राज़ा हृ्षबद्धन के श्तिद्रास के लिए हमें उत्तरकाल के इन 
राजाओं से कुछ मतलब नहीं है | प्रश्न यह है कि इन राजाओं 
ने सर्वप्रथम अपना राज्य कहाँ स्थापित किया ? 


फ़्लीट का मत है कि कृष्शगप्त तथा उसके उत्तराधिकारी 
प्रारंभ से ही मगध के शासक थे." किंतु यह बात वास्तव में 
असंभव है; क्योंकि देववरनकवाले लेक निश्चयात्मक रूप से 
यह सिद्ध करते हैं कि सर्वेव मा वथा अवंतिवर्मी नाम के मौखरि- 
राजा सगध पर शासन करते थे। अतः यह नहीं कहा जा सकता 
कि उनके समकालीन गुप्त राजाओं की प्रभुता मगध पर स्था- 
पित थी ।* इसके अतिरिक्त इषे के सिंहासनारोहण के पृव॑बर्ती 
काल के लेखों तथा अन्य ऐतिद्दास्रिक सामग्रियों में मगध-प्रदेश 
का संबंध गप्त राजाओं के साथ नहीं बल्कि मोखरि-राजाओों 
के साथ बतलाया गया है। चीनी यात्री छ्वेनसांग ने पूर्णबर्मो को 
मगध के सिंहासन का अधिकारी बतलाया है | इस बात की 
पूर्ण संभावना है कि यह पूर्शव्मा एक मौखरि-राजा रद्दा हो । 
मगध के संबंध में वे माधवगुप्त अथवा महासेनगुप्त का उल्लेख 
नहीं करते हैं । बास माधवगुप्त को मालवराज़ का पुत्र और 
हे का स्राथी बतलाते हैं | यह माधवगप्त और अफ़सड़ के 
लेख में उल्लिखित माधवगुप्त दोनों एक ही हैं | इस्र प्रकार दम 
अनिवाय-रूप से इस परिणाम पर पहुँचते हैं कि महासेनगुप्त 
वास्तव में मालबा का राजा था और हषे के सिंहासनारोहरण के 


) फ़्लीट, “कॉरपस इंस्क्रिप्टियोनुम इंडिकासम?, जिल्द ३, प्र० १४ 
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पूष, कम से कम कुछ समय तक, मगध गुप्त राजाओं के नहीं 
बल्कि मोखरि राजाओं के अधीन था । इन परिस्थितियों में 
केवल द्‌ बातें संभव हो सकती हैं। पहली संभावना तो यह्‌ 
हो सकती है कि कृष्णगुप्त बंश के राजाओं ने पहले-पहल 
मालवा में राज करना प्रारंभ किया हो ओर द्ष के पश्चात्‌ 
आदित्यसेन के समय से वे वहाँ से मगध चले गए हों । दूसरी 
संभावना यह है कि उस बंश का राज्य मगध में प्रारंभ हुआ दो 
ओर दामोदग्गुप्त की पराजय तथा मृत्यु के पश्चात्‌ छठा राजा 
मदासेनगुप्त माज्ञवा के किसी भाग में चला गया हो । 

ऊपर जिन बातों की विवेचन! की गई हे, उन्हें अधिकांश 
विद्वानों ने स्वीकार कर लिया है। वे बाते' आज भी स्वेमान्य 
हैं । जायसवाल महोदय ने जैन-पंथ आर्यमंजुश्रीमूलकल्प के 
कविपय पढ़ों की जो व्याख्या की हे, उससे उत्तरकालीन गुप्त 
राजाध्यों की स्थिति बिल्कुल भिन्न दिखाई पड़ती हे ।'* उनका 
फथन है कि “बालादित्य और मोखरियों के समय में भी उत्तर 
काल के गुप्त राजा मगध पर शासन नहीं करते थे । ज्ञात होता 
है कि मगध के वथोक्त गुप्त राजा बंगाज्ञ के स्थानिक शासक थे 
जिन्होंने एक पृथक गोड़वंश की स्थापना की, क्‍योंकि आदित्य- 
सेन के पिवा माघवगुप्त* ने कामरूप के राज़ा सुस्थितबर्मो को 
पराजित किया । आदित्यसेन के शासन-काल के प्रारंभ का एक 
लेख भागलपुर में उपलब्ध हुआ है ' उसके कर्मेचारी-विभाग 
(सेक्रेटरियट) में गौड़ कमं चारियों का उल्लेख मिलता है ।”३ एक 
दूसरे स्थान पर थे लिखते हैं कि “जैसा कि मंजुश्रीमूलकल्प 
निश्चयात्मक रूप से बवलाता है, उत्त रकाल के ये गुप्त राजा 


१जायसवाल, 'इंपीरियल हिस्ट्री आफ़ इंडिया?, प्र० ५५ 

श्ग्रादित्यसेन के पिता माधवगुप्त के स्थान पर माधवगुप्त के पिता 
ख्रहसेनगुप्त होना चाहिए। 

3जायसवाल, “हंपीरिल हिस्ट्री आफ़ इंडिया?, पृ० ४८ 
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गौड़ों के राजा थे । बाद को आदित्यसेन के पुत्र देवगुप्त के 
समय से वे मगध के राजा हो गए । वे बंगाल के राज-प्रतिनिधि 
वंश के थे और उन्होंने अपने स्वामी मूलगुप्त वंश के राजा 
बालादि्त्य की ओर से पूव में मौखर्यों के आक्रमण का विरोध 
किया” । आगे चल कर वे कहते हैं कि “प्रकटादित्य कै शासन- 
काल से ही उत्तरकालीन गुप्त राजाओं की गणना होनी चाहिए । 
प्रकटादित्य ओर राजबद्धेन के समय तक दो शाखाएं थीं। एक 
का शासन मगध में था ओर दूसरी का बंगाल में | दूसरी शाखा 
हष के बाद आदित्यसेन के समय में बंग।ल से मगध में चली 
गद्दे। जब थानेश्वर के राज-वंश का अंत हो गया तब उत्तरी 
भारत में एक बार फिर उसका सव्वाधिपत्य स्थापित हो गया। 
यह बाव मंजुश्रीमूलकल्प से प्रणेतया स्पष्ट है” ।* 

जायसवाल का मत संत्तेप में यह है | बालादित्य का उत्तरा- 
घिकारी प्रकटादित्य बंगाल वथा बिहार में गुप्व साम्राज्य का 
उत्तराधिकारी बना । बंगाल में भी राजाओं का एक घराना था । 
ये लोग भी गुप्त-वंश के थे | बंगाल के इस राज-बंश वथा कृष्ण- 
गुप्त के वंश में कोई भेद न था, दोनों एक ही थे। बाद को 
प्रकटादित्य मोखरि राजा इशानवर्मा का एक सामंत बन गया। 
इस पर चांथे गुप्त राजा कुमार गुप्त तृतीय ने बंगाल में अपनी 
प्रभुता घोषित कर दी और इशानबर्मा को पराजित कर दिया। 
प्रकटादित्य ओर उसका उत्तराधिकारी वज्र दोनों मौखरि राजाओं 
के सामंव बन कर मसगध में शासन करते रहे । बंगाल के 
राज-वंश ने भी अपनी स्वतंत्रता को सुरक्षित रकक्‍्खा | किंतु इस 
मत को ग्रहण करने से 'हपे-चरित” के मालव राजा के संधंध में 
एक कठिनाई आ उपस्थित होती है। हम पहले कद आए हैं कि 
हषे का साथी मालवराज माधवशुप्त का पुत्र, जिसका उल्लेख 
बाण ने किया है, वही माधवगुप्त है जो अफसड़ के लेख ह अनु- 


१ जायसवाल, इंपीरियल रस थाफ़ इंडिया, प्र० *८ . 
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सार महासेनगुप्व का ण॒त्र घा दथा हृष का साथ करने के लिए 
लाल्ायिव था। दूलरे शब्दों में मदासेनगुप्व मालवा का राजा 
था | बहुत संभव हे कि महासेनगुप्त के पूबबर्ती राजाओं का 
भी संबंध मालवा से रहा हूं। । ऐसी अबस्था में यह मत ग्रहण 
करना अधिक उपयुक्त प्रतीव होता है कि ऋृष्णगप्त-बंश के 
उत्तरकालीन गुप्त-राजा मालवा के शासक थे । उन्होंने अपने 
साम्राज्य को कुमारगुप्त तृतीय के समय में प्रयाग तक बढ़ा लिया 
थ।। हष के बाद वे मगध चले गए । गौड़ देश में भी छोटे-छोटे 
गुप्त राजवंश थ। #्ष्णगुप्त के बंश से उनका कुछ सरोकार 
न था। संजुआमू नकल्प! के 'मद्ाविश्तलेषण' शतद्‌' से आवश्यक 
रूप से यह मतलब नहीं निक्रलता कि ग्ोड़ों ने अपना स्वतंत्र 
एवं प्रुथक्‌ राज-वबंश स्थापित किया । उध्का सीधा अर्थ केवल 
यह है कि भोड़ लोग सदा आपस में लड़ा-कंगड़ा करते थे । 
“आयमंजुभीमूलकल्प” अनक स्थलों पर बंगाल को अराजकत,- 
पूर्ण अवस्था की ओर संकेत करता हैं।* ६७४ वें श्लोक में जिन 
गोड़ों का उल्लेख है उनका कृष्णगुप्व-बंश के साथ कुछ संबंध 
न समभना चाहिए | 

उत्तरकाजीन गुप्त राजाओं के मालवा राज्य की सीमा 
निधोरिव करना कठिन है | क्िंत इसमें तनिक भी संदेह नहीं 
है कि माज्बा नाम के कई 'वेभिन्न देश थे । ड/० राय वोधुरी के 
मतानुपतार उत्तरकाल के गुप्त राज्ञा पूर्वी मालबा ( भीलसा ) 
के शासक थे । दिंदू-विश्वविद्यालय के अध्याप5 धारेंद्रचंद्‌ 
गंगोली का कथन है कि मालवा देश से केवल एक देश का 
अभिप्राय था ओर बह देश, उत्तर सें कोटा राज्य तक, पूर्व में 
भीलसा तथा दक्षिण में ताप्तो नरो तक ओर पश्चिम में माही 

महा विश्लेषणा होते गोडा रौद्रचेतसा; ( श्लोक ६७५ )-- जाय- 
सवाल, हंगीरियल हिस्ट्री आफ़ इंडिया, संस्कृत-भाग, पृ० ४० 

*मंजुश्रीलमूकल्प, श्लोक ७०८, ७०६, ७४५ इत्यादि | 
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वक फेज्ञा था।" वत्वायन कामसूत्र के भाष्य को देखने से यह 
ह्वाव दोता है कि मालवा शब्द का प्रयोग, पूर्वी मालवा के अथ 

होता था। किंतु गंगोलो जी भाष्य के प्रमाण को सबंथा 
उपेज्ञा करते हैं । इस्र संबंध में यह लिखना अखंगत न होगा 
कि एक लेख, जिसका उल्लेख रायचौघुरी ने किया है,* यह 
प्रमाणित करता है कि मालवा नाम के सात देश बतंमान थे | 
इसके अतिरिक्त बिना किसी परयोप्त कारण के वात्खायन के 
टीकाकार के प्रमाण की अवद्देलना करना उचित नहीं कहा जा 
सकता | 'मालबक' ओर 'माज्व” दोनों आवश्यक रूप से एक 
ही देश नहीं थे । गंगोली महोदय ने अपने कथन का समथन 
करने के लिए एक ऐसे तक का आश्रय लिया है, जिसे हम एक 
क्षण के लिए भी स्वीकार नहीं कर सकते । उनका कथन है कि 
प्रयाग के स्तंभ-लेख में, 'कोशल”, 'कोराल', “विष्टपुर' 
काख्ी” आदि शब्दों को 'कोशलक', पोष्टपुरक' तथा 'कामद्े 
यक! लिखा है। अतः 'मात़बक”! ओर मालवा” भी उसी तरह 
से एक ही हे। डा० गंगोली को कदाचित्‌ यह बतलाने की 
अआवश्यकता नहीं है कि कौशलक आदि शब्दों से कोशल आदि 
देशों से नहीं, बरन्‌ उन देशों के शासकों का तात्पये है । 

गंगोली महाशय का कथन है कि तत्कालीन प्रमाणों की 
आलोचनात्मक छान-बीन करने से हम इस परिणाम पर पहेुँ- 
चते हैं कि द्वेनसांग का 'मो-ला-पो” मध्य मालब। था और उस 
की राजधानी उष्जेन था। हेनसांग के 'ब-शी-य-नो” से उच्जेन 
का नहीं, वरन भैललरबामो अथवा दशाणरों ( भीलसा देश ) का 

अभिप्राय हे । यह निष्कष ह्ेनसांग के यात्रा-विवरख में दी हुई 

१देखिए, गंगोली “(मालवा इन दि मिक्‍स्‍्थ एंड सेविथ सेंच्युरी ए.० 
डी०?--जनल आफ दि परिहार उड़ीसा रिंसच सोसाइयटी, जिल्द १६, 
सन्‌ १६३३, ए० ३६६-४१२ 
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भौगोलिक परिस्थिति के आधार' पर अबलंबित है | उज्जैन बर- 
मेर से ३०० मील दक्षिख-पूते, भीमर से ३२८ मील दक्षिख-पू् 
ओर महोबा से २६५ मील दक्षिख-पश्चिम है । किंतु हेनसांग 
का व-शी-यन्‌-नो भीमर से ४६० मील दक्षिख-पूव ओर महोबा 
से १६७ मील दक्षिण-पश्चिम है। परंतु जेसा कि दयाराम साहनी 
ने कौशांबी के संबंध में प्रमासिव कर के दिखलाया है' हेन- 
सांग की भोगोलिक-परिस्थिति-संबंधी सभी बातें बेद-वाक्यों की 
भाँति सत्य नहीं हैं। इसके अतिरिक्त, जैखा कि गंगोली जी 
रवयं मानते हें, द्वेनसांग ने दो देशों के बीच का जो फ़ासिल। 
दिया है उसे राजधानी से राजधानी लक सममना चाहिए । 
किंतु यह समर में नहीं आवा कि उन्होंने यह कैसे अनुमान 
कर लिया है कि द्वेनसांग के समय में मोटी की राजधानी 
महोबा ओर गुजर देश की राजधानी बरमेर थी । 

मालवा नाम के सात नहीं वो तीन देश अवश्य ही प्रसिद्ध 
थे । एक तो मालवक आहार था जिसको हेनसांग ने अपने 
अमस वृत्तांत में 'मो-ला-पो, लिखा है | दूसरा अवबंती था । यह 
मालवक के ठोक बाद्दर स्थित था किंतु किसी समय यह्द पूर्वी 
मालवा में ओर क्रिसी समय पशिचमी मालवा मो-ला-पो में 
सम्मिलित था । तीसरा पूर्व मालवा था जो कि भीलसा के आख- 
पास स्थित था । 

उत्तरी भारत में प्रभुता स्थापित करने के लिए उत्तरकालीन 
गुप्त राजाओं ओर मोखरियों के बीच बड़ी प्रविद्व॑द्विता रही । 
४४० इ० से लेकर ६०० डे० तक मौखरि लोग द्वी उसके सम्राट 
बने रहे । पुष्यभूति के वंश, जिसमें हष का जन्म हुआ था, 
ओर मौखरियों में मेत्री संबंध स्थापित था। इस प्रकार पुष्य- 
भूति लोग भी उक्त मंगड़े में पड़ गए । आठवीं तथा नवीं शवाब्दी 


१दयाराम साइनी, कोशांग्री, जनल आरफ़ दि रायल एशियाश्कि 
सोसाहटी,? पृ० ६६१ 
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में इसी प्रकार कन्‍्नोज पर आधिपत्य स्थापित करने के लिए 
तीन शक्तियों के बीच युद्ध होता रहा, जिसमें राष्ट्रकूट, गजर 
वथा पाल-वंश के लोग सम्मिलित थे । कितु क्षात होता है, छठी 
शताब्दी के अंतिम समय में, दक्षिण की किसी भी शक्ति ने युद्ध 
में भाग नहीं लिया ।इसका कारण यह था कि अभी वक दक्षिण 
भारत किस एक महाराजा की अधीनवा में पघंगठित नहीं हुआ 
था | चालुक्य लोग अपनी शक्ति बढ़ा रहे थे अवश्य, किंतु अभी 
वे साम्राज्य स्थापित करने की प्रतिद्वंद्विता में सम्मिलित होने के 
योग्य नहीं थे । 

अब हम उत्तरी भारत के उन राज्यों पर विचार करेंगे, जो 
छुठी शताब्दो में गुप्त साम्राज्य के छिन्न-भ्रिन्न होने पर बन गए 
थे। इन राज्यों में बलभी में स्थापित मेत्रकों का राज्य बड़ा था। 
उसकी स्थापना ४८५ इे० के लगभग सेनापति भटाक ने की 
थी । डा० रायचोधुरी का कथन हे” कि हूसों के आक्र मणों के 
पश्चात्‌, सेनापतियों तथा सामंतों व महत्वाकांक्षा गुप्त साम्राज्य 
के पतन का दूसरा प्रधान कारण थी। भटाक के बाद के दो 
राजा--धरसेन प्रथम ओर द्रोससिंह--सं भवत:ः किसी चक्रवर्ती 
राजा की प्रभुता स्वीकार करते थे ओर जहां तक संभव है वह 
राजा हूणों का राजा था। हमारा यह भी अनुमान हे कि जब 
तक बन पड़ा, इन राजाओं ने हूणों के आक्रमणों को रोकने 
की चेष्टा की । गुप्त राजाओं के सेनापति बन कर बे हूणों से 
“लड़े । किंतु इन अंवपालों को यह शीघ्र ह्वी स्पष्ट हो गया कि 
गुप्त राजा अपने साम्राज्य के दूरस्थ भाग पर अधिक काल वक 
अपनी प्रभुवा स्थापित नहीं रख सकेगे। उन्होंने हूण सात्राज्य 
के विध्वंस की प्रतीक्षा की ओर उसके पश्चात्‌ अपनी स्वतंत्रता 
घोषित कर दी। इस वंश के वीसरे राजा द्रोशलिहू ने महा- 

१ रायचौधुरी, 'पोलिटिकल हिंस्ट्री आफ़ एंशंट इंडिया,” परिशिष्ट 
डी, ४० २४४ तथा आगे | 
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राजा की उपाधि घारण की थी। उसका राज्याभिषेक “संपूर 
संसार के महाप्रभु' ने किया था। 'संसार के महाप्रभु? से हूं 
के विजेता विष्णुवद्धन का अभिप्राय हो सकता है । 

इस स्थल पर यह आवश्यक अथवा! उचित नहीं प्रतीत होता 
कि हम॑ विस्तार के साथ मेत्रकों के राजनीतिक इतिद्दास का वर्णन 
करें | धरसेन द्वितीय को महासामंत कहा गया है। सन ५५१, 
४८८ और ४८६ के उसके दान-पत्र उपलब्ध हुए हैं । ये तिथियां 
संभवत: यह सूचित करती हैं कि उस समय के मौखरि राजा ने 
बलभी के राजाओं को पराजित किया था । इश्वरबर्मा के जीन- 
पुरवाले लेख में लिखा है कि 'घार ( नगर ) से एक चिनगारी 
निकली” | धार पश्चिमी मालवा का नगर था और वह निश्चय 
ही बलभी राज्य में सम्मिलित था। मालूम होता है कि मोख- 
रियों और मेतन्नकों में बहुधा लड़ाई हुआ करती थी और किसी 
युद्ध में ही धरसेन ने मोखरि राजा की प्रभुता स्वीकार की थी । 

धरसेन द्वितीय के दो लड़के थे--शीलादित्य प्रथम धर्मो- 
द्त्य, ओर खरग्रह । विद्वानों कामत है कि यह शीलादित्य मो- 
ला-पो का वही शीलादित्य है ज़िखका उल्लेख हेनसांग ने किया 
है । वह एक धर्मपरायण बौद्ध था । चीनी यात्री के यहाँ पहुँचने 
के ६० वर पूरे ही वह शासन कर चुका था । उसमें शासन करने 
की बड़ी योग्यता थी ओर वह बड़ा दयालु था । हे नसांग ने मालवा 
को एक स्वतंत्र राज्य बतलाया है और लिखा है कि की-दा, 
आनंदपुर ओर सु-ल-च (सोरा५ट्ू अथवा सूरत) उसके अधीनस्थ 
राज्य थे । 

हेनसांग ने वलभी को एक प्रुथक्‌ देश बतलाया है । किंतु 
जैसा कि लिपि के प्रमाण" से ज्ञाव होता हे, चीनी यात्री का 
यह कथन ग्रलव है। उसके समय में वलभी -मालबा से कोई 

१नगवा और नवलखी के दानपतन्र। “एपिग्राफ़िश्ला इंडिका', 
जिल्द, ८, ४० १८८ और आगे । 
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भिन्न राज्य नहीं था । किंतु इससे हम यह वात्पय निकाल 
सकते हें कि यद्यपि उसके समय में बलभी और मालवा ( मो- 
ला-पो ) का एक संयुक्त राज्य था, परंतु शीलादित्य प्रथम के 
शासन-काल के थोड़े ही समय बाद, मैत्रकों का राज्य कुछ समय 
के लिए दो भागों में विभक्त हो गया था। एक भाग में मो-ला- 
पो अथोत्‌ पश्चिमी मालवा था और दूसरे में वलभी था। मो- 
ला-पो शीलादित्य के वंशवालों के अधिकार में था और बलभी 
खरप्रह ओर उसके पुत्र के अधीन था। बलभी के दानपत्रों में 
धरसेन द्विवीय के दोनों लड़के शीलादित्य और खरग्रह के 
मझंगढ़े की ओर संकेत है | अलिन के दानपत्र में, इंद्र तथा उपेंद्र 
के साथ दोनों भाइयों को जो तुलना की गई है, उसकी आलो- 
चना करते हुए फ़्लोट महोदय कहते हैं कि “इंद्र का छोटा. भाई 
उपेंद्र विष्णु है। ज्ञात होवा हे कि कल्पतरु के संबध में इंद्र 
ओर विष्णु के बीच जो कंगड़ा हुआ था, उसीकी ओर संकेत 
है। उस मगड़े में विष्णु की जीत हुई थी और इंद्र को विष्णु 
की प्रभुता स्वीकार करनी पड़ी थी | इस रूपक के आधार पर 
यह तात्पय निकाला जा सकता है कि शीलादित्य प्रथम और 
खरग्रह प्रथम के बीच वंश का नेतृत्व ग्रहण करने के लिए मंगढ़ा 
हुआ था ओर अंत में शीलादित्य प्रथम .ने अपने छोटे भाई से 
हार मान ली थी ।”" मेरी सम्मति में, विवादगत पद रपष्टतः 
इस बात की ओर संक्रेतव करवा है कि दोनों भाइयों के जीवन- 
काल में ही वलभी का राज्य दो भागों में बँट गया था। छोटा 
भाई खरमभ्रह् रबतंत्र होना चाहता था और उसने स्वतंत्रता 
प्राप्त भी कर ली; किंतु जब तक उसका बड़ा भाई जीवित रहा, 
तब तक वह ऊपर से उसकी प्रभुता स्वीकार करता रहा । 
शोलादित्य को मृत्यु के पश्चात्‌ खरग्रह. वलभी का वास्तविक 
) कॉरपस इंसक्रिप्टियोनुम्‌ इंडिकारुम', जिल्द ३, प्ृ० १२८ 
पांदगिप्पणी १ 
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ओर बैध शासक बन गया । शीलादित्य का पुत्र घेरभट अपने 
पिता के राज्य मालबक का अधिकारी हुआ । घधेरभट साधा- 
रखत:ः इस वंश का राजा नहीं माना जाता। किंतु अंलिन के 
दानपत्र की भाषा से यह प्रकट होवा है कि घेरभट राज करता 
था । 'सह्य ओर विध्य-रूपी दो रतनों से युक्त प्ृथ्वी-रूपी स्री का 
बह रबासी था!।" यह उल्लेख खंभवतः कनाड़ी देश पर धेर- 
भट की विजय को ओर संकेत करता है । 

खरग्रह का उत्तराधिकारी धरसेन ठृतीय हुआ ओर फिर 
उसके बाद ध्रवसेन द्वितीय गद्दी पर बेठा | यह ध्रवसेन कन्नोज 
के राजा ह्षेबद्ध न का प्रसिद्ध समकालीन राजा था । चीनी यात्री 
हे नसांग ने उसीको भ्रवभट्ट लिखा है। वह क्षत्रिय कुल में उत्पन्न 
हुआ था, मालवा के पूवबर्ती राजा शीलादित्य का भतीजा तथा 
कान्यकुब्ज के शीलादित्य का दामाद था ।”* लिपिके प्रमाण 
से-ज्ञो उसे शीलादित्य के छोटे भाई खरम्ह प्रथम का पुत्र ठहराता 
हे--य& कथन संगत खाता है । ध्रवसेन द्वितीय के शासन-काल 
के तीन अब्द ६२६, ६४० और ६४१ हमें ज्ञाव हें । इससे यह 
स्पष्टतया प्रकट होता है कि वह ६२६ ई० के पूव ही गद्दी पर 
बैठा होगा। जैसे कि गुप्त-खंबत्‌ ३२० ओर ३२१ के नगवा के 
दानपत्रों से सूचित होवा है, उसके अधिकार में मालवक का 
कम से कमर कुड् भाग अवश्य था। वक्तेमान रवलाम से १० 
मील उत्तर नगवा एक गाँब है | इससे ज्ञात होवा है कि राज- 
बंश की दूसरी शाखा के होते हुए भी भ्रुवसेन ने मालवा को 

१खंडितागुरूविलेपनपिंडश्यामलविध्यशेलविपुलपयोधरायाः तज्ञितेः 
पत्युः श्रीशीलादित्यस्य । अ्रलिन का दानपत्र, “फ़्लीय कॉरपस 
इंसक्रिप्टियोनुम्‌ इंडिकारुम, प्ृ० १७१। कनाड़ी देश से वलभी-वंश 
के संबंध के लिए देखिए, मोरेज़, 'कदंत्रकुल', ४० ६४ ८ रायचोधुरी- 
परिशिष्ट डी०, ४० ४२७ ) 

व्वाटस, जिल्‍द २, १० २४६ 
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अपने अधीन कर लिया था। इस प्रकार मालवा केवल एक 
पीढ़ी वक दो भागों में विभक्त रद्दा; क्‍योंकि यह संभव नहीं है 
कि ध्रुवपसेन का उत्तराधिकारी घरसेन चतुथ, जिसने महारा- 
जाधिराज, परमभद्वारक, परममाहेश्वर, चक्रवर्ती की उपाधियां 
धारण की थीं--वलभी राज्य के केवल कुछ ही भाग का शासक 
रहा हो | ध्रवसेन द्वितीय उपनाम पध्रवभट्ट को हए ने पराजित 
किया था। गुज र-राज दद के नवसारी के दानपत्र में एक स्थल 
पर हर्ष और कन्नौज के राजा के युद्ध का उल्लेख है ।" उसमें 
लिखा है, कि महाप्रभु हृषदेव द्वारा पराजित होने के बाद बलभी 
के राजा की रक्षा करके श्री दद ने बड़ा यश प्राप्त किया था। 
इस प्रकार भुवसेन द्वितीय ने हर्ष से पराजित हो कर भड़ोंच 
के राजा की शरण ली | इसमें संदेह नहीं कि यह घटना नव- 
सारी के दानपन्न के समय ६३३ ई० के पूष ही बटित हुई होगी। 
आगे चलकर इसकी विवेचना फिर की जायगी। 

वलभी राज्य की स्थिति सैनिक दृष्टि से बड़ी महत्त्वपूर्ण 
थी | दक्षिण का जो विजेता उत्तरी भारत पर आक्रमण करना 
चाहता था, उसे वलभी से होकर जाना पढ़ता था । इसी प्रकार 
उत्तरी भारत का जो बिजेवा दक्षिण पर आक्रमण करने के लिए 
चलता था उसके माग में भी वल्भी राज पड़ता था । किसी भी 
दशा में उत्तर अथवा दक्षिण का कोई भी सम्राट वलभी देश के 
राजा के साथ शत्रुता करना नहीं चाहवा था | दक्षिय के आक्र- 
मग़कारी को उत्तरी भारत पर चढ़ाई करने के लिए नमंदा नदी 
को पार करने का प्रयत्न करना पड़ता था, अथवा मद्दानदी को पार 
करना होता था, जैसा कि गंगकोंड नामक चोल राजा ने किया | 
वबलभी नमेदा सीमाप्रांत के बहुत समीप था । अतः उसकी स्थिति 
उत्तरी ओर दिक्षणी दोनों आक्रमशकारियों के लिए स्वभावतः 
बड़ी महत्त्वपूर्ण थी। वलभी के राजा के साथ उत्तरी भारव के 
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सम्राट का मैत्री-संबंध होता तो बह निःसंदेह दक्षिण से होनेबाले 
आक्रमस को रोकने को चेष्टा करता | इस समय पुलकेशी द्वितीय 
की अध्यक्षता में चालुक्य लोग बहुत शक्तिशाली हो गए थे। 
नमदा सीमा-प्रांठ को उनसे बहुत खतरा था। इसी कारण महा- 
राज हष,इस बात के लिए बहुत अधिक उत्सुक थे कि वलभी फो 
पहले पराजित कर उसके साथ मैत्री-संबंध स्थापित कर लें | हषे 
की विजय की बिवेचना करते समय इस प्रश्न पर फिर कुछ विचार 
करंगे । 

उत्तरी भारत के पश्चिमी भाग में दो अन्य बड़े राज्य--भड़ोंच 
ओर भिनमल थे । दोनों पर अलग-अलग गुजर लोगों की दो 
शाखाएं राज करती थीं । भड़ोंच के गुर्जर लोगों के राज्य की स्था- 
पना द॒द प्रथम ने की थी। उनका संबंध उत्तर भारत के राज- 
नीतिक तंत्र की अपेक्षा दक्षिण भारत के राजनीतिक तंत्र से 
अधिक था। इस वंश का तीसरा राजा द॒द द्वितीय बलभी के 
राजा ध्रवभट्ट को शरख देने के लिए श्रसिद्ध है । हम पीछे लिख 
चुके हैं. कि महाराज हे से पराजित होने के उपरांत ध्रुवभट्ट 
भाग कर उसके यहाँ पहुँचा था । मालूम होता है कि दइ द्वितीय, 
दक्षिय भारत के शक्तिशाली चालुक्य सम्राट पुलकेशी द्विवीय की 
सहायता ओर बल पर निभर करता था | ऐटोड़े' के लेख से 
यह पता चलता है कि पुलकेशी से १९ाजिव होकर लाट, मालव 
ओर गुजर लोग यदद सीख गए कि बिजित सामंतों को किस 
प्रकार ठयवहार करना चाहिए । भड़ोंच के गुजर अपने दानपत्रों 
में कलचुरि-संबत्‌ का प्रयोग करते थे । 

भिनमल--जिसे हेनसांग ने पि-लो-मे-लो लिखा है, आमू 
के उत्तर-पश्चिम ४० मील की दूरी पर स्थित है | छठी शताब्दी 
में बहां के गुजरों ने सबका ध्यान अपनी ओर आकर्षित कर 
लिया । सेंट माटिन के कथनानुसार भिनमल का नाम आधुनिक 
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शैः | हर्षयद्धन 

बलमेर ( बरमेर या बाल्मेर ) के रूप में सुरक्षित है।' कनिंधम 
का कथन है कि यह वलभी के खेंडहर से ३०० मील उत्तर 
है ।* यहां के गुजर निश्चय ही बहुत उपद्रव मचाते रहे होंगे 
क्योंकि उनके विरुद्ध प्रभाकरबद्धन को अनेक बार आक्रमण 
करना पड़ा था। हेनसांग के समय में मिनमल का राज्ञा एक 
युवक क्षत्रिय था, जो अपने पराक्रम ओर बुद्धिमत्ता के लिए 
प्रंसिद्ध था। उत्तरी भारत के इतिहास में इन गुजेरों को अपना 
नाम करना बदा था। उन्होंने आठवीं शताब्दी के प्रारंभिक 
भाग में गुजरात में अपनी प्रभुता स्थपिव की थी। ८१६ ई० के 
लगभग उनके राजा नागभट्ट ने कन्नोज को अपनी राजधानी 
ब ना लिया ओर वहां प्रतीहार वंश को स्थापना की, जिसमें 
मिहिरभोज जेसे बड़े-बढ़े राजा उत्पन्न हुए। छठो शताब्दी के 
गुजर शासक संभबतः चाप लोग थे, जिनका उल्लेख सातवीं 
ओर आठवीं सदी के लेखों में मिल्रवा है । 


सिध 


सिंध का उल्लेख संक्षेप में कर देना पयोप्त होगा । भारतीय 
इतिहास के प्रमुख प्रवाह से वह प्रथक्‌ था | मालूम द्ोता है कि 
गुजरों की भाँति सिंध के लोग भी उपद्रव मचाया करते थे । 
थानेश्वर के राजा प्रभाकरवद्धंत को 'सिंघुराजज्वर:' लिखा गया 
है। इससे प्रकट होता है कि उसने सिंध के राजा को पराज्जित 
किया था । दहृषवद्धेन ने भी सिंध देश के एक राजा के गये को 
चूर किया था। यह राजा कोन था, हम निश्चयात्मक रूप 
से नहीं कह सकते, किंतु यह निश्चय रूप से ज्ञात है कि वह 
बड़ा कमेठ था ओर उस पर बार-बार आक्रमण करने की आव श्य- 
कता पड़ा कर ती थी । चीनी यात्री ह्ेनसांग ६४१ ई० में सिंध पहुँचा 

र्वाट्स, जिल्द २, 7० १५० 

रकनिंधम. 'एंशंट ज्योगरफ़ी आफ़ इंडिया?, प्र० ३१२ 


भारत कौ राजनीतिक अवस्था [ ३६ 


था । उसके कथनानुखार यहाँ का राजा शूद्र जाति का था। उसके 
खमय में यह देश संपन्न ओर शक्तिशाली था। नमक के पहाड़ के 
आस-पास से लेकर सागर-पयंत सिंध नदी की संपूर्ण वरेटी सिंघ 
राष्य में सम्मिज्षिव थी। उसको राजधानी एलोर सिंध नदी के 
बाएं तट पर स्थित थी। कहा जाता है कि ह्वेनसांग गू-च-ल या 
गुजर देश से ३२०० मील वक विस्तृत एक जंगली और ऊबड़-खा बढ़ 
प्रदेश में होकर सिंध गया था| हकरा अथवा वहींदा नदी उस 
देश को भारत से पृथक करती थी । यदी नदी है, जिसे द्वेनसांग 
ने शिंतू ( सिराट ) लिखा है और जो अब लुप्त हो गई है । इस 
प्रकार सिंध पूर्यतया पुथक्‌ था, दिंतु इतना होते हुए भी वह 
आक्रमस से बचा नहीं था । 

हेनसांग ने लिखा है कि वहां का राजा बौद्ध-धमोवलंबी 
था ओर चाचनामा” के अनुखार उसी बौद्ध राजा को चाच का 
भाई चंद्र होना चाहिए । चाच ने बलपूवक गद्दी पर अधिकार 
जमा लिया था। “चाचनामा” के अनुसार उसके सिंद्दासनारों 
हण का समय ४६७ इई० के लगभग ठहरवा है। उसने ४० यष 
तक राज्य किया | उध्षके पश्चात्‌ चंद्र गहो पर बेठा और उसने 
७ बष वक शासन किया। चाच ब्राह्मण जाति का था। किंत 
हेनेसांग का कथन चाचनामा” से संगवति नहीं रखता हे । क्यों 
कि वह लिखता है कि राज़ा जाति का शुद्र था। 'चाचनामा! 
की विश्वसनीयता पर हम संरेह कर सकते हैं। यद्द ठीक से 
नहीं कहा जा सकता कि उसमें दिया हुआ ऐतिहासिक विवरण 
बिल्कुल सत्य हे। 'चाचनामा', छठी शताब्दी में अरबी-भाष। 
में लिखे हुए विवरण का फ़ारसी अनुवाद है । विंसेंट स्मिथ के 
कथनानुसार' शुद्र जाति का बौद्ध राजा जिसका उल्लेख हेन्‍ 
सांग ने किया है, निश्चय ही दीवजी का पुत्र सिहरसराय रहा 
होगा | सिहरसराय के पश्चात्‌ उसका पुत्र साहसी उत्तराधिकारी 
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४० ] हथपेबद्धन 


हुआ । साहसी की मृत्यु के उपरांव ६४६ डे० के लगभग उस 
के ब्राह्मण मंत्री चाच ने बलपूवक सिंहासन पर अधिकार जमा 
लिया ओर लगभग ४० वर्ष तक राज्य किया। उसके अनंठर 
दहिर सिंहाखन का उत्तराधिकारी हुआ | दाहिर के शासन- 
काल में ७१०-११ ई० में मुहम्मदू-बिन-क्रासिम ने सिंध पर आक्र- 
मण किया । ६४१ ई० में जिस समय ह्ेनसांग वहाँ पहुँचा था, 
उस समय पी-टो-शिह-लो-का और एफंता नामक दो राज्य सिंघ 
के अधीन थे । पी-टो-शिह-लो को आधुनिक हैद्राबाद थार और 
पाकर का सम्मिलिव प्रदेश बताया जाता है। एफंता कदाचित्‌ 
सध्य-सिंघ अथवा खेरपुर को कहते थे ।* 

छठी शताब्दी में सिंध की भाँति काश्मीर देश भी भारतीय 
इतिहास के प्रमुख प्रवाह से अलग था। वास्तव में इस राज्य 
का सच्चा इतिहास कारकोटा! वंश से ही प्रारंभ होता है। इस 
कारकोटा वंश की स्थापना दुलेभवद्धन ने महाराज हषे के जी वन- 
काल में की थी । उसके सिंहासनारोहस का काल ६१० ई० है। 
हे के समय में वह एक प्रसिद्ध राज्य था। उसके अधीन तक्ष- 
शिला, सिहपुर (नमक की पहाड़ी के उत्तर स्थिव नरसिंह अथवा 
क्वेटा), उरस (आधुनिक हिसार) पन-नि-त्सो (आधुनिक पंच) 
तथा द्वो-लो-शि-पु-लो ( या खजवाड़ी ) के राज्य थे | पंजाब देश 
छोटे-छोटे स्वतंत्र र'ज्यों में विभक्त था, वे राज्य विशेष महत्त्व के 
नहीं थे । | 

पूर्व के राज्य 


पश्चिम के राज्यों का वर्सन हम संक्षेप में कर चुके | अब 
हम पाठकों का ध्यान पूरे के राज्यों की ओर आकषित करेंगे ! 
सर्वप्रथम हम इधर की मुख्य जाति गौड़ें के विषय में बिचार 
करेंगे । 
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गोड़वंश 


“गौड़” शब्द का प्रयोग प्रायः बंगाल के निवासियों के लिए 
होता था | पाणिनि के डयाकरण”", कौटिल्य के “अ्रथे-शास्र!*, 
बात्सायन के 'कामसूत्र 3 पुराणों *, बराहमिहिर की 'बृहत्संहिता? + 
तथा बाण के 'हषेचरित”* आदि प्राचीन ग्रंथों में यह नाम उप- 
लब्ध होता है। उनके आदिम वास-स्थान के संबंध में संभवत: 
मतभेद हो सकता है; किंतु इतना निश्चयात्मकरूप से ज्ञाव हे 
कि छठी शताब्दी में उनका संबंध उस देश से था, जो चंपा अथवा 
भागलपुर के पू्व, राजमहल की पहाड़ियों के उस पार स्थित 
था | यद देश अनेक भागों में विभक्त था--जैसे पं ड्रबद्धेन (उत्तरी 
बंगाल ), कर्सुबर्ण ( मुशिदाबाद ), समतट ( फ़रीदपुर का 
ज़िला ) ओर ताम्रलिप्ति ( आधुनिक तामलुक )। सबसे पहला 
लेख, जिसमें गौड़े। का उल्लेख मिलता है, इशानवमो का दराहा- 
वाला लेख हे। उसमें उन्हें 'समुद्रा्न यान” कहा गया है। इस 
पद से यह थ्वनित द्ोता है कि समुद्र उनका आश्रय था | अर्थात्‌ 
समुद्र के समीप वे निवास करते थे । 

छठी शताब्दी में, बंगाल का इतिद्दास अंवकार से परिपूर्स है । 
डाक्टर राधागोविंद बसाक का कथन है कि छुठी और सातवीं 
शताब्दी में गौड़-राज्य की राजधानी कर्ण-सुबर्ण ( रॉगामाटी ) 

3अ्द्ृष्टगौड़ पूव । पाणिनि, ६-२-१०० 

श्ग्रथशास्त्र, २०१३ 

उदाररक्षिक प्रकरण, (देखिए, रायचौधुरी, परि० डी०, प्ृ० ४३०) 

अमत्स्प, लिंग, कूम, वायु आदि पुराणों में | देखिए, रायचौधुरी 
परि० डी० पृ० ४२६ 

«८बृहत्संदिता? के रचयिता वरादमिद्दिर बतलाते हैं कि गोड़ लोग 
भारत के पूर्वी भाग में रहते थे । 

६८गौड़ानां शब्दडम्बर:” ( इषचरित! प्ृ० २, श्लोक ४ ) तथ 
अन्य बहुसंज़्यक उल्लेख | 


४९ ] हृषबर्द्धेन 
भागीरथी के पश्चिमी तट.पर, बरहमपुर के समीप स्थित थी !" 
उसकी सीमा के अंतगगत पंड्रवरद्धेन-सुक्ति अथोत्‌ उत्तरी बंगाल 
सम्मिलित था | बंग-समवट अथात्‌ दक्षियी ओर पूर्बीय बंगाल 
अपना स्वतंत्र राजनीतिक अस्तित्व रखता था | ु 

चौथी तथा पॉँचवी शताब्दियों में बंगाल के राज्य निं:संदेह 
गप्व-साम्राज्य की प्रभुवा स्वीकार करते थे। छठी शवाब्दी में वे 
स्वतंत्र हो गए । पूर्वी बंगाल अथवा बंग-समतट के अनेक शासकों 
के नाम उपलब्ध होते हैं। बुधग॒प्त के शासन-काल के अंतिम भाग 
में अथवा उसके उत्तराधिकारी भानुगप्त के राजत्व-काल के प्रारं- 
मिक भाग में महाराज” उपाधिधारी तथा शेंब-मतावलंबी वैन्य- 
ग॒प्त* नाम का एक राजा पूर्वी बंगाज्ञ पर शासन करता था । उसकी 
राजधानी ढाका--टिपरा ज़िला के आस-पास थी । उसकी उपाधि 
“महाराज? से प्रकट होता है कि वैन्यगुप्त एक सामंत था। पूर्बी 
बंगाल पर शासन करनेवाले वेन्यगप्त के किसी उत्तराधिकारी के 
विषय में हमें कुछ ज्ञान नहीं हे | किंतु फ़रीदपुर में उपलब्ध चार 
लेखों वथा कविपय मुद्राओं से हमें तीन स्वतंत्र राजाओं के अस्तित्व 
का पता लगता है। ये राजा सम्राट-पद-सूचक महाराजाधिराज 
की उपाधि धारण करते थे। इन तीनों राजाओं के नाम धममा- 

१बसाक, 'पोलिटिकल हिस्ट्री आफ़ नाथ-ईसल्‍टन इंडिया, अ्रध्याय 
७) 7०, १३३ 

«गौरीशंकर चटर्जी के इस मत के मानने में अनेक कठिनाइयाँ सामने 
आती हैं। उस समय की नालंदा मुद्रा में वैन्यगुप्त के लिये (महाराजा- 
घिराज? की उपाधि लिखी मिलती है ( आ० स० आफ़ इंडिया १६३० 
“३४ प्र० २३०) । महाराज? की उपाधि टिपरा ज़िले से प्राप्त गुणेधर 
ताम्रपत्र में उल्लिखित मिली है (० हिं० क्वा० भा० ६ पृ० ४०) | इस 
विरोधी चर्चा के आधार पर वैन्यगुप्त के वास्तविक स्थान अ्रथवा स्व- 
तंत्र शासक होने की बात निश्चितरूप के नहीं कद्दी जा सकती (िस्ट्री 
आरफ़ बंगाल भा० १ १० ४६--४० )--सं० 
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दित्य, गोपचंद्र तथा समाचारदेव थे। उनके राज्य-विस्तार के 
संबंध में निश्चयात्मक-रूप से कुछ कहना असंभव है। संभव 
है उन्होंने मध्य एवं उत्तरी बंगाल पर शासन किया हो और 
यह भी संभव हे कि न किया हो | किंतु उनके लेखों के प्राप्ति- 
स्थान से यह सूचित होता है कि वे पूर्वों बंगाल पर अवश्य ही 
शासन करते थे और उसमें ढाका प्रदेश सम्मिलित था। गुप्त- 
सम्राटों तथा हूणों के विजेता यशोधमेन्‌ के साथ उनका संबंध 
दिखाने का प्रयल्ल किया गया है| गौड़-राज्य में समाचारदेव 
शशांक का पूवेवर्ती राजा माना गया है। किंतु ये सब केवल 
अनुमान हैं। यह निश्वय है कि धमौद्त्य के पश्चात्‌ गोपचंद्र 
गद्दी पर बेठा, कितु यह अब भी निश्चित रूप से नहीं कहा जा 
सकता कि समाचारदेव धमोदित्य के पूब हुआ था अथवा 
गोपचंद्र के अभंतर | लिपि-प्रमास की सहायता से हम किसी राजा 
का ठोक-ठीक काल नहीं निश्चित कंर सकते, हाँ, उसके समय 
की निकटवम अद्धशवाब्दी अलबत्ता निधौरित कर सकते हैं । 
'भमदहाराजाधिराज” की उपाधि धारण करनेवाले जयनाग 
नामक राजा का नाम एक दूसरे लेख में मिलता है, जिसे डा० 
बनेंट ने प्रकाशिव किया है! । जयनाग कर्णसुवर्थ का शासक 
था जिसे बाद को शशांक ने भी अ्रपनी राजधानी बनाई थी। 
यह निश्चय किया गया है कि यह जयनाग तथा 'मंजुभोमूल- 
कल्प' में उल्लिखित गौड़-राजा' जयनाग दोनों एक ही हैं । 
बसाक का कथन है कि शशांक के पूवे जयनाग ओर उसके पुत्र 


१४एपिग्राफ़ित्रा इंडिका?, जिल्द १८ पृ० ६० 
२देखिए, जायसवाल, “इंगीरियल हिस्ट्री आफ़ इंडिया? प्ृ० ६१ | 
जयनाग से संबंध रखनेवाला श्लोक इस प्रकार है; -- 
नागराजसमाहयों गौड़राजा भविष्यति | 
अंते तस्य तपे तिष्ठं जयाद्यावणंतद्विशों ॥ 
--अ्रायमंजुश्रीमूलकल्प, श्लोक ७३६ 
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ही कर्णसुवर्श के राजा हुए।" यह बात रपष्ट है कि छठी 
शताब्दी में बंगाल देश अपनी कोई स्वतंत्र राजनीतिक सत्ता 
नहीं रखता था। वह बोटे-छोटे राज्यों में विभक्त था, जो 
निरंतर आपस में ल्ड़ा-कंगड़ा करते थे। संभवत: कृष्णगुप्त- 
वंश छा शासन भी कुछ काल तक सथ्य वथा उत्तरी बंगाल पर 
स्थापित था । ५५४ इ० के लगभग इशानवमी के समय में मोख- 
रियों ने मध्य बंगाल तक के प्रदेशों को जीव लिया | विवश हो 
कर गोड़ लोग समुद्र के किनारे की ओर चले गए । छठी 
शताब्दी के उत्तराद्ध में पूर्वी बंगाल का राज्य कुछ समय तक 
रवतंत्र रहा | शशांक के आविभोव के समय तक बंगाल का देश 
प्रभुवा के लिए लड़नेवाले प्रतिद्वंद्वों राजवंशों का युद्धक्षेत्र बना 
रहा । इन लड़ाई-मंगड़ों के कारण बंगालदेश प्रायः उजाड़ हो 
गया था। 


कामरूप 


गौड़ देश के पूर्व में कामरूप का राज्य था, जिसका दूमरा 
नाभ प्रागृज्योतिष था। आधुनिक आसाम प्रांव का यह प्राचीन 
नाम है| कामरूप का प्रांत पश्चिम में करतोया नदी तक विस्तृत 
था । उसके अंतर्गत कूचविहार की रियासव और उत्तरी बंगाल 
का एक भाग (रंगपुर का ज़िज्ञा ) सम्मिलित था। इस प्रकार 
उसका क्षेत्रफल आधुनिक आसाम की अपेक्षा अधिक था | 

रामायण, महाभारत तथा पुराणों में इस राज्य का उल्लेख 
मिलवा है| रघुवंश में वर्सखित, रघु-द्िग्विजय के विस्तृत क्षेत्र में 
यह भी सम्मिलित था। ऐतिहास्विक काल में इस राज्य का सर्व- 
प्रथम महत्त्वपूर्ण उल्लेख समुद्रगुप्त के लेख में पाया जाता है । 

*बअसाक, 'पोलिटिक हिंस्ट्री आफ़ नाथ ईस्टन इंडिया?, ए० १३८ 

शसमतट-डवाक-कामरूप-नेपाल-कतृपुरादि प्रत्यंत हृपतिमिः (प्रयाग 
का स्तंभलेख ) 
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ईस लेख के अनुसार कामरूप एक सीमाप्रांतीय ( प्रत्यंत ) राज्य 
था । वह समुद्रगप्त के साम्राज्य में सम्मिलित नहीं था, बरन्‌ एक 
करदू-राज्य था ओर उसकी अधोनवा स्वीकार करता था। 

चौथी शताब्दी के पूर्व इस राज्य की कथा न्यूनाधिक पौरा- 
छशिक-है, कितु उसके सथ्य-काल के बाद हो हम एक निश्चित 
आधार पर पहुँच जाते हैं | कामरूप के राजाओं की ब॑श-तालि- 
का, कान्यकुब्जाधपति हषवरद्धन के समकालीन राजा भास्कर- 
वर्मा के निधानपुरवाले लेखों में दी गई है। उसी राजा की 
नालंदावालो मुद्रा में उसके आठ पूववर्ती राजाओं और उब 
की रानियों के नाम उल्लिखित हैं । इन दो लिपियों की सहायता 
से आसाम के राजाओं की जो वंश-तालिका उपलब्ध है, उस 
की पुष्टि बाख के 'हष चरित' से भी होवी हे। प्रारंभ के राजाओं 
से हमें कुछ मतलब नहीं है। स्थुलरूप से हम कद्द सकते हैं 
कि जिस वंश से भारकरवमो का संबंध था, उसमें महाभूति- 
बमा, चंद्रमुखबमो, स्थितवमों तथा सुस्थितवमों ( जिसका 
दूस९। नाम मसगांक था ) नामक राजा हुए थे। आदित्यसेन के 
अफ़सड़वाले लेख में, सुस्थितवमों पर महासेनगुप्त की विजय 
का जो उल्तेख मिलता है, उसके विषय में हम पहले ही लिख 
चुके हैं। श्यामादेवो नाम की रानी से सुस्थितवमों के एक पुत्र 
था, जिसका नाम भास्करवमा अथवा भास्करदति उपनाम 
कुमार था | बद दृषेद्धन का समकालीन था और उसका पूव- 
वर्ती राजा संभवत: सुप्र विष्ठितवमा था | किंतु यह नाम न तो 
नालंदा की मुद्रा में मिलता है और न 'हषचरित' में । 

कामरूप का राज्य भारत की पूवतम सीमा पर स्थित था । 
इस देश के लोग अपनी रव॒तंत्रता के लिए प्रसिद्ध हैं। विदेशी 
.. $/एपिप्राफ़िश्रा इंडिका?, जिल्द १२, प० ६५४ तथा आगे | 

२जनरल आफ़ दि बिहार ऐंड उड़ीसा रिसर्च सोसाइटी?, १६१६, 
प्‌० ३०२ और आगे तथा १६२०, पए० १५१--५४२ 


४६ | ह्षेवद्धेन 


आक्रमसों के होते हुए भी वे सफलतापूबवक अपनी स्वतंत्रता को 
सुरक्षित बनाए रहे | काश्मीर, नेपाल तथा सिंध की भाँति यह 
प्रांत भी भारतीय इतिहास की प्रमुख-घारा से न्‍्यूनाधिक प्रथक्‌ 
था। समय-समय पर निस्संदेह उसका यह पाथक्य नष्ट होता 
रहा | सप्तम शताब्दी के प्रारंभ में कामरूप राज्य ने उत्तरी” 
भारत की राजनीति में न्‍न्यूनाधिक सक्रिय भाग लिया। उस 
समय उत्तरी भारव की राजनीतिक अवस्था इतनी अस्त-व्यस्त 
थी कि कामरूप का राजा, कन्नोज तथा थानेश्वर के राजा को 
अमूल्य सहायता प्रदान करने में समर्थ हुआ । जैसा अभी 
झागे चल कर बतलाया जायथगा , गुप्तराजा उत्तरी भारव के 
सम्राट बनने के लिए एक बार फिर साहस बाँध कर प्रयत्न कर 
रहे थे | मालबा ओर गौड़ में गप्तवंश की शक्ति अभी शेष थी । 
शशांक नामक एक बड़े योग्य व्यक्ति ने गोड़ लोगों का नेतृत्व 
प्रहण किया । मालवा ओर गोड़ बहुत संभव हे कन्नोज एवं 
थानेश्वर पर संयुक्त आक्रमण करने की योजना कर रहे थे । 
हषे के पिता प्रभाकरवद्धन का देहांव होते ही गप्नव॑ंशवालों ने 
मोखरियों वथा पुष्यभूतियों पर आक्रमण कर दिया। ऐसी 
परिस्थिति में कामरूप का राजा गोड़-देश के गात्तों के पाश्वे में 
उपद्रव कर सकता था। अवठः थानेश्बर के राजा के लिए उस 
की मित्रता मूल्यवान्‌ थी । 


उड़ीसा 


घलभी की भाँति उड़ीसा-राज्य का संबंध उत्तरी भारत तथा 
दक्षिणी भारत दोनों की राजनीतिक पद्धति से था | वलभी दी 
की भाँति उसकी भी स्थिति महत्वपूर्ण थी; क्योंकि वह महा- 
नदी सीमाप्रांव के समीप ही स्थित था ओर पूर्वी घाट के माग 
से आनेव[ले किसी भी आक्रमणकारी को उत्तर की ओर यढुने 
से रोक सकता था | उत्तर भारत का कोई भी सम्नाट्‌ इस राज्य 


भारत की राजनीतिक अवस्था [ ऐ७ 


की उपेक्षा नहीं कर सकता था । किसी भी विपज्ञी राजा के हाथ 
में इस राब्य का होना उसके लिए खतरनाक था। 

उड़ीसा एक बहुत प्राचीन राज्य है। अशोक के समय से 
लेकर अकबर के काल तक के अनेक सम्राटों ने उस पर आक्र 
मर कर अपना अधिकार स्थापित किया। ज्ञात होता है कि 
प्रत्येक बार इसने कामरूप की भाँति, विदेशी आक्रमणका रियों 
का भ्रबल प्रतिरोध किया | 

प्राचीन कलिंग के देश में उड अथवा उड़ीसा कोंगद (आधु 
निक गंजाम का ज़िला ) और मुख्य कलिंग--जो कोंगद और 
गोदावरी नदी के डेल्टा के बीच स्थित था, आदि भाग सम्मि 
लिव थे ; स्वर्थीय राखालदास बनर्जी का कथन है कि स्थुल रूप 
से यह देश दो खंडों में विभक्त था; उत्तर में महानदी ओर 
दामोद्र नदियों के बीच का भू-भाग और महानदी तथा गोदा 
बरी के भथ्य का प्रदेश ।" 

उस्रके राजनीतिक इतिहास के संबंध में हमें इतना मालूम 
है कि अपने दक्षिसु भारत के प्रसिद्ध दिग्विजय के सिलसिले 
में, 'भारतीय नेपोलियन” सम्राद समुद्रगुप्त ने कम से कम पॉच 
ऐसे राजाओं पर विजय प्राप्त की थी, जिनके राज्य प्राचीन 
कलिंग देश की सीमा पर रिथत थे। उनके नाम ये हैं:--कोराल 
( वर्तमान कोलेरू मील के इदे-गिद का प्रदेश ) का मंठराज; 
(२ ) पिष्टपुर ( गोदावरी जिले में स्थित पीठपुरम्‌ ) का राजा 
महेंद्र; (३) गिरकोट्ट र ( गंजाम ज़िले में महेंद्रगिरि से लगभग 
१२ मील दक्षिण वथा दक्षिण-पूव में स्थित कोठूर ) का राजा 
स्वामिद्त; ( ४) एरंडपल्ल ( संभवत: उड़ीसा में समुद्र के तट 
पर स्थित चिकाकोल के पास का एक नगर ) का दाज़ा दमन 
तथा (५) देवराष्ट्र ( कलिंग का एक प्रांत ) का राजा कुबेर । 

छूटी शताब्दी के चतुथ चरख में शेलोद्भधव नामक एक राज- 
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वंश बढ़ा शक्तिशाली बन रहा था । हमारे प्रयोजन के लिए इस 
बंश के केवल तीन राजाओं का उल्लेख करना पर्याप्त होगा-- 
सैन्यमीव उपनाम माघबराज प्रथम, अयशोभीव प्रथम वथा 
यभीव उपनाम मांधवराज द्वितीय । तोसरे राजा का पता हमें 

गंजाम के लेख से लगता है जो गप्त संवबत्‌ ३०० (६१६०-२०) इ० 
का है। वह एक सामंत था ओर कोंगद्‌ देश पर शासन करवा 
था | वह महाराज हु के प्रतिद्वंद्वी, गौड़ाधिपति महाराजाधिराज 
शशांक की प्रभुता स्वीकार करता था ।"* शशांक की मृत्यु के उपरांत 
कलिंग देश पर हृ्ष का आधिपत्य स्थापिव हो गया | 

उत्तरी भारत की राजनीविक अवस्था का वर्णन समाप्त करने 
के पूबें हम एक ओर राज्य का उल्लेख करेंगे यद्यपि दक्षिसख के 
राजों के सिलसिले में भी उसका वसन समान औचित्य के साथ 
किया जा सकता है । यह दक्षिण कोसल का राज्य था । आधुनिक 
मध्यप्रांव के रायपुर, बिलासपुर तथा जबलपुर के कुछ भाग उस 
में सम्मिलित थे | यह देश उत्तरी कोसल से--जिसकी राजधानी 
श्रावस्ती थी, भिन्न था | जब हेनसांग कलिंग से, पहाड़ों और जंगलों 
को पार करते हुए इस देश में पहुँचा था, तब वहाँ एक बौद्ध 
धर्मावलंबी क्षत्रिय जाति का राजा शासन करता था, वह हैहय 
अथवा हयोवंशी क्षत्रिय राजा था। बाद को ओर संभवत: द्वेनसांग 
के समय में भी उसकी राजधानी रवनपुर थी । 

रतनपुर के इन हेहयवंशीय क्षत्रियों के पूर्व में त्रिपुर के 
कलचुरि लोग राज करते थे | त्रिपुर जबलपुर के समीप एक 
प्राचीन नगर था । छठी शवाब्दी के उत्तराद्ध में ये ऋलचुरि लोग 
बड़े शक्तिशाली हो गए । उनके राजा शंकरगण की राजधानी 
उज्जेन थी। वह ४६४ ई० में3 नासिक प्रांत पर शासन करता 

१गंजाम ताम्रपत्र ( एपिग्राफ़िश्ञा इंडिका, जिल्द ६ ४० १४३) 
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था । इससे तो वास्वव में यह सूचित द्ोता हे कि उसके अधि- 
कार में एक बिसस्‍्तृत साम्राज्य था ।” उसके पुत्र बुद्धराज के 
झधीन विदिशा ( भीलसा अथवा बेखनगर ) था। सरसावनी 
के वाम्नलेखों* के अनुसार वह ६१० इ० में आनंद॒पुर में शासन 
करवा था, ओर उसने भ्रगुकच्छु विषय अथवा भड़ीच के संबंध 
में एक आज्ञापत्र निकाला । बहुत संभवत: भड़ोच के गजर 
उनके करद राजा थे । बुद्धराज के पश्चात्‌ ही दद्द (ह्वितीय ) 
प्रशांवराज ने अपने को स्वतंत्र घोषित किया | ४ 
ज्ञात होता हे कि शंकरगण तथा बुद्धराज के शासन-काल में 
कलचुरि लोग न केवल नाथिक तक बिस्तृत नमंदा नदी के वरेटी 
के ही स्वामी बन गए; बल्कि मालवा तथा, गुजरात के एक वि- 
स्तृत प्रदेश को भी जीत कर उन्होंने अधिकृत कर लिया। उन 
की विजयों के परिश्ाम-स्वरूप बलभी के मैत्रकों तथा मालबा 
के उत्तरकालीन गप्त राजाओं के राज्य की कुछ क्षति अवश्य ही 
हुईं होगी | महाराज दृषे के सिंहासनारोहस के समय मध्यभा- 
रत में कटचुरि अथवा कलचुरि लोग काफ्री शक्तिशाली थे । उन 
की उपेक्ष। किसी प्रकार नहीं की जा सकती थी। इस स्थल पर 
हम विभिन्न साधनों द्वारा उपलब्ध वथ्यों के बीच इस प्रकार 
सामंजरय स्थापित कर सकते हैं | उत्त रकालोन गुप्त राज। महा- 
सेनगप्त विदिशा ओर पूर्वी मालवा पर शासन करता था । शंकर- 
गण अवबंदी अथवा मध्य-मालवा को अधिकृत किए था । मो-ला- 
पो अथवा पश्चिमी मालबा मेत्रकों के अधिकार में था । शंकर- 
गण के पुत्र और उत्तराधिकारी बुद्धराज ने ६१० इ० के लग- 
भग, कुछ समय के लिए विदिशा अथवा भीलसा पर भी अधि 
कार कर लिया था। परंतु इस बात को अवश्य समम लेना चाहिए 
कि भीलसा, अवंति, आनंदपुर आदि “जयस्कंधाबार! अथोतु 
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सैनिक शिविर मात्र थे, राजघानी नहीं । इस शब्द से किसी 
नगर अ्रथवा क़स्बा के विजयी का अस्थायी सेनिक अधिकार 
सूचित होता है। ऐसे अधिकार के पश्चात्‌ धर्मार्थे ब्राह्मणों को 
कुछ भूमि दान की जाती थी । 

क्‍ दक्षिण के राज्य 

कोसल के पश्चात्‌ चीनी यात्री हेनसांग एक जंगल से हो 
कर दक्षिय की ओर चला और अन-हो-लो अथवा आंध्र देश 
में पहुँचा । कलिंग को छोड़ कर, मुख्य दक्षिण का यह पहिला 
ही देश था जद्दों यात्री गया | अब इस आंध्र देश का वर्णन करके 
हम चीनी यात्री ढेनसांग का अनुसरण करते हुए दक्षिण के अन्य 
राज्यों का वर्णन करेंगे । 'आंध्र' शब्द देश ओर जन-समूह दोनों 
का सूचक था । इसका प्रयोग गोदावरी तथा कृष्णा नदी के 
डेल्टाओं के बीच स्थित तेलगू देश के लिए होवा था | इस देश 
के छुठी शवाब्दी के पूववर्ती इतिहास से हमारा विशेष संबंध 
नहीं है। इतना कहना पर्याप्त होगा कि ४४० और ४५० ई० के 
थीच विष्णुकुंडिन नामक एक राजवंश तेब्वगू देश पर शाखन 
करवा था और यहद्द अस्न भव नहीं है कि ये विष्णुकुंडी लोग 
जौनपुर कथा हराह्दा के लेख में उल्लिखित आंध्र ले|ग द्वी रहे हों, 
जिनके साथ मोखरि राजा इेश्वरवर्मो तथा इशानवमो ओर कुमार- 
गुप्त ठतोय ने युद्ध किया था। रायचौधुरी का कथन हे कि 
जिन कुमा रगुप्त ठवीय ने आंध्र लोगों से विरोध किया था, उनका 
राजा संभवत: विष्णुकंढि बंश का माधववसों द्वितीय था, जिसे 
अपने राज्य का विस्वार करने के लिये गोदावरी नदी को पार 
करने का श्रेय प्राप्त है।? इस देश के राजा के विषय में हेनसांग 
हमें कुछ नहीं बतलाता है | इससे मालूम होता है कि यंह्‌ 

१देखिए, रायचौधरी, 'पोलिटिकल हिंस्ट्री आफ़ एंशंट इंडिया १० 
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किसी अन्य शक्ति--पललब अथवा चालुक्य के अधीन था। 
हेनसांग के कथनानुसार आंधभदेश की राजधानी पिड-ची-लो 
अथोत्‌ वेंगीपुर थी ।१ ६११ ३० में पुलकेशी द्वितीय ने अपने 
भाई की अध्यक्षता में एक प्रथक्‌ प्रतिनिधि शासन यहां पर 
स्थापित किया | पूर्वी चालुक्यों का वंश ग्यारहवीं शवाब्दी तक 
चला | १०७० ई० में वह चोल-वंश में मिला लिया गया । जिस 
समय ह्ेनसांग आंध्र-देश में गया था, उस समय वहां पूर्वी 
चालुक्यों का यही वंश शासन कर रहा था | 


वनकटक 


आंध्र-देश के दक्षिख में ते-नो-का-चे.का अथवा धनकटक देश 

था ।* इस देश को महाआंध्र भी कहा जाता था।* इसके राजा 
संबंध में द्ेनसांग का मोनावलंबन यह सूचित करता है कि 
यह किसी अन्य शक्ति--पल्लब अथवा चालुक्य के अधीन था। 


चोल 


धनकटक से चीनी यात्री चोल देश में पहुँचे | चोज्ञवंश के 
लोग बहुत प्रसिद्ध थे । उनका उल्लेख महाराज अशोक के लेखों 
में यूनानी तथा रोम के लेखकों के विवरखों में प्राचीन तामिल- 
साहित्य में तथा दक्षिण-भारत में उपलब्ध बहुसंख्यक लेखों में 
मिलता है। ह्ेनसांग न तो चोल लोगों का कुछ उल्लेख करता 
है ओर न चोल देश का ही | किंतु बह एक ऐसा देश का उल्लेख 
अवश्य करता है, जो या तो उत्तरी पेनार के दक्षिण, नेलोर के 
इदू-गिदे का प्रदेश रहा होगा या कर्नाल का ज़िला, हस्तांवरित- 


"बेंगी पल्‍लव राज्य का उत्तरी भाग था। 

*घनकटक, धान्यकटक अमरावती जो कृष्णा नदी के दक्षिण तट 
पर स्थित था । 

3वाटस, जिलद २, पृ० २२६ । इसकी राजधानी बेज्ञवाडा अ्रथवा 
अमरावती थी। 
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प्रदेश ( सीडेड डिस्ट्रिक्ट्स ) का एक भाग अथवा विशेषतः 
कुडापा का ज़िला रहा होगा ।" छ्वेनसांग के कथनानुसार यह 
देश जंगली और प्रायः उज़ाड़ था । जन-खंख्या बहुत थोड़ी थी । 
डाकुओं के भुंड स्वच्छंद्ता के साथ घूमा करते थे। अराजकता 
का यह राज संभवतः चोल-पल्लब के उन युद्धों का परिणाम थे।, 
जो हेनसांग के वहां पहुँचने के कुछ ही पूव घटित हुए थे । यहां 
के शासक के संबंध में यात्री बिल्कुल मोन हैं। संभवतः यह देश 
कांची के शक्तिशाली पल्‍लव-राजा नरखिंहवमों ( ६३०--६६० 
है० ) के अधीन रहा दोगा। 


द्रविड़ देश 


चोल देश से चीनी यात्री दक्षिण की ओर बढ़ा और जंगल 
को पार करवा हुआ तो-लो-पी-तू अथोत्‌ द्रविड़ देश में पहुँचा । 
इस देश की राजधानी कन-चिह-पो-लो अथवा कांचीपुर थी। 

हेनसांग ने जिसे द्रविड़ देश लिखा है, वह्दी वास्वव में 
पललव का राज्य था । इन लोगों की उत्पत्ति का प्रश्न एक पहेली 
है। उस प्रश्न से हमारा यहां कुछ संबंध भी नहीं है । आदिम 
पल्‍लव राजाओं ने जिनके नाम का उल्लेख प्राकृत भाषा में 
गंतूर ज़िले के अंवर्गत उपलब्ध कतिपय दानपत्रों में मिलता है, 
कांची को राजधानी बनाकर लगभग १५० वर्षों ( २००-३४५० 
है० ) तक शासन किया । उनका राष्य उत्तर में कृष्णा नदी के 
वट पर स्थिव अमरावती तक विस्तृत था । गुप्त-सम्राट समुद्र- 
गुप्त ने कांची में विष्णुगोप नामक पललव राजा से लगभग 
३४० ई० में युद्ध किया था । 

प्राकृत भाषा में उल्लिखित इन प्रारंभिक पल्‍लव राजाओं 

१वाठस, जिल्द ० २२५; स्मिथ, 'अ्रर्ली हिस्ट्री आफ्र इंडिया?, 

३० ४ड८रे 

“स्मिथ, “अर्ली, हिस्ट्री श्राफ़ इंडिया? ९० ३३६ 
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अनंतर और भी राजा हुए, जिनके नामों का उल्लेख संररृत 
के अनेक लेखों वथा प्रंथों में मिलता है | उनका इतिहास अट्य- 
धिक अंखलाहीन है | उनकी क्रमबद्ध वंश-तालिका तैयार करने 
के लिए अभी तक जो कुछ प्रयत्न गया है, वह असंतोषप्रद है । 
उनका शास्न-काल स्थूल “रूप से ५५० इ० तक था। सिंहविष्णु 
के सिंदासनारोहस के समय (४७४ इ०) से पल्‍लवों का इतिद्दास 
स्पष्ट दो जावा है। उध्च समय से लेकर राष्ट्रकूटों के उदय (७५३ 
३० ) तक पललवबों तथा चालुक्यों के बीच बहुधा युद्ध होते रहे, 
ओर दोनों एक-दूसरे को स्वभावत: अपना शत्रु सममते रहे । इन 
दोनों शक्तियों में से प्रत्येक ने दक्षिस में अपना आधिपत्य स्था- 
पित करने का प्रयत्न किया । खिंहविष्णु के उत्तराधिकारी महेंद्र- 
बमो का नाम पल्‍लब जाति की कला के इतिहास में प्रसिद्ध है। 
ललितकला का प्रेमी होने के अतिरिक्त बह एक प्र सिद्ध कवि वथा 
निपुस सांगीतिक था । यद्यपि वह एक वीर पुरुष था, किंतु अपने 
समकालीन महद्ान्‌ चालुक्य राजा पुलकेशी द्वितीय का सामना नहीं 
कर सका । ६०६-१० ई० के लगभग पुलकेशी द्वितीय ने उसे गहरी 
पराजय दी। ऐह्रोडे के लेख की सजीव भाषा में लिखा है कि उसने 
(पुलकेशी द्वितीय ने) पल्लबों के स्वामी की--जिसने उसके अभ्यु- 
दय का विरोध किया था--क््योति को अपनी सेना की गद॑ से 
अंधकाराच्छन्न कर दिया ओर कांचीपुर की दीवालों के पीछे उसे 
बविलीन कर दिया ।” महेंद्रवमों के उत्तराधिकारी नरसिंहबमों 
प्रथम के शासन-काल (६३०-६६०) में पल्‍्लव राजशक्ति ने अपनी 
घरमोश्नति की । ६४० इ० में जब चीनी यात्री उस देश में पहुँचा 
तब वहाँ नरसिदवमो प्रथम ही शासन कर रहा था । पुलकेशी 
द्वितीय को परास्त कर तथा उसक्की राजधानी बात्तापीपुर को 
संपूर्णतः ध्वस्त कर उसने अपने बंश की प्रतिष्ठा फिर से स्थापिद 
की। चीनी यात्री ने द्रविड़ देश को प्रसन्न वथा समृद्धिशाली पाया । 
बहाँ पर अन्न फल ओर फूल प्रचुरता के साथ उत्पन्न होवा था । 
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मलकूद 


द्रविड़ देश के दक्षिस में मलकूट देश था। ह्ेनसांग वहां 
रवय॑ नहीं गया, किंतु कांची के बोद्ध भिक्लुओं से उसने उसका 
सच्चा वृत्तांत प्राप्त किया । बाटस महोदय का कथन है कि यशपि 
यात्री स्वयं मलकूट नहीं गया, वथापि “देश, जनवा तथा बौद्ध 
भम्नावशेष का वर्णन स्पष्टतः किसी प्रत्यक्षदर्शी का प्रवीत होता 
है” ।१ जिस देश को उसने मलकूट लिखा है, वह निश्चय ही 
भुव-दक्षिण में स्थित पांड्य देश था। त्रिचनापल्ली और कभी ट्राव॑- 
कोर के भी कुछ भाग को लेकर वह लगभग आधुनिक मदुरा तथा 
विनेवली के बराबर था । 
पांड्य लोग बहुत प्राचीन जाति के लोग थे | वैयाकरण कात्या- 
यन, पेरिम्तस आफ़ दि इरीथियन सी! के रचयिताओर मिनी तथा 
टालेमी उनका उल्लेख करते हैँ | प्राचीन तामिल साहित्य सें भी 
उनका उल्लेख मिलता है। छठी शताब्दी में उनका इतिहास 
न्यूनाधिक अज्ञाव है। उस काल के इतिहास से हमरा कुछ प्रयो- 
जन भी नहीं है । ६४० दइ० के लगभग जिस समय चीनी यात्री 
कांची में ठहरा था, उस समय पांड्य राजा, पल्चबव राजा नरसिह- 
वबमों को--जो संभवतः दक्षिस का सबसे अधिक शक्तिशाली 
राजा था--कर देता था । यह पांड्य राजा कौन था ? हमें निश्च- 
यात्मक रूप से ज्ञात नहीं है । राजधानी विषय में हेनसांग बिल- 
कुल मौन है; किंतु वह निम्चय ही मदुरा रही होगी, क्योंकि बहुत 
प्राचीन काल से पांड्य राजाओं कीह राजघःनी थी । 
द्रविड़ देश से चीनी यात्री कांग-किन-न-पुलो देश में पहुँचा। 
इसे कोंक्सपुर निश्चय किया गया है, ओर विद्वानों ने उसे 
स्वीकार भी कर लिया है | किंतु हमें यह स्मरण रखना चाहिए 
कि हेनसांग के कथनानुसार कोंकसपुर कांची से लगभग ३३३ 
"बाथ्स, जिलद २ ए० २२६ 
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मील की दूरी पर था । इससे प्रकट होता है कि यह कोंकखपुर 
मैसूर में कहीं था | किंतु हमें ज्ञात है कि कोंकश मैसूर देश का 
प्राचीन नाम नहीं था। अतः कोंकसपुर अथवा कोंकननगर 
को राज वानी बतलाना ठी$ नहीं प्रतीव होता । यह भी स्मरसख 
रखना चाहिए कि मूलग्रंथ का पाठ इस स्थल पर रपष्टतः अशुद्ध 
है। वारतव में 'जीवनी', फेंग-चिद्द तथा हे नसांग के चीनी भाषा 
में लिखित मूल भ्रमण-वृत्तांत में इस नाम के विभिन्न रूप उप- 
लब्ध होते हैं | फेंग-चिद्द नामक ग्रंथ में उसका नाम कुंग-टा-ना- 
पुलो दिया है| संभव है कि यह पाठ शुद्ध हो ओर क्‌ ग-टा-ना- 
पुलो से कुंतलपुर का अभिप्राय हो । कुंतत्ञ कनाड़ी देश का प्राचीन 
नाम हे । इस <दशा में कुतलपुर का अभिप्राय मैसूर देश के कदंब 
क्षोगों की राजधानी वनवासी से होगा । 

२८५ ई० के लगभग वनवासी में मयूरशमों ने एक आद्षण 
राज-वंश की स्थापना की | मयूरशमो के उत्तराधिकारी शक्ति- 
शाली राजा हुए। मध्य-दक्षिण के वाकाटक राजाओं वथा उन- 
के द्वारा उत्तरी भारत के गुप्त-सम्राटों के साथ उनका राजनीविक 
संबंध थ। | वाकाटक राजाओं के साथ उन्होंने विवाह संबंध भी 
स्थापित किया । पाँचवीं शवाब्दी के प्रथम चरण में काकुस्थवर्मो 
की पुत्री का विवाह वाकाटक नरेश नरेंद्रसेन के साथ किया गया। 
नरेंद्रसेन चंद्रगुप्त द्वितीय की पुत्री प्रभावती गुप्त का पोच्र था। 
छुठी शवाब्दी के मध्यकाल तक कदंब लोग बैज्ञयंती अथ वा वन- 
बासी को राजधानी बनाकर कनाड़ी देश पर शासन करते रहे | 
इसके अनंतर बादामी के चालुक्यों के अभ्युदय के कारण उनकी 
शक्ति का हास हुआ | हेनसांग के समय में मधुवमो नामक कदंब 
राजा राज करता था | वह पुलकेशी द्वितीय और पललव-राजा 
महेंद्रवमों का समकालीन था। वह एक स्वतंत्र राजा नहीं था; 

बल्कि पुलकेशी द्वितीय की प्रभुवा स्वीकार करता था।” 


मोरेज, कवंत्रकुल!, जिससे जायसवाल महोदय ने अपनी पुस्तक 
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बनवासी के कदंब वंश के अतिरिक्त पश्चिमी गंगों का जआाझण 
वंश भी संक्षेप में उल्लेखनीय है । गंगों का राज्य वही थां जो 
झाज-कल मेसूर में गंगवादी के नाम से ज्ञात है। दक्तिख में 
समुद्रगुप्त के आक्रमण करने के बहुत पूषे ३०० इे० के लगभग 
उनका शासन प्रारंभ हुआ । कदंब बंश के राज्ञाओं के साथ 
गंग-वंशीय राजाओं का बैबाहिक संबंध था | पाँचवीं और छठी 
शताब्दी में चान्ुक्यों के अभ्युद्य से कदंब लोगों की भाति गंग 
लोगों की शक्ति भी कमजोर हो गई । द्वेनसांग के समय में गंग 
देशनिःसंदेह चालुक्यों के अधीन था । यात्री इस राष्य का कुत्रु 
भी उल्लेख नहीं करते हैं 

अंतिम राज्य जिस पर हमें विचार करना है मो-हो-ल-च-अ 
अथवा महाराष्ट्र देश है। किंतु महत्व की दृष्टि से उसका 
स्थान सर्वप्रथम है| कोंकसपुर के पश्चात्‌ ह्वेनसांग यहीं गया 
था। उस समय महाराष्ट्र देश में चालुक्य-राजा पुलकेशी 
द्वितीय शासन करता था। नमंद। नदी के दक्षिख में वह सबसे 
अधिक शक्तिशाली सम्राट था| चालुक्य वंश को स्थापना ४४२ 
इ० के लगभग पुलकेशी प्रथम ने की थी | उसने वावापी-बीजा- 
पुर ज़िले में स्थित आधुनिक वादामी को अपनी राजधानी 
बनाया था | कीतिवमो वथा मंगलेश नाम के उसके दो पुत्रों ने 
इस नवस्थापित राज्य की सीमा का बिस्तार किया । कॉंकण के 
मोर्यों पर विजय-लाभ कर चालुक्य लोग दत्षिग में बड़े शक्ति- 
शाली बन गए । मंगलेश का भवीजा पुलकेशी द्वितीय ६०८ ई० 
में सिंहासन पर आरूढ़ हुआ । दूसरे वर्ष उसका राज्याभिषेक 
हुआ ओर उसने विजयज-क्षेत्र में पदापस किया। उसकी बराबरी 
उत्तर के विजयी सम्राट महाराज हे भी नहीं कर सकते । उसको 
सेना ने नमंदा नदी की वरेटी से लेकर कुमारी अंवरीप तक 


इंजीरियल हिस्टी आ्रफ़ इंडिया? में उद्धशण्ण दिया है। देखिए, प० 
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पश्चिम में चढ़ाई कर रहे थे, दूर और समीप के देश उनकी 
अधीनता स्वीकार कर रहे थे | किंतु मो-हो-ल-च-अ ने उनकी 
आझधीनता मानने से इन्क्रार कर दिया।" 


उपसंहार 


लगभग ४५०० और ६४५० ई० के बीच, उत्तरी तथा दक्तिखी 
भारत में जो राज्य बतेमान थे, उनका विचार संक्षेप में कर' 
चुके | मथ्यदेश के राज्य की--जो महाराज्य हषेवरद्धन के साम्राज्य 
का एक अंग था--पूर्ण विवेचना हम आगे करेंगे। श्रीहष कन्नौज 
के सिंहासन पर ६०६ ३० में बैठे | उनके सिंहासनारोहस के कुछ 
पूष, उसरी भारत अनेक शक्तियों में विभक्त था। उनमें से कुछ 
झपना राजनीतिक आधिपत्य स्थापित करने के लिए होड़ कर 
रहे थे । मौखरि लोग कन्नौज को अपनी राजधानी बना कर कम 
से कम सोन नदो तक--और संभवतः कुछ आगे तक--विस्तृव 
एक विशाल देश पर शासन करते थे | उत्तरकालीन गुप्त राजे 
जिन्होंने स्वप्रथम मगध में किसी रथान पर शासन करना प्रारंभ 
किया था और जिन्होंने उत्तरी बंगाल के कुछ भाग पर भी 
अपनी सत्ता स्थापित कर ली थी, उस समय सालवा चले गए 
थे और संभवत: प्रयाग तक विरतृत प्रदेश पर शासन कर रहे 
थे । मौखरि लोग तथा उत्तर काल के गुप्त राजा आपस में 
निरंतर युद्ध किया करते थे । वे दोनों उत्तरी भारत में अपनी 
प्रभुता स्थापित कर सवोधिपति सम्राद बनने की चेष्टा कर रहे 
थे। इस प्रतिद्वंद्विवा में मौखरियों ने गुप्त रजाओं को पराजित 
कर दिया । उत्तरी भारत में यदि कोई राजा महाराजाधिराज 
के पद पर प्रतिष्ठित होने का शभिमान कर सकता था तो वह 
कन्नौज का मोखरि-नरेश था । 

बंगाल के गौड़ लोग छुठी शताब्दी में एकता के सूत्र से 
आबद्ध नहीं हुए थे। सारा देश अनेक छोटे-छोटे राष्यों में 
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विभक्त था। उनमें बंग-समतट तथा कर्णेसुबर्से के राष्य अधिक 
प्रसिद्ध थे । इशानवमो मौखरि के शासन-काल में उत्तरी बंगाल 
के गौड़ों ने मोखरियों का लोहा मान लिया | उन पर उस गुप्त 
बंश की छोटी-छोटी शाखाएं शासन करती थीं, जिसने एक 
समय संपूर्स उत्तरी भारत को अपने अधिकार में कर लिया था। 
छुठी शताब्दो के अंतिम चरख में शशांक ने जो निस्संदेह गुप्त 
बंश का था--बंगाल के सभी राष््यों को अपने अधीन कर लिया 
था । इस शक्तिशाली राजा की प्रभुत। में गोड़ लोग एकता के सूत्र 
में बँध गए । यद्यपि शशांक का उत्थान और पवन एक रहस्य है, 
किंतु इसमें तनिक भी संदेह नहीं कि द्ष के सिंहासनारोहस के 
कुछ समय पूब ओर पश्चात्‌ उसने उत्तरी भारत की राजनीति 
में महत्वपूर्ण भाग लिया | गौड़ देश के गुप्त लोग यदि अपने 
मालवा के संबंधियों के साथ मिल जाते तो थे निस्संदेह कन्नोजञ 
वथा कामेश्बर के राजाश्रों के लिए भय के कारण हो सकते थे। 

पश्चिम में, जैसा कि हम पीछे लिख चुके हैं, बलभी के 
मेत्रकों की स्थिति बड़ी महत्त्वपूर्ण थी । उनका राष्य दक्षिण के 
पठार से उत्तरी भारत के प्रदेशों की आतनेवाले भाग के एक 
महस्व पूर्ण द्वार की रखवाली, करता था। यह नमदा के सीमा- 
प्रांत के समीप स्थित था। दक्षिख तथा उत्तरी भारत के क्रमागत 
राजवशों--गुप्त वाकाटक आदि--ने उसकी स्थिति की महत्ता 
को समम लिया था और उन्होंने उसे अपने राष्य में मिला लेने 
अथवा उस पर हृढ़ नियंत्रस स्थापिव रखने की चेष्टा भी की 
थी । उत्तरी तथा दक्षिसी साम्राज्य के बीच वह एक मध्यस्थ 
राज्य था। दक्षिण तथा उत्तर का प्रत्येक सम्राट उसकी राज- 
नीतिक स्थिति पर बड़ा ध्यान रखता था। यदि कोई अन्य राजा 
उस पर आक्रमण करता था, दो वह बहुत व्यग्न ओर चितितव 
हो जावा था। आगे चल कर हम देखेंगे कि महाराज दृर्ष ओर। 
पुलकेशो द्वितीय के युद्ध का एक प्रधान कारण यह भी था कि 
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इन दोनों भारतीय सम्राटों में से किसी ने भी दूसरे के मनोभाव 
की रक्षा के लिए बलभी से अपना हाथ अलग नहीं रकक्‍्खा ! 

पूव में र्थिव उड़ीसा-राज्य की स्थिति भी उत्तरी साम्नाश्य 
की रक्षा के लिए कुछ-कुछ महत्त्वपूर्ण थी। मद्दानदी की रिथिति 
भी कम चिंतनीय नहीं थी | संभवतः उससे होकर बंगाल और 
फिर बंगाल से मथ्य हिंद तक पहुँचा जा सकता था | दक्षिण के 
आक्रमण से मदहानदी-सीमा की पूण रक्षा करने के लिए उड़ीसा 
में एक प्रबल सेना का रखना अनिवाय था । अतः उत्तरी साम्राज्य 
को सुरक्षित बनाने के लिए यह आवश्यक था कि उड़ीसा को 
या वो उसमें सम्मिलित कर लिया जाय या कम से कम उस पर 

नियंत्रण रकक्‍्खा जाय । 

महाराज दवर्ष के सिंहासनारोहस के कुल ही पे दक्षिण में 
दो बढ़ी शक्तियाँ थीं--चालुक्य ओर पल्लब। चालुक्यों का 
अधिकार समूचे दक्षिणी पठार पर--समुद्र के एक तट से दूसरे 
तट वक--स्थापित था । उनकी राजनीतिक प्रभुवा प्रायः उत्तरी 
सीमा के उस पार वक--लाट, मालवा, तथा गुजंर वक 
थी। दक्षिख का शेष भाग प्रायः पतलवों के अधिकार में था । 
चालुक्य और पल्लव लोगों के बीच निरंवर प्रतिद्व॑ंद्विता होती 
रहती थी | चालुक्यों की अपने परवर्ती उत्तराधिकारी राष्ट्रकूटों 
की भाँति कन्नौज तक विजय करने की चेष्टा न करने का एक 
कारण यह शजत्रता भी थी। जब दक्षिण में राष्ट्रकूट लोग शक्ति- 
शाली बन गए, तब पल्‍लवों की शक्ति बहुत कमज़ोर हो गई | वे 
राष्ट्रकूटों की सम्नाट बनने की प्रबल अकांक्षा को दवा नहीं सके। 


द्वितीय अध्याय 


हे का प्रारंभिक जीवन ओर सिहासनारोहण 
द्ष के पू्वेज 


थानेश्वर के इदें-गिद का देश इतिहास वा श्रतिपरंपरा में 
बहुत प्राचीन काल से प्रसिद्ध है । बास के कथनानुसार श्रोकंठ 
नाम का जनपद--जिसका थानेश्वर एक अंवर्भक्ति प्रदेश था-- 
बहुत समृद्धिशाली था। उसमें हरे-भरे उपवन ओर सुंदर कुंज 
अन्न से संपन्न खेत ओर फलों से भरे बाग थे | देश के निवासी 
सुख और शांति के साथ अपना जीवन व्यतीत करते थे | सभी 
प्रकार की आवश्यक वस्तुएं प्रचुर परिमास में उपलब्ध थीं । लोगों 
का आचरख निष्कलंक था। वे पुण्यात्मा थे और उनमें अतिथि- 
सत्कार का भाव आवश्यकता से अधिक मात्रा में वक्तेमान था । 
उनके बीच महापुरुषों का अभाव नहीं था। अधमे, वर्स॑संकर, 
विपत्ति तथा व्याधि का कहीं नाम न था| 


इसी देश में कोरवों तथा पांडवों के मथ्य महायुद्ध हुआ था । 
यह एक पवितन्न 'धर्मक्षेत्र' माना जाता था और कुर॒ुदेश अथबा 
कुरुक्षेत्र कहलाता था। प्राचीन भारतोय संस्कृति में जो कुछ 
सर्वोत्तम था, कुददेश का नाम उसका पयोयवाचो था । प्राचीन 
काल में इस देश के अंदर ऋषियों का निवास था। दूसरे-दूसरे 
देशों के अनुसरण के लिए वे सदाचरण के आदश नियम निर्दिष्ट 
किया करते थे । 


सत्य के जिज्ञासुओ्रों वथा खांसारिक सुख की कामना करन- 
वालों को समान सुविधाएं प्राप्त थीं। ऋषियों, व्यापारियों वथा 
प्रेमियों, सभी के ज्षिए यह देश प्रिय था। बिद्वानों भौर योद्धाओों 
से यह देश भरा पढ़ा था। लक्षिव-काल के प्रेमियों की संख्या भी 
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कम न थी । गुस तथा धारमिक आचरण का बड़ा सम्मान किया 
जाता था ।* । | 

चीनी यात्री का कथन हे कि यहाँ के लोगों के रीति-रिबाज 
ओर रहन-सहन संकुचित तथा अनुदार थे । संपन्न कुल अप- 
व्ययिवा में एक दूसरे से प्रतिस्पद्धों करते थे । मंत्र-विद्या में लोगों 
का बढ़ा विश्वास था। अद्भू त अथवा चमत्कारपूर्ण कार्यों का 
वे बहुत मूल्य लगाते थे ।* कितु चीनी यात्री का यह कथन ठीक 
नहीं है । बौद्धधम के प्रेमी होने के नाते उनके लिए एक ऐसे देश 
के लोगों की रहन-सहन में त्रुटियाँ निकालना स्वाभाविक था, 
जहाँ बोद्धों की संख्या बहुत अल्प थी और जहाँ अधिकांश जनता 
जाति-पाँति के नियमों को मानती तथा देवी देवताओं की पूजा 
करती थी | 

थानेश्वर देश में पुष्यभूति नामक एक राजा हुआ । वह शिव 
का अनन्य उपासक था । वह निस्संदेह वीज़नों लोकों को अन्य सब 
देवताओं से शून्य समझता था ।? उसकी प्रजा भी शिव की उपा- 
सना करती थी । पुष्यभूति दक्षिस देश से आए हुए एक शेव 
महात्मा के प्रभाव में आ गया था। उन महात्मा के प्रति उसके 
हंदय में बड़ी श्रद्धा ओर सम्मान था | महात्मा का नाम भेरवा- 
चाय था | एक बार उन्होंने पुष्यभूति से श्मशानभूमि में चल 
कर वेतालसाधना नामक एक धार्मिक क्रिया के संपादन में सहा- 
यता प्रदान करने की प्राथन: की ।४ राजा ने बड़े प्रेम-भाव से 

१ देखिये, “हर्षचरितः तृतीय उच्छुवास, ० १४७ और आगे-। 
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उन्हें सहायता दी | उसकी हदृढ़-भक्ति से प्रसन्न होकर श्रीदेवी 
श्मशान-भूमि में प्रकट हुईं । देवी ने उसे बर दिया कि तुम 
एक शक्तिशाली राजवंश के संस्थापक होगे। देवी का वरदान 
फलीभूत हुआ ओर इस श्रकार पुष्यभूति उस राज्य-वंश का 
संस्थापक हुआ, जिसमें सबसे अधिक प्रसिद्ध ओर शक्तिशाली 
राजा श्रीहष हुए। हषे-संवत्‌ २२ के वंसखेरा के ताम्रलेख ' , संबत्‌ 
२४५ के मधुब॒न वाले फलक*, सोनपत की ठाम्र मुहर3 से तथा 
नालंदा में प्राप्त मुहर से महाराज हष के पूववर्ती राजाओं और 
उनकी रानियों के नाम ज्ञात होते हैं। उनके नाम इस प्रकार 


ज््न्के 


नरवद्धनं ८ बज़्िणीदेबी 
अत 
राज्यवद्धन रू अप्स रोदे वी 
आदित्यवद्धन ८ महासेनगुप्तादेबी 
प्रभाकवरवद्धन 5 यशोमतीदेवी 
। 
हे |. 
राज्यवद्धन ह्ष 


अब यदि हम हे के खिंहासनारोहण के समय ( ६०६ ई० 
से पीछे की ओर हिसाब लगाते हुए चलें और प्रत्येक राजा का 
शासन-काल स्थूलरूप से २५ वर्ष का मान लें, ( राज्यवद्धन को 
छोड़कर जिसने क्रेवल पाँच मास तक राज्य किया था) तो 
हम इस परिमास पर पहुँचते हैं कि नरवरद्धन ५०४ ३० में सिंहा- 
सन पर बैठा। इस प्रकार स्थूल-रूप से विचार करने पर मालूम 
देखिए, “एपिग्राफ़िश्रा इंडिका), जिल्‍द ४, ४० २०८ 
हक )१ » जिल्द १, ४० ६७ 
3 ,, शुप्त इंसक्रिप्शंसः, नं० ४२ | 
४“जनल बिद्दार-उड़ीसा रिसच सोसाइटी?, १६१६ प० ३०२ तथा 
“१६२० ५० १५४१--१५४२ 
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होबा है कि पुष्यभूति के वंश को स्थापना छठी शताब्दी के 
आरंभ में हुई थी । यद्द तो हम पहले ही देख चुके हैं कि किस 
प्रकार गुप्त-साम्राज्य की निबलता के कारण उत्तरी भारत के 
विभिन्न भागों में स्वतंत्र राज्य-वंश स्थापित हो गए थे । थाने 
श्वर का वंश पहले किसी सर्वेभोम राज्यशक्ति के अधीन था । 
जायसवाल मद्दोदय ने 'मंजुश्री मूलकल्प' क्रे एक पद की जो 
व्याख्या की हे, उसके अनुसार थानेश्व॒र के राजाओं के बंश को 
उत््पति उसी नगर के विष्णुवर्धन--यशोधमंन से हुईै।" “बद्धेन' 
की उपाधि जो इस्र वंश के राजाओं ने धारण की, उनके पूर्वजों 
से ली गई थी | जेसा कि उनकी उक्त उपाधि से प्रकट होता है 
वे वैश्य जाति के थे | पहले वे मोखरियों के मंत्री थे, फिर बाद 
को बे स्वयं राजा बन बेठे । 
मालवा के सम्राद विष्णुबद्धन--यशोधमेन के साथ थाने 
श्वर के वद्धेंन राजाओं का संबंध दिखाने का प्रयत्न करना 
निस्संदेद बड़ा रोचक है। किंतु उसका पूर्णतया खमथन करने 
के लिए अविरिक्त संतोषप्रद प्रमाखों वथा युक्तिपू्ण प्रबल तकोँ 
की आवश्यकता है । इस प्रभ से संबद्ध “मंजुश्रीमूलकल्प” का 
विवादभरत पद वास्तव में बड़ा अरपष्ट और गड़बढ़ है।* मेरा 
विचार है कि इस पद्‌ के ६१४ से ६१६ नं० के श्लोकों में 'विध्ण॒! से 
*जायसवाल, इंपीरियल हिस्ट्री श्राफ़ इंडिया?, प० २८ 
*विवादग्रस्त श्लोक इस प्रकार हैं।-- 
विष्णुप्र मवौ तत्र महाभोगो धनिनों तदा ॥ ६१४ ॥ 
मध्यमात्‌ तौ मकाराद्यों मंत्रिमुख्यो उभौ तदा | 
धनिनो हा | ६१४ ।। 
तत$ परेण भूपालों जातानामुनुजेश्वरो ॥ ६१६ ॥। 
सप्तमष्ठशता त्रीणि श्रीकंठवासिनस्तदा । 
आदित्यनामा वैश्यास्तु स्थानमीश्वरवासिनः ।। ६१७॥ 
भविष्यति न संदेहो अ्रंते सबन्न भूपति 
हकाराख्यो नामतः प्रोकों सावंभूमिनराधिपः ॥ ६१८॥ 
“-जायसबाल, 'इंपीरियल हिस्ट्री आफ इंडिया, संस्कृत-भाग, ४० ४४ 
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उत्पन्न दो धनी व्यक्तियों का उल्लेख है, जो महायान बौद्धधर्म 
के बड़े भक्त थे ओर मंत्रि-पद पर प्रतिष्ठिव थे । ६१७ वें श्लोक में 
श्रीकंठ ( थानेश्वर ) से संबंच रखनेबाले एक नए राजवंश का 
उल्लेख है। ६१४ से ६१६ नं० के श्लोकों के साथ ६१७ वें श्लोक 
का संबंध होना कोई आवश्यक नमीं है। इस स्थल पर यह भी 
लिख देना उचिव है कि ६१७ वें हलाक के आदित्यनामा बैश्या- 
स्तु...... आदि पद से यह नहीं प्रकट होवा कि वह आ दित्य- 
बद्धन नामक किसी राजा-विशेष की ओर संझेत कर रहा है। 
ग्रंथकतो के कथन का अभिप्राय यह है कि थानेश्बर राजवंश से 
सबंध रखनेवाले वीन राजा थे ओर वे आदित्य की उपाधि धारण 
करते थे । हम जानते हैं कि महाराज हृ॒र्ष 'आदित्य'--शीलादित्य 
“की उपाधि धारख करते थे। “मंजुश्रीमूलकल्प' के पदों में 
ठ्याकरण तथा वाक्य-रचना संबंधी बड़ा बेढब भूलें दिश्वाई 
पढ़ती हैं । ऐसी अवस्था में उन पदों की सहायता से ऐविहासिक 
तथ्य पर पहुँचना कठिन ही नहीं, बरन्‌ अखंभव प्रतीत होता 
है। यहाँ पर यह बाव भी उल्लेखनीय है कि मूलग्रंथ के ६१४ वें 
श्लोक के एक पद्‌ का पाठांवर--बविष्णु प्रभवो? के स्थान पर 
आह्यप्रभवोः--मिलता है। ऐसी दशा में विष्णुतद्धन के साथ 
थानेश्वर के बंश का संबंध दिखाने का बिल्कुल प्रश्न ही नहीं 
उठता है। 


बद्धेन राजाओं की जाति 


भालवा के सम्राट यशोधर्मन वथा थानेश्वर के वद्धेन 

राजाओं के बीच संबंघ-झ्ूंखला स्थापित करनेवाले सिद्धांव का 

सल्य चाहे जो कुछ हो, यह निश्चय है कि 'मंजु श्रीमुलकल्प' का 

रचमिता वद्धंन राजाओं को बैश्य जाति का बतलाता है। वास्तव 

में 'बद्धेन” की उपाधि द्वी इस बात को प्रकट करती है और हे न- 

सांग के लिखे हुए अमझख-बु त्तांव से हमें इस बात का प्रत्यक्ष प्रमासु 
श्‌ 
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उपलब्ध होता है कि कन्नौज के राजा शीलादित्य 'फीशे” अथवा 
बैश्य जाति के थे।'* कनिंधम का मत है कि चीनी यात्री का 
कथन ग़लत है। वे कहते कि हेनसांग को वैश्य राजपूतों से 
बैश्य जाति का भ्रम हो गया है | मेरा विचार है कि वासरतब में 
कर्निधम का ही रूयाल ग़लत है| ह्वेनसांग ने भारत के विभिन्न 
भागों में शासन करनेवाले अनेक राजाओं की जावि का उल्लेख 
किया है। उसके कथनानुखार वलमभी का राजा ध्रुवभट्ट क्षत्रिय 
था, सिंध का राजा शुूद्र था, उज्जैन का राजा ब्राह्मण तथा पारि- 
यात्र का राजा बैश्य जावि का था। यह अनुमान करने का कोई 
कारण नहीं है कि कन्नोज के राजा शोलादित्य को जाति के संबंध 
में हेनसांग का उल्लेख श्रमपूर्ण हे । वाट का भी कह्दना है कि 
उसके कथन का कुछ आधार अवश्य रहा होगा ।* 

नरवद्धंन, राज्यवद्धन, “आदित्यवद्धंन वथा प्रभाकरबद्धंन 
सूयंदेव के अनन्य भक्त थे। छठी शवाब्दी में, सूयोपासना का 
बहुत प्रचार था और देश के विभिन्न भागों में सूयदेव के बहु- 
संख्यक मंदिर थे | 

थानेश्वर-वंश का प्रथम राजा, जिसने अपनी उन्नति के द्वारा 
ख्याति प्राप्त की थी, प्रभाकरवद्धन था। उसने “परमभट्टारक! 
एवं महाराजधिराज” की उपाधियां धघारस की थीं। इन उपा- 
थियों से उसको महानवा तथा स्वतत्रवा प्रकट हावी है। अपने 
पड़ोसी राजाओं के साथ उसने अनेक युद्ध किए और उनका 
वर्सन महाकवि बाण अपनी स्वाभाविक कवित्वमय वथा अलं- 
कार-पूर्ण माषा में इस प्रकार करता हैः:--हणहरिख॒केसरो, 
सिंधु रा जज्व रो, गुज (प्र जागरः, गांधाराधिपगं वद्दीपकूट ह॒त्तिज्वरो, 
लाटपाटबप/टच्चरा, मालवलतालद्ष्मापरशु:?३---अथोत्‌ वह 

)वाट्स, जिल्द १. प्ृ० ३४२३ 

“वही, प० ३४४-३४५ 

३“इषचरित!, प्रथम उच्छुवास, ४० १७४ 
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( प्रभाकर वद्धन ) हूण॒-रूपी मग के लिए सिंह था, सिंधु-देश के 
राजा के लिए ज्वर था, गुजर की निद्रा का भग्नकता था, गांधार- 
राजा-रूपो सुगंधि गज के लिए कूटहस्विज्वर के समान था 
लाटों की पठुवा का अपहारक ओर मालवा देश की लता-रूपी 
लक्ष्मी के लिए कुठार था । 

प्रभाकर वद्धन ने उत्तरी-पश्चिसी पंजाब के हों, राजपूवाना 
के गुजरों, गुजराव प्रदेश के लाटों तथा सिंधु, गांधार एवं 
मालवा के राजाओं के साथ जो युद्ध किया, वे अनुमानतः छोठे- 
मोटे आक्रमण के अतिरिक्त ओर कुछ नहीं थे । ज्ञात होता है 
कि इन युद्धां के फलस्वरूप उसने किसी राज्य को जीवकर 
अपने राज्य में नहीं मिलाया । यह भी अनुमान करना उचित 
नहीं जान पड़ता > उत्तरी भारत के समस्त देशों तथा जावियों 
को अपने अधीन कर अथवा उन पर अपना प्रभाव स्थापित 
कर प्रभाकरवद्धेन प्रायः संपू्छ उत्तरी भारव का सम्राद बन 
गया था । हमें ज्ञात है कि हष के सखिंहासनारोहण के समय 
बिकट परिस्थिति उपस्थित थी ओर कतिपय उपरोक्त देशों के 
राजाओं के साथ उन्हें युद्ध करना पड़ा था | ऐसी दशा में उक्त 
अनुमान किसी प्रकार संभव नहीं हो सकता । किंतु इतना वो 
स्पष्ट द्वी हे कि प्रभाकरवद्धेन एक शक्तिशाली योद्धा था ) अपने 
दूसरे नाम 'प्रवापशील' से वह बहुत दूर-दूर तक विख्यात था।" 

प्रभाकर बद्धन की माता मह/सेनगुप्ता देवी गुप्त-वंशोत्पन्ना 
मानी गई हे | इस समय थानेश्वर » वद्धंन राजाओं के साथ 
उत्त रकालीन गुप्त नरेशों का मित्रवा का खंबंध था | स्मिथ महोदय 
का कथन है, “इस बात ने कि उस ( प्रभाकरवद्धन ) की माता 
गुप्त-वंश की राजकुमारी थी, निस्संदेह उसकी आकांज्षा को उत्त - 
जित किया ओर साथ दी उस आकांक्षा की पूर्ति में सहायता दी 


१प्रतापशील हति प्रथितापरनामा--'हषचरित?, ० १७४ 
सस्मिथ, 'अली' हिस्ट्री आफ्र इंडिया', ए० ३४० 
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प्रभाकरबर्दन की रानी मह।देवों यशोमती थी | बह “राजा 
के बक्षस्थल पर उसी भाँति शोभायमान थी जिस प्रकार कि 
लक्ष्मी नरक-विजेवा विष्णु के वक्त पर।" ” चिरकाल तक प्रभा- 
करवद्धन के कोई संतान नहीं उत्पन्न हुईं। वह स्वभाव से ही 
आदित्य का भक्त था, अतः उसने संतान के लिये आदित्यदेब की 
प्राथंना को ओर अंत में उसका मनोरथ पूर्ण हुआ । उसके तीन 
संतान उत्पन्न हुईं जिनमें सबसे बड़ा राज्यवद्धन था। यह राज- 
कुमार मानो सकल राजाओं के दल को दबाने के लिये वञ्र के 
परमाणशुओं से निर्मित था।* उसके जन्म के अवसर पर पूरे एक 
माह तक उत्सव मनाया गया । कुछ और खसय के व्यतीव होने 
पर श्रावण के मास में, जब कदंष के बुक्ष में कलियां लगने लगीं, 
बावक का चित्त विकसत होने लगा तथा मानस के निवासी 
मूक बन गए, यशोमती के गर्भ वथा हृदय में एक साथ द्वी दे 
का उदय उसी प्रकार हुआ जिस प्रकार कि देवी के गभ में चक्र- 
पाणि का;३ और अंत में ज्येष्ठ मास में, ऊृष्क्षपक्ष द्वादशी को, 
गोधूली के उपरांत ही, जब कि निशा की यौवनावस्था प्रारंभ हुई 
हथ का जन्म हुआ । राज-ज्योतिषी तारक ने घोषणा की कि 
मान्वावा के समय से लेकर अ्रब॑ तक चक्रवर्तो राजा के जन्म 
के लिये उपयुक्त ऐसे शुभ योग में संपूर्ण संधार में कोई दूसरा 

१या अ्रस्य बक्षसि नरकजितो लक्ष्मीरिव ललास--“इषचरित?, 
पृ० १७७ 

२ सर्वेवीम्त्पक्षपातायवज़परमाणुमिरिव निर्मितं--“हष॑चरित?, 
पृ० १८१ 

3कुडमलितकदंबकतरौ, विकसितचातकचेतसि मूकमानसौसि देव्या 
देवक्या इवं चक्रपाणि, यशोमत्या द्वदये गर्भ व सममेव संबभूव 
“““हर्षचरित?, पृू० १८२ 

3 ततश्च प्राप्ते ज्येष्ठामूलीये बहुलास बहुलपक्षद्वादश्यां ब्यतीते 
प्रदोपसमये समारण्ण्षति क्षतायौवने सहसैवांतःपुरे समुदपादि कोलाइलः 
स्त्रीजनस्य--हष चरित?, १० १८३ 
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ड्यक्ति नहीं उत्पन्न हुआ है ।" हष ऐसे शुभलम में पेदा हुए जो 
डयविपात आदि सभी प्रकार के दोषों के अभिषंग से मुक्त था 
झोर उस क्षण सब ग्रह उच्च स्थान पर स्थित थे । 

राजमदल में, नगर तथा प्रा्मों में बड़ा आनंद मनाया गया। 
बग्रह्मणों ने नवजात शिशु के पोषण के निमित्त वैदिक मंत्रों का 
'उच्चारसख किया । राजपुरोहित हाथ में फल तथा शांति-जल ले 
कर शिशु को आशीवोद देने के लिए आया | प्राचीन प्रथा के 
अनुसार कुल के बड़े-बुढ़े लोग भी आए। बंदी कारागार से 
मुक्त कर दिए गए । राजधानो में पंक्ति की पंक्ति दूकाने लुटा दी 
गद । उस आनंदोत्सव में स्वामी एवं सेवक, विद्वान तथा अन- 
पढ़, थोदे ओर बड़े, सुरासेवो एवं सेवक, भद्र कुमारियों तथा 
बुद्धा कुरूपा स्त्रियों के बोच कुछ भेद-भाव नहीं था।। नगर की 
समरत जनता प्रसन्नवा के मारे नाचने लगी थी। गाने ओर बाजे 
की व्वनि सव्वेत्र गज उठी | 

बास ने हर्ष चरित' में जो कुद विवरस दिया है उसके 
आधार पर चिंतार्माप्त बिनायक वैद्य महोदय ने महाराज दृ्ष 
की ठटीक-टीक जन्म-तिथि निश्चय करने की चेष्टा की है । उन 
के कथनानुसार फ्येष्ठ बदी द्वाद्शी शकसंबत्‌ ५११ (५४८६ है०) को 
१० बजे रात्रि के समय चंद्रमा कृत्तिका नक्षत्र में था ओर स्येष्ठ 
बदी द्वादृशी शक्त संवबत्‌ ५१२ (४६० ० ) में भी चंद्र मा उसी 
नज्षत्र में स्थित था । इन दोनों स'बतों में से शक ५१९ अधिक 
संभव प्रतीत होता है; क्योंकि शक-संबत्‌ ५१२ में दादशी तिथि 
सूर्योदय के परचात्‌ प्रारंभ हुई थी । जेष्ठ बदी द्वादशी शक-संबत्‌ 
४१२, अंग्रेज़ी गश ना के अनुसार रविवार, ४ जून, सन्‌ ५६० ई० 
हवा है | इस प्रकार की ज्योतिष-गणना के आधार पर ठीक तिथि 
का निधोरित करना सदैब संदेह की दृष्टि से देखा जावा है । 


१व्यतिपातादिसवंदोषामिष॑गरहिते अहनि सवषूश्रस्थानस्थितेष्वेद॑ 
प्रदेष्यीदशि लगने मेजे जन्म-- हपचरित? पृ० श्ण४ 
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विशेष कर प्रस्तुत गणना की सत्यता के संबंध में तो हमारा 
संरेह और भी बढ़ जाता है। क्‍योंकि हमें सब ठीक-ठीक बातें 
उपलब्ध नहीं हैं | ऊपर लिखा गया है कि हष, गोधूत्ती के उप- 
रांत ही जब निशा की यौवनावस्था प्रारंभ हुई थी, पेदा हुए 
थे। इससे वैद्य जी १० बजे रात्रि का समय अनुमान करते हैँ । 
किंतु जो कुछ तथ्य हमारे सम्मुख प्रस्तुत हैं, उनके अनुसार जन्म- 
काल इससे पहले ही माना जा सकता है| यदि जन्म का ठीक 
समय १० बजे रात्रि मान भी लिया जाय तो भी हम किसी एक 
निश्चित परिणाम पर नहीं पहुँचते।| हमारे सामने शक संवत्‌ 
४११ और ४१२ का प्रश्न आ उपस्थित होता है। इसके अति- 
रिक्त वैद्य महोदय स्वयं दो संदिग्ध बातों का उल्लेख करते 

। उपरोक्त दोनों संवतों में कृत्तिका ओर द्वादशी दोनों ज्येष्ठ 
मास में तभी पड़ती हैं, जब वह अमांत मास माना जाय | अिंतु 
उत्तरी भारत की गयना के अनुसार मास पूर्णिमांत दोते हैं । 
बाण उत्तरी भारत का रहनेवाला था, अत: उसने निश्चय ही 
उत्तरी भारत की गणना का अनुसरण किया होगा। इसके 
सिवाय बास के कथनानुसार हर्ष मांधाग की भाँति ऐसे लग्न 
में उत्पन्न हुए थे जब कि सब ग्रह उच्च स्थान में थे । किंतु वेद्य 
मद्दोदय की तालिका से प्रगट होता है कि न तो शरूसंबत्‌ ५४११ 
की ज्येष्ठ द्वादशी के १० बजे रात्रि में और न दूसरे वर्ष की 
उस तिथि वथा उस समय में ही, ग्रह उच्च स्थान में थे | उन 
का यह अनुमान ओर कथन भी कि बाख का भ्रमास ग्रहों की 
स्थिति के संबंध में अविश्वसनीय ठथा जन्म-समय के संबंध 
में माननीय है, सबथा अनुचित एवं असंगत प्रतीत होता है। 
हमें या तो बाण की दोनों बातों को मानना होगा या दोनों को 
अरबीकार करना होगा ।" 


१इस आलोचना के संत्रंध में देखिए, वेद्य, 'हिस्ट्री आफ़ मेडिएवल 
इंडिया? जिल्द १, नोट ४ 7० ४१-४२ 
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हथे के जन्म के निकटतम समय का निश्चय हम इस प्रकार 
से कर सकते हैं:--हमें ज्ञात है कि राज्यश्री अपने विवाह के 
समय ११ वै्ष से कम अवस्था की नहीं थी |" हे राज्यश्री से 
कम से कम दो-तीन वर्ष बढ़े थे। इस प्रकार राज्यश्री के 
विवाह के समय हुए की अवस्था १४ वष के लगभग रही 
होगी | विवाह के पश्च त्‌ बुद्ध राजा प्रभाकरवर््धन कुछ समय 
तक जीवित रहा । हर्ष ६०६ ३० में सिंहासन पर बैठे थे | इस 
प्रकार ज्ञात होता है कि ६०६ इ० में जिस समय वे सिंहासन 
पर बैठे थे उस समय उनकी अबस्था १६ वष के लगभग रही 
होगी । दूसरे शब्दों में इसका अथ यह होता है कि हर्ष का जन्म 
( ६०६--१४८) ५६१ ई० के परे नहीं हो सकता । संभव हे कि 
उनका जन्म एक वषे पूव ही हुआ हो । 

जब राजकुमार राज्यवद्धंन ६ बष का था ओर जब हृ॒षे 
धात्री की अंगुली के सहारे किसी प्रकार पाँच-छः पग चल लेते 
थे, तब रानी यशोमती ने राज्यश्री को उस्री प्रकार गे में 
घारण किया जिस प्रकार 'नारायण की मूर्ति ने बसुधा देवी 
को' ।* बास के बसेन के अनुसार हष को अवस्था उस समय 
किप्ती प्रकार दो वष से अधिक नहीं थी। यथा-समय रानी 
यशोमती के गर्भ से राज्यश्री का उसी प्रकार जन्म हुआ जिस 
प्रकार शचो के गर्भ से जयंती का अथवा मेना के गर्भ से गोरी 
का।'* 

जब राजकुमार कुछ बड़े हुए तब यशोमती के भाई ने अपने 
.. १राज्यश्री अपने विवाह के समय तरुणावस्था को प्रास थी और 
उसके स्तन उठने लगे ये। देखिए, हषंचरित?, पृ० १६६ में राज्यश्री 
के संबंध में 'पयोधरोन्नमनकाल? पद का प्रयोग | भारतीय बालिका श्रों 
के शरीर में योवन के लक्षण शीघ्र ही प्रस्फुटित हो जाते हैं। 

स्नारायणमूर्तिरिव वसुधां देवीं, 'हषचरित?, १० १६१ 

5जयंतीमिव शर्ची गौरीमिव मेना, 'हष॑चरित', प्ृ० १६२ 
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पुत्र भांडी को, उनकी सेवा के लिए अपण किया । भांडी उस 
समय आठ बषे का बालक था। बाद को राजा ने कुमारगुप्त 
तथा माधवगुप्त नामक दो भाइयों को भी उनका साथी नियुक्त 
किया । ये दोनों भाई मालव-राज के पुत्र थे। कुमार गुप्त की 
अवस्था १८ वर्ष की थी ओर उसका शारीरिक गठन ब॑हुत ही 
सुदर था। माधवगुप्त उससे छोटा था। इसमें संदेह करने 
की तनिक भी गुंजाइश नहीं कि मालब-राज जिसका उल्लेख 
ऊपर किया गया है उत्तराकालीन गुप्त-राजा महासेनगुप्त था । 
अफसखड़ के लेख से हमें ज्ञात होता है कि महासेगुप्त का पुश्र 
माधवगुप्त हे का साथ करने के लिये लालायित था| अतः जब 
बाख हमें यह बतलाता है कि मालवराज का पुत्र माधवगुप्त हर्षे 
का एक साथी नियुक्त किया गया था, तब हम सहज ही इस 
परिसाम पर पहुँच जाते हैं कि वह मालवराज महासेनगुप्त था । 
इस समय उसके अवश्य ही दुदिन रहे होंगे। एक बात तो यह 
थी कि उसे रवबयं॑ प्रभाकरवर््धन ने पराजित किया था। दूसरे 
यह भी संभव है कि ५६४३० के कुछ पूर्व, कलचुरि-राज शंकरगण 
ने मालवा पर जो आक्रमस किया था उससे उसे भारी क्षति 
पहुँची हो | जो कुछ भी हो, इतना तो निश्चय ही है कि मालवा 
का राजा प्रभाकरवद्धन के अधीन था। उसके दोनों पुत्र संभ- 
बत:ः बं घक रूप में रख लिए गए थे, वाकि वह अधानस्थ राजा 
की भाँति सदूव्यवहार करता रहे, कभी विरोध अथवा विद्रोह 
न करे। 

दोनों राजकुमारों तथा राजकुमारी राज्यश्री को अपनी पद- 
प्रतिष्ठा के उपयुक्त उच्च शिक्षा अवश्य ही दी गईल होगी | उन 
की शिक्षा के संबंध में बाण ने कुछ विस्तार के साथ नहीं लिखा 
है, किंतु इतना निश्चय है कि राजकुमारों को पूर्ण सैनिक शिक्षा 
दी गई थी और वे श्रेष्ठ सैनिक बन गए थे | बाण लिखता है 
“कि दिन-प्रति-दिन शरत्राभ्यास के चिह्ों से उनके हाथ श्याम 
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हो गए थे, मालूम होता था कि वे समस्त राजा श्रों के प्रताप-रूपी 
अग्नि को बुमनाने में मलिन हो गए थे' ।” उन्होंने अपने शरीर 
को खूब बलिष्ठ बना लिया। वे कुशल धनुधोरी बन गए तथा 
अग्य अनेक प्रकार के सैनिक अख-शब्ों के प्रयोग में दत्त हो 
गए । सैनिक शिक्षा के अविरिक्त राजकुमारों को अन्य अनेक उप- 
योगी विद्याओं की उच्च शिक्षा भी दी गई हो गीः। उन दिनों विद्या- 
थियों को ठयाकरण (शब्द विद्या), शिल्प-विश्ञा, चिकित्सा-शाखतर, 
तक शास्त्र (हेतु-विद्या), अध्यात्म-विद्या आदि विषयों की शिक्षा 
दी जाती थी | हमारा अनुमान है कि इनमें से कुछ विद्याओं 
के तो थे पूर्ण पंडित बनाए गए होंगे और शेष का उन्हें साधा- 
रख, प्रारंभिक ज्ञान कराया गया दोगा। हम जानते हैं कि ह्षे 
आगे चल कर ग्रंथकत्तो हुए और उन्होंने अपनों पुस्तकों द्वारा 
ख्याति प्राप्त की । ऐस्वी दशा में यह अनुमान करना असंगत न 
होगा कि वह तत्कालीन अनेक विद्याओं से अवश्य परिचित रहे 
होंगे । बास को 'कादंबरी!” में राजकुमार चंद्रापीड़ की शिक्षा का 
मनो रंजक विवरण उपलब्ध होता है। उसको जिन विषयों की 
शिक्षा दो गदे थी उनमें व्याकरण, न्याय, राजनीति, काव्य, 
रामायण, महाभारत, पुराण आदि सम्मिलित थे । वह युद्ध-कला 
में पू्मेतया पारंगत किया गया था और सब प्रकार के अख-शमों 
के प्रयोग में कुशल था | राजकुमार चंद्रापीड़ की शिक्षा से हम 
हर्ष की शिक्षा का कुछ अनुमान कर सकते हैं । 
राजकुमा री राज्यश्री उत्तरोत्तर ज्यों-ज्यों सयानी होती गई, 
त्यों-त्यों नृत्य एवं संगीत-कला से उसका परिचय भी बढ़ता गया। 
बह सब गुर्मों में निपुण और सब प्रकार से योग्य बन गई । 
उसने शास्त्रों का अभ्यास किया । जिस समय चीनी यात्री हेन- 
सांग हर्षबद्धन के सामने बौद्धधर्म की ठ्यार्या कर रहा था, उस 
)ख्रनुदिवर्स शस्त्राभ्यासश्यामिकाकलंकितमशैषराजकप्रतापाग्नि- 
निर्वापएणमलिनमिव कर तलम. हृषचरित?.प्र० १६५ 
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समय राज्यश्री दे के पीछे बैठी हुईं उसे श्रवण कर रही थी ।" 
जब राज्यश्री पूर्स सयानी हो गड्े तब राजा को उसके विवाद्द 
की चिंता हुईं | विभिन्न स्थानों से विवाहेच्छुक राजकुमारों के 
धावक आए; किंतु बुद्ध पिता को राज्यश्री के उपयुक्त कोई वर न 
मिला । उसकी चिंता उत्तरोत्तर बढ़ती ही गई। अंत में उसने 
कन्नोज के मौख रि;राज ग्रहवमी को पसंद किया । वह सब प्रकार 
से योग्य तथा राज्यश्री के सवंधा उपयुक्त था क्‍योंकि मौखरि 
लोग समस्त राज-वंशों के सिरमोर थे और शिव के पथ-चिह्न 
की भाँवि बे संपूर्ण संसार द्वारा पूजे जाते थे * अहवर्मा एक 
पुण्यात्मा राजा था, वह पृथ्व्वी पर ग्रह-पवि ( सूर्य ) की भाँति 
सुशोभित था ।३ 


विवाह की तेयारी घड़े धूमधाम के साथ की गई । विवा- 
होत्सव बड़े समारोह ओर ठाट-बाट के साथ मनाया गया। 
भोज, संगीव तथा विभिन्न प्रकार के आमोद-प्रमोद कई दिनों 
तक निरंतर होते रहे | स्री-पुरुष, बालक-वृद्ध सभी उस उत्सव 
में सम्मिलित थे । प्रत्येक व्यक्ति अपनी शक्ति एवं योग्यवा के 
अनुसार विवाह के काय में हाथ बँटाने के लिए उत्सुक था । 
विवाह-काय का संपादन, सब प्रकार से राजा के पद्‌ एवं प्रतिष्ठा 
के अनुकूल करना आवश्यक था| इस बात पर विशेष ध्यान 
दिया गया था कि वर पक्षवालों को सब प्रकार की सुबिधा ओर 
स॒ुपास दिया जाय, जिससे उन्हें शिकायत करने का कोई मौका 
न मिले बास का कथन है कि विवाह।त्सव के काय में सक्रिय 
भाग लेने के लिए राजागस भी कटिबद्ध हुए थे और सुदूर पु 
के सभी सामंतों की रानियां भी इस अवसर पर आइई थीं । 

१देखिए, “जीवनी?, ए० १७६ 

>भूभन्मूभिस्थितोपि ट्लाहेश्वरपादन्यास इव सबलभुवननमस्क्ृतो 
मौखरि वंश३---हषचरिंत?, पृू० २०० 

3ग्रहर्कर्मा नाम ग्रहपतिरिव गांगतः, 'दषचरित!, ए० २०० 
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विवाह का सभी काम बड़ी धूमधाम के साथ समाप्त हुआ | " 
प्रहतवमों अपनी नवविवाहिता स्री को लेकर अपने घर आया। 
विवाह का राजनीतिक परिणाम बड़ा महक्त्वपूर्ण था। मौखरि 
लोग गुप्त राजाओं के पुराने शत्रु थे । अब प्रहवमो ओर राज्यश्री 
के विवाह द्वारा मोखरियों तथा थानेश्वर के पुष्यभूवि-बंश के 
बोच मेन्रो-संबंध स्थपित हो गया । अतः गुप्तवंश के लोग पुष्य- 
भूव-बंश के श्र बन गए | पुष्यभूतवि तथा मौखरियों के मैत्री- 
संबंध के विरोध में मालवा के गुप्त लोगों ने गोड़ों के साथ मित्रता 
कर ली। मोह्वरियों ओर गौड़ों की पारस्परिक शत्रता इशान- 
बसों के शासन-काल से चली आती थी | गौड़ों का राजा इस 
समय शशांक था और बह संभवत: गुप्तवंश का था। इस प्रकार 
बंगाल के गोई ओर मालवा के गुप्त लोगों ने पुष्यभूति तथा 
मोखरियों के विरुद्ध अपना एक गुद्ट बना लिया। यह राजनी- 
तिक दुलबंदी स्पष्टत: थानेश्वर के राजा के लिए विपत्तिजनक 
संभावनाओं से परिपूर्ण थी । सिंहासनारोहण के समय महाराज 
हषवरद्धन को जिन उपद्रबों का सामना करना पढ़ा उनमें से 
अधिकांश की उत्पत्ति का मूल कारख कन्नोज तथा, थाद्वेश्वर का 
मेन्नी-संबंध ही था । 

विवादहोत्सव के सुखंद एवं सफल संपादन के “अनंतर वृद्ध 
. विवाह के अत्यधिक मनोरं॑जक वर्ण॑न के लिए देखिए, 'हष॑चरित,! 
प्रृ० २००-२०७ | बाण का वर्णन तत्कालीन सामाजिक अवस्था का 
एक सजीव चित्र हमारे सामने उपस्थित करता है । 

श्गौरीशंकर चटजी' ने श्री राखालदास बनेजी (बांगलार इतिहास 
भा० १) तथा एलन ८ केटलाग आरफ़ कायंस इन ब्रिटिश म्यूज़ियम 
लंदन प० ६४ ) के श्राधार पर कई स्थानों पर लिखा है कि शशांक 
गुप्तवंश का था। परंतु डा० मजूभदार ने उन मतों का सप्रमाण खंडन 
कर यह सिद्ध किया है कि शशांक का गुप्तवंश से कोई संबंध नहीं था | 
अब वही मत सवमान्य है कि वह एक स्वतंत्र शासक था जिसके आर ं- 
मिक जीवन के जिषय में अधिक कुछ ज्ञात नहीं है [ हिस्टी आफ 
बंगाल भा० १ 7० ४६ | --सं० 
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राजा का चित्त राज्य की उत्तरी-पश्चिमी सीमा की ओर आक- 
षिंत हुआ | ६०४ ई० के लगभग, प्राचीन भारत के स्वतंत्र लुटेरे 
हुं ने एक बार फिर उपद्रव मवाना प्रारंभ किया । थाने श्वर 
राज्य की उत्तरी-पश्चिमी सीमा को इन अशांति-प्रिय लुटेरों से 
सदेव भय बना रहता था | उन्हें शांत रखने के लिए बार-बार 
दंड देने की आवश्यकता पड़ती थी। फलत:ः उपद्रव के प्रारंभ 
दोते ही, राजा प्रभाकरवर््धन ने बड़े राजकुमार राज्यवद्धन को 
एक विशाल सेना के साथ उत्तरी-पश्चिमी सीमा की ओर हूणों 
को पराजित एवं दंडित करने के लिए भेज्ञा | बाण के कथना 
नुसार युवराज की अवस्था उस समय बस धारण करने के उप- 
युक्त थी। हे भी एक अश्वारोही सेना के साथ अपने अग्रज के 
पीछे चले | हूष युवराज से चार वर्ष छोटे थे। जिस समय 
राज्यवद्धन हूसखों के साथ युद्ध करने में संलग्न था, हषे दििमाचल 
क अंचल में स्थित शिविर से दूर आखेट का आनंद उठाते रहे । 
अपनी बाण-वषों से उन्होंने कुछ ही दिनों में आस-पास के 
जंगलों को वन्‍्य-पशुओं से विहीन कर दिया | 

युद्ध-काल के बीच ही में हष को कुरंगक नामक एक दूत से 
यह दुखद समाचार मिला कि वृद्ध राजा तीत्र ज्वर से पीड़ित 
है और शय्या पर पड़ा है। पिता की बीमारी का हाल सुनते 
ही दृष तुरंत घोड़े पर सवार हो राजधानी पहुँचे। उनके साथ । 
उनका ममेरा भाई भांडी भी था । राजधानी में पहुँच कर 
उन्होंने देखा कि सारा नगर शोक-सागर में निमम्न है। राजा 
का रोग झसाब्य हो गया था। उसझे मित्र, परामशेंदाता, 
संबंधी तथा राजमंत्रीगस सभी निराश हो उसकी की मझत्यु 
प्रतीक्षा कर रहे थे । रानी यशोमती स्वामी के जीवन से एक- 
दम निराश हो, अन्य रानियों के साथ धधकती हुईं चिता में कूद 
पढ़ी | मावा को इस भीषण संकल्प से विचलित करने के लिए 
हु ने बहुत अनुनय-विनय किया; किंतु उनके सारे प्रयज्न विफल 


हुप का प्रारंभिक जोबन और सिंहासनारोहण [ ७७ 


सिद्ध हुए । राज्यवद्धन को बुलाने के लिए एक के बाद एक करके 
अनेक कुशल दूत पहले ही रबाना किए जा चुके थे । इधर इसी 
बीच में आयुव॑द-शास्त्र के अष्टांगों में पारंगत सुषेण तथा रखा- 
यन नामक दो पटु चिकित्सक लाख प्रयज्ञ करने पर भी महाराज 
को अच्छा न होते देख बिल्कुल दृतोत्साह दो गए ओर उन्होंने 
अपने भोतिक शरीर को अप्लि में भस्मसात्‌ कर दिया । राजा का 
स्वरगंवास द्वो गया। राज्य में चारों ओर कुहराम मच गया, सवेत्र 
शोक ओर विलाप होने लगा । मरते समय राजा ने अपने छोटे 
पुत्र से क्षीण रवर में कहा--यह प्रथ्बी तुम्हारी है, तुम इसके 
उत्तराधिकारी बनो '--ऐसा ऋहना तो केवल पुनरुक्ति द्वी होगी, 
क्योंकि त्रुम वो स्वयं चक्रवर्ती -पद्‌ के लक्षणों से युक्त हो । 'राज- 
कोष पर अपना अधिकार कर लो'--तुम से ऐसा कहना भी 
निरथेक है; क्योंकि चादनी को भाँति निमल यश का संचय 
करना ही तुम्हारी एक मात्र लालसा दे । 'सकल राज-समूह को 
अपनाओ'--तुम से ऐसा कहना भी निरथक ही है; क्योंकि तुम 
ने अपने गुसों से जगव को अपना लिया हे । 'राज्य के भार को 
संभातलो!---तुम्दें ऐसा कहना भी अनुचित मालूम द्वोता है; क्योंकि 
तुम तो वीनों लोक के भार को वहन करने में अभ्यरत हो । 
अपने शत्रुओं का विध्वंश करो'--यह तो स्वयं तुम्हारे आंतरिक 
पराक्रम की प्रेरणा हे ।" ' 
मरणासमन्न महाराज प्रभाकरवरद्धन के इन उपरोक्त शब्दों से 
यद थ्वनित होता हे कि वह अपने बाद हष को राज्य का उत्तरा- 
घिकारी बनाना चाहता था। स्मिथ का कथन है कि राज-ररबार 
में एक ऐसा दल था जो छोटे राजकुमार को सिंहासन का उत्तरा- 
'ज्षितिरियं तवेति लक्षणाख्यातचक्रवर्तिपदस्य पुनरुक्तमिव । स्वी- 
क्रियतां कोश: शशिकरनिकरनिमलयश:संचयेकामिनि वेशिनों निरुपयोग- 
मित्र | आत्मीकियतां राजकमिति गुणगणात्मीकृतं जगतो गताथमिव | 
उद्यतां राज्यमारः इति भ्रुवनत्रयभा रवहनोचितस्यानुवितनियोग इव । 
शत्रवों नेया इति सहजस्य तेजस एवेयं चिंता -'इषचरित?, प्र० २३२३ 
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धघिकारी बनाने के पत्ञ में था।' किंतु इस बात का कोई प्रमाय॑ 
उपलब्ध नहीं है। हष गद्य के लिए लालायित नहीं थे ओर न 
उन्होंने अपने दिल में कोई मंसूबा ही बांधा था। हमारा यह 
कथन इसी से प्रमाणिव होता हे कि राज्यवद्धन को युद्ध-क्षेत्र से 
बुलवाने के लिए उन्होंने एक-एक करके अनक दूत भेज़े थे । 
यही नहीं, उन्होंने इश्बर से प्राथना भी की थी कि बड़े भाई 
राज्यवद्धंन ही गद्दो के अधिकारी बनाए ज्ञांय और उनको यद्‌ 
भय था कि क॒द्ाचित्‌ पिता की मृत्यु का सुनकर वे संसार छोड़ 
न बैठे ।* 

हणों पर विजय प्राप्त करके राज्यवद्धन राजधानी को वापस 
आया । संपूर्ण राज-नगर राजा की मृत्यु से उदास और शोक- 
प्रत्त था। पिता की मृत्यु पर युवराज को इतना अधिक शोक 
हुआ कि उसने राज-काल का दायित्व हष पर छोड़ कर संन्यास 
ग्रहण करने का संकल्प कर लिया । उसने द॒षं से कहा कि मेरे 
मन-रूपी वस्त्र में जो स्नेह-रूपी मल संलग्न हे उसे पवंव शिखर 
से बह कर आते हुए स्रोतों के स्वच्छ जल से धोने के लिए में 
संन्यास ग्रहस करना चाहता हूँ | अवः मेरे हाथ से राजत्व का 
भार तुम अपने ऊपर लो |) राज्यवद्धन के इस संकल्प से हषे 
को बड़ा दुःख हुआ । उन्होंने अपने अग्रज स कद्ा कि एसो 
आज्ञा देना ठीक बैसा ही है जेसा कि कोई “श्रविय को सुरापान 
करने, सद्भ्न॒त्य को रब।मी से द्रोह करन, सज्जन पुरुष को अधम 
के साथ ठथत्रह्यार रखते अथवा साथ्वों को सवीत्व का त्याग 


१स्मिथ, अली' हिस्ट्री आफ़ इडिया?, प्रृ० ३४६ 
व्ग्पि नाम तातस्य मरणम्‌ महाप्रलयसदशमिदम्‌ श्रत्वा आश्रार्यो 
ष्पजलस्नातो न गह्दीयाइल्कले नाभ्रयेद्वा राजपिराभश्रमपर्द न विशेद्दा 
पुरषसिंहो गिरिगुहाम--हषचरित?, पृ० २४० 
3सोहमिच्छामि मनसि वाससीव संलग्न स्नेहमलमिदं अ्रमलेः शिखरि 
शिखर प्रलवणः स्वच्छलोतोम्बुमिः प्रज्ञालयितुमाश्रमपदे--'हृषचरित” 
पं८ट २४८: 
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करने के लिए क॒द्दे ."।” किंतु राज्यवद्धंन अपने संकल्प से तनिक 
भी विच्नलित नहीं हुआ । संसार का त्याग कर संन्यास भ्रहण 
करने का उसका निश्चय दृढ़ था । पूष आदेश के अनुसार बख्र- 
रक्षक ने उसके लिए वल्कल बच्न लाकर प्रस्तुत किया । संन्यास 
लेने की.सब तेयारी हो गईं तब सहसा विपत्ति-सूचक घटनाओं 
की आशंका से राज्वद्धंन को संन्यास-दंड ग्रहग्प करने के बदले 
राजदंड सँभालने के लिए विवश होना पढ़ा | उसने अपने 
चित्त को संन्यास को आर से इटाकर युद्ध-क्षेत्र की ओर प्रबुत्त 
किया । 

राजकुमारी राज्यश्री का संबादक नामक एक भ्रविष्लिव नोकर 
राज्यवद्धन के पास एक भीषण आर्पात्ति का संबाद लेकर आया। 
उसने कहा, “स्वामिन ! छिद्र देखकर आघात करना दानवों 
के सदृश दुष्ट लोगों की रीति है । ज्ञिस दिन राजा ( प्रभाकर- 
वद्धन) की सत्यु का दुखद समाचार मिला उसी दिन मालवा के 
दुष्ट स्वामी ने महाराज प्रहवमों का प्राणांव कर दिया राजकु 
मारी राज्यश्री चोर की स्रो की भांति कान्यकुब्ज के कारागार में 
डाल दी गई हैं, और उसके चरण में बेड़ियाँ पहना दो गई 
हैं। इसके अतिरिक्त यह भी सुनने में आया है कि वह दुष्ट 
यहाँ की सेना को नेता-रहित समझ कर इस देश पर भी आक्र- 
मण करने का विचार कर रहा है। इन्हीं समाचारों को लेकर 


में आया हूँ । अब सब मामला आपके हवार्थों में है, जैसा उचित 
समझे आप करें *।”? 


१श्रोजियमियव सुरापाने सद्भत्यमिव स्वामिद्रोहे सज्जनमिव नीचोप 
सपंणे सुकलत्रमिव व्यभिचा रे--हषचरित्र', प्ृू० २४६ 

२ यस्मिन्नहनि अवनिपतिरूपरत इति अभूत वार्ता तस्मिन्नेव देवी 
ग्रहवर्म्मा दरात्मना मालवराजेन जीवलोकमात्मन: सुकृतेन सह त्याजिता 
भतदारिकापि राज्यश्री:कालायसनि गड़चुम्बरितच रणा चौरांगणेव संयत 
कान्यकुब्जे कारायां निज्षिपतता। किंबदंती च एतामपि भुवमा- 
जिगमिप्रतीति--'हषंचरित”, ४० २५०१ 


८० | ह्षेबद्ध न 


मालवा से युद्ध 


इस दुबद समाचार को सुनकर राज्यवद्धन क्रोध के मारे आग- 
बबूला हो गया । संन्‍्यास-प्रहस के पूर्व-संकल्प को त्याग कर वह 
बोल उठा कि “ आज में मालवा राजवंश का नाश करने के लिए 
जाता हूँ । इस अति उद्दंढ शत्रु का दूमन करना द्वी मेरे शोकाप- 
हरण का उपाय ओर मेरी तपरया होगी | क्या मालब-राज के हाथों 
स मौखरियों का निरादर ( परिभव ) होगा ? यह तो वेसे द्वी 
है जैसे कि अंधकार से सूय का तिरस्कार कराना अथवा हरियों 
से सिह का अयाल खिंचाना ।* ऐसा कद्दकर शत्रु पर आक्रमण 
करने के लिए दस सहस्र अश्वारोहियों की सेना जेकर उन्होंने 
प्रस्थान किया । उनके साथ उनका ममेरा भाई भांडो भो था । ह थे 
को अपनी इच्छा के विरुद्ध राजधानी में ही रहना पड़ा। राजकुटंब 
तथा प्रजा की देख-भाल करने के संबंध में राज्यवद्धेन ने उन्हें 
कुछ शिक्षा दी ओर द्वाथियों सहिव एक सशमञ्र सेना को उनके 
निरीक्षण में कर दिया । 
यहां पर एक प्रश्न यह उठता है कि मौखरि राज ग्रहवमों 
की दृत्या करनेवाला मालव-नरेश कोन था ? बास इस विषय में 
बिल्कुल मोन है। हष के बंसखेरा तथा मघुवनवाले लेखों में 
देवगुप्त नामक एक राजा का उल्लेख मिलता है । उन लेखों के 
अनुसार यह देवगुप्त उन समरत रजाओं में सबसे अधिक प्रसिद्ध 
था, जो दुष्ट अश्वों की भाँति थे ओर जिन्हें राज्यवद्धेन ने अपने 
अधीन किया? | रायचोघुरी मद्दोदय का कथन हैः कि ' चूंकि 
ह्षचरित में गुप्तवंशीय राजाओं का संबंध बराबर मालवा से 
दिखाया गया है अतः इस बात में तनिक भी संदेह नहीं किया 
जा सकता कि उक्त लेखों का देव गुप्त ओर मौखरि-नरेश ग्रहव मो 
.._ क्ुरंगकैः कचग्रहः केसरिणः ... ... ... ... ... .--तिमिरैस्तिरस्कारो 
रवेः यो मौखराणां मालवै: परिभवः--द्रचरित्र, 7० २५२ 
श्रायचोधुरी, 'पोलिटिकल हिस्ट्री श्राफ्र एंशंट इंडिया?, ४० ४०६ 
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की हत्या करने वाला दुष्ट मालवाधिपति दोनों एक हो व्यक्ति 
थे ।' डा० हनले के कथनानुखार” संभव हो सकता है कि 
देवगुप्त कुमार गुप्त तथा माधवगुप्त का बढ़ा भाई रहा हो । 

उसके और उसके दोनों छोटे भाइयों के बीच श्रातृ-प्रेम 
अथवा .मैत्री-संबंच का अभाव था। वे दोनों संभवव: उसके 
सौतेले भाई अथात्‌ महासेनगुप्त की किसी दूसरी स्त्री के पुत्र थे । 
अफ़सड़ के लेख में, जिसमें श्रीदृष के खाथी माधवगुप्त का नाम 
मिलता है, देवगुप्त का नामोल्लेख नहीं उपलब्ध होता। किंतु इस 
में कोइ आश्चय की बात नहीं है । प्रथम बात ता यह है कि 
देवगुप्त तथा माघवसगुप् में मेत्री-संबंध नहीं था । अतः सं भव है 
कि लेख के उत्कीण-करत्ता ने देवगुप्त का नाम छाड़ दिया ह। । 
दूसरी बात यह हे कि देवगुप्त एक प्रकार से बलपूर्वक गद्दी पर 
अधिकार करनेवाला समझा जाता था ओर इसी कारण वह 
बंश-तालिका में स्थान पाने योग्य नहीं समझा गया ।* ( यद्यपि 
इस बात को हमें अवश्य स्वीकार करना पड़ेगा कि प्र तद्गद्वी 
भाई अथवा चचा का नामोल्लख न करने का कोई रिब,ज नहीं 
था । ) वक्त दोनों बातों के अतिरिक्त एक बात ओर भी हे । 
जैसा कि डाक्टर चौघुरी कहते हैं, दबगुप्त का नाम अफ़सड़ के 
लेख में उसी प्रकार से ग़ायब है जिस प्रकार भिटारी के लेख की 
वालिका में स्कदगुप्त का नाम ।४ 

बासु के हषचरित' से ज्ञात होता हे कि मालवा के राजा 
(देबगुप्त) ने कर्णंसुब॒स के गोड़-राजा शशांक के साथ मेश्री-संबंध 
स्थापित किया था | ह्ेनसांग का श्रमख-वृत्तांत उसे एक महष्तवा- 

१जनल आफ़ दि रॉयल एशियाटिक सोस।इटी १६०३, ४० ५६२ 

रवैद्य, 'मिडिएवल दिस्ट्री आफ्र इंडिया”, जिल्‍द १, ए० ३५४ 

3 रायचौधुरी, 'पोलिथिकल हिस्ट्री आफ़ एंशंट इडिया?, 7० ३६४ 
की टिप्पणी । 

अंवह्दी, ए८ ४०६ 


८२ ] हृषबद्धेन॑ 
कांक्षी नरेश प्रमाखित करता हैे। उसकी जीवन-लीला कां 
वर्णन हम आगे चलकर एक अध्याय में करेंगे। उसकी ज्ञीव॒न- 
गाथा के पढ़ने से हमें थोड़ा-बहुत शेरशाह का स्मरण द्वो आता 
है, जिसने मुराज्-सम्राट हुमाय को राज्य से बाहर खदेड़ दिया। 
यह बात प्राय: निश्चित हे कि शशांकर गुप्तवंश का था।. उसने 
गुप्त-साम्राज्य के लुप्त गौरव को'एक बार पुनुरुज्जीवित करने का 
प्रयक्ञल किया था । वह कूटनीति का बका भारी पंडित था| वह 
इस विचार का पोषक था कि प्रेम वथा युद्ध में सब कुछ न्‍्याय- 
संगत है | वह बड़ा चतुर था , प्रभाकरवद्धन की म्॒त्यु के उप- 
रांत उसने विचार किया कि अमप् पुष्यभूति तथा मौखरि लोगों 
की शक्ति पर आधघात करने का ठीक अबसर आ गया है। 
राज्यवद्धन, हष तथा अ्रहवमी तीनों की अवस्था उस समय कम 
थी । मालवा के गुप्त लोगों वथा थानश्वर के बद्धंन लोगों के बीच 
श्रनचन थी दी । अतः कूटनी।(त की एक संदर चाल चलकर उस 
ने मालवा के देवगुप्त के साथ मेत्री-संबंध स्थापिव किया और 
उन्त री भारत के राजनगर कन्नौज पर दोनों ने संयुक्त आक्रमण 
किया । कन्नौज के पतन के पश्चात्‌ शीघ्र द्वी थानेश्वर पर भी 
आक्रमण होता; किंतु उसकी योजना जिस उसने बड़ी साव- 
घानी और चतुरता के साथ तेयार की थी, अंत में विफल हो 
गई । 

एक दिन जब मद्दाराज दृष द्रबार-आम में बेठे हुए थे, कंतल 
नामक एक अश्वारोही अफ़सर ने आकर उन्हें सूचना दी कि 
मदाराज राज्यवद्धन ने बड़ी हो आसानी के साथ मालव-नरेश 
को पराजित किया; किंतु गोड़-राजा के भूठे खम्मान तथा शिष्ठा- 
चार के भुलाबे में आकर उसने (राज्वद्धन) उस पर विश्वास 
कर लिया और उसने (गोइ-राजा) अपने भवन में उसे एकाकी 
निरख्र पाकर मार डाला |" 


सकन०क+>कानकब- न ++० ८ लए पता ताक जग पान *अकलननाक कला 7“ 


१तस्माच् देलानिनितमालवानोकमपि गौड़ाधिपेन मिथ्योपारोप- 


हथ का प्रारंभिक जीवन और सिंहासनारोहस. | ४३ 


बयंसखेरा का त।स्र-लेख इस घटना का उल्लेख इस प्रकार से 
करता है--“देवगुप्त वथा अन्य राजाओं को---जो दुष्ट धोडों के 
सटश थे और जो चाबुक के प्रहार से अपना म॒ह फेर लेने के 
लिए बाध्य किए गए--एक साथ जीतकर, अपमसे शत्रुओं का 
मूलोच्छेदन करके, संसार पर विजय प्राप्त करके, प्रजा को संतु 
ध्ट कर के, ( मद्राराज राज्यवद्धन ने ) सत्य के अनुरोध से शत्र 
के भवन में अपना प्राग्पम खो दिया” १ । चीनी यात्री भी बास वथा 
इस लेख के कथन का समर्थन करता है । वह लिखता है “पर- 
बर्ती राज्ञा ( अर्थात्‌ राज्यवद्धंन ) सिंहासन पर बैठने के बाद 
न ५ हे & 
तुरंत ही, पूरे भारत में स्थित कश-सुबर्ण के बोद्ध-घम-हंता दुष्ट 
राजा शशांक के द्वारा धोखा देकर मारा गया | 
इस प्रकार यद्द ब/त श्रव-सत्य प्रमाखित होती है कि राज्य- 
वद्धन की दृत्या की गई थी । हत्या का उद्देश्य चाहे जो कुछ भी 
रहा हो, पर इतना तो निश्चय ही है कि शशांक ने ऐसे संभ्रांत 
शत्रु के रक्त से अपने द्वाथों को कलंकित किया, जिसे उसने मीठी 
बातों से धोखा देकर बुलाया और पाश्व-रक्षकों की अनुपस्थिति 
में मार डाला । 
एक के बाद एक करके लगातार अनेक विपत्तियों के अआा 
पढ़ने से राज्य में भय का संचार हो गया। इन विपत्तियों के 
फल-स्वरूप राज्य में अव्यवस्था तथा अराजकता अवश्य ही फैल 
गई होगी । सामंव लोग निश्चय ही स्वतंत्र हो गए रहे होंगे और 
चितविश्वासं मुक्तशस्त्रं एकाकिन विलब्धं स्वभवने व्यापादितमश्रोपीदू 
--हषचरित?, प्र०« २४५ 
*१राजानों युधि दुष्टवाजिन इव श्रीदेवगुप्तादयः | 
कृत्या येन कशाप्रद्यारविमुखास्सव सम॑ संयताः ।। 
उत्खाय द्विषतो विजित्य वसुधान्‌ क़ृत्वा जनानां प्रिय । 
प्राणानुब्कितवानरातिभवने सत्याभुरोधेन यः |। 
--बंसखेरा का ताम्र-लेख, पक्ति ६ 
*बाटस, जिल्द १, ४०, १४९ 
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प्रजा भी अशांव हो उठो होगी | ऐसी अवध्था में यह अवश्य 
था कि राज्य के प्रति प्रज्ञा में फिर विश्वास उत्पन्न किया जाय, 
सिंहासन की प्रतिष्ठा की रक्षा की जाय ओर शांति तथा कानून 
की स्थापना की जाय। ये कार्य कठिन और महान थे। इसके 
अतिरिक्त शत्र को जो अभी रवच्छंद-रूप से विचरस करता था 

दंड देने की आवश्यकता थी | इन सब्र कामों को करने के लिए 
राजा में असाधारण हृढ़ता, बुद्धिमानी ओर बल द्वोना चाहिए 
था । हर्ष अभी १६ वर्ष की अवस्था के एक नव-युवक राजकुमार 
थे | ऐसी दशा में यह असंभव नहीं है कि उनके सिर पर राज- 
मुकुट रखने फे पूव दरबारियों के हृदय में संकल्प-विकल्प के 
भाव उत्पन्न हुए हों। किंतु नब-युवक होते हुए भी हु अपने 

साहस तथा अन्य अनेक राजकीय गुरसतों का परिचय दे चुके थे 
ओर वे इस अवसर पर शासन के महान दायित्व को वहन 
करने के सवेथा उपयुक्त थे। मंत्रियों को इस बात के समभने में 
देरी नहीं लगी | भांडी के परामश से उन्होंने हूपे को सिंहासन 
पर बेठने के लिए बुलाया। चीनी यात्री का कथन है कि सिद्दा- 
सनारोहख के पश्चात्‌ तुरंव ही राज्यवद्धन पूर्वी भारत में स्थित 
करो-सुत से के बोद्ध-धर्म संहारक दुष्ट राजा शशांक के द्वारा 
घोखा दे कर मारा गया। इस पर कन्नोज के राजनीतिज्ञों ने 
अपने नेवा बानि ( भांडी ) की सलाह से हत राजा के छोटे 
भाई हपवबद्धन को राजा होने के लिए बुलाया | राजकुमार उनकी 
प्राथना को स्वीकार करने के लिए तेयार नहीं थे। उन्होंने 
बड़ी नम्नता के साथ टालमटोज् किया | जब राज्य क्‌ मंत्रियों 
ने भाई का उत्तराधिकारी बनने वया श्र द हंवा स प्रतिशोध लेने 
के लिए दृषबद्धन स बहुत अनुरोध किया, तब राजकुमार ने अब- 
लोकितेश्वर बोधिसत्व की सम्मति लने के लिए निश्चय किया । 
बोधिसत्व ने कृपा पर्वक उत्तर दिया। राजकुमार से उसने कहद्दा 
कि यह तुम्दारे सुकर्म का फल है कि तुम गाज-पुत्र हुए हो | जो 
जजबा खाकर मिटा ना उछा हे जसे इ्बोकार कर लो झोर तत्रे पौद्ध- 
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घर्मे को सवेनाश के उस गड़्ढ़े से, जिसमें कर्यसुबर्ण के राजा 
ने डते डाल दिया है, बाहर निकालो ओर फिर अपने लिए एक 
बड़ा राज्य स्थापित करो। बोधिसत्व ने गुप्त सहायता देने का 
वचन दिया और उन्हें सावधान किया कि न तो आप सिंहासन 
पर बैठो ओर न महाराज की उपाधि घारण करो । इसके पश्चात्‌ 
हषेवद्धन कन्नौज के राजा घन गए | उन्होंने राज-पुन्र की 
उपाधि ग्रह को ओर अपना उपनाम शील्ादित्य रक्खा |" 

चीनी यात्री के उपरोक्त कथन से ज्ञात होता है कि हषे राज- 
मुकुट घारण करने के लिए तैयार न थे। इसका कया कारण 
था हम निश्चयात्मक रूप से नहीं बतला सकते। उनकी इस 
अनिच्छा का कुछ प्रमाण ह में बाण के 'हषचरित' से भी मिलता है । 
उसमें एक स्थान पर लिखा है कि राजलक्ष्मी ने उनका आलि- 
गन किया, उनको अपनी भुजाओं में गहा और उनके खंपूण 
अवबयवों के राजचिहों को पकड़कर उनको, अपनी इच्छा के 
विरुद्ध, बलपूवक सिंहाघन पर बेठाया। यद्यपि वे तपस्या 
करते का संकल्प कर चुफे थे और उस संकल्प से, जिसका 
पालन करना इतना कठिन था जितना #ि तलवार को घार को 
पकड़ना--वे विचलित नहीं हुए ।* 

य.द्‌ हष ने ब।स्तव में कोई अनिच्छा प्रकट की थी तो बहू 
संभववः थानेश्वर राज्य के संबव में नहीं थी | थानेश्वर के राज्य 
में राज्यवद्धन की मृत्यु के उपरांत हे ही एकमात्र उत्तराधिकारी 
थे। बास के उपरोक्त कथन को हम कवित्व का उच्छवास ऋह्ट 
कर अभ्राद्य ठहरा सकते हैं ।३ उसक' उद्देश्य अपने आश्रयद्‌/ता 


१बाटस, जिल्द १, ए० ३४३ 

अनिच्छृतनपि अलादारोययितुमित्र सिंहासन सर्वावयवेषु सवलज्ञ- 
जे ५ ७ ४ शि ४ 
णुगहीतं गद्दीतत्रझ्चयमालिंगितं राजलक्ष्म्या: प्रतिपन्नासिधाराधारण- 

न मा छ छ 

ब्रतमविसंवादिन॑ राजषि',.....( व्राणः ) दृपमाद्रक्षीतु-हषचरित 
०,१११ 

3निहाररजन राय- 5पंप शीलादित--ए रिवाश्फ्ड स्टडी.? इंडि- 
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भीहषे के चरित्र को एक आदर रूप देना था| उनका चरित्र-चित्रण 
घह एक ऐसे महान व्यक्ति के रूप में करना चाहता था, जो 
राष्य की श्री, सत्ता, अथवा प्रतिष्ठा आदि किसी भी वस्तु की 
परवाद् न करता हो । इसके अतिरिक्त ज्ञात होता है कि राज्यवद्ध न 
ओर हषंवद्धंन दोनों वापसिक जीवन में अग्रसर होने के लिये 
एक दूसरे से होड़ करते थे ओर बहुत संभव है कि आत्मत्याग 
के आवेश में आकर हष ने संसार का परित्याग कर देने की 
इच्छा घोषित कर दी द्वो। किंतु राज्यवद्धन की मृत्यु के उपरांत, 
हषे को इच्छा न रहते हुए भी, राज-पद के दायित्व को अंगीकार 
करना पढ़ा। उनके सिंहसनारोहण का तनिक भी विरोध नहीं 
हुआ । इसके विपरीत, यही उचित सममा गया कि राज्यवद्धन 
के बाद हष ही राजकाज को संभालें | सेनापति सिंहनाद ने ज्ञो 
साथ ही उनके पिता का एक मित्र भी था, हष को संबोधित कर के 
कृहा--“कायरोचित शोक का परित्याग कर, राजकीय गौरव 
को जो आपका पेतृक अधिकार है--उसी प्रकार से अपने अधि- 
कार में कर लीजिए जिस प्रकार सिंह मृगशावक को कर लेता है । 
अत्र चूंकि राजा ( अ्रभाकरवद्धन ) का स्वगंवास हो गया है भरौर 
राज्यवद्धन ने दुष्ट गौड़राज-रूपी सर्प के दे से अपना श्राण 
छोड़ दिया है, अवः इस घोर तिपत्ति में, पृथ्वी के भार को धारण 
करने के लिए आप ही एक मात्र शेषनाग हो ।१?” 

एक बाव यह भी विचारणीय हे कि बाख ने कहीं भी भांडी 
का नाम लेकर यह नहीं लिखा है कि उसने हष को राजगद्दी 
स्वीकार करने के लिए बुलाया था। इसके विपरीत चीनी यात्री 
हमें बतलाता है कि वह बानी या भांडो ही था जिसके परामशे 


यन हिस्टारिकल क्वार्टली, १६२७ प० ७७२ 

१देव देवभूयंगते नरेंद्र दुष्टगौड़भुजंगजग्धजीविते च राज्यवद्धने 
्रत्ते <स्मिन्‌ मदह्ाप्रलये धरणीबारणायाधुना त्व॑ शेप--दर्षचरित?, 
४० २६२ द 
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से कन्नौज के बड़े बढ़े राजनीतिशञों ने हर्षवद्धन से गद्दी पर बैठने 
के लिए प्राथना की । वास्तविक बात यह है कि ह्वेनसांग का 
कथन थानेश्वर-राज्य से कुछ भी संबंब नद्दीं रखवा॥। सिद्दासता- 
रोहस के संबंध में हे का संकल्प-विकल्प थानेश्वर की राज- 
गद्दी के संबंध में नहीं था । कन्नौज के सिंहासन के लिए दी उन्हों- 
ने अपने द्रबारियों के सामने हिचकिचाहट प्रकट की थी भोर 
यह बिल्कुल स्वाभाविक था कि कन्नौज की गद्दी पर बैठने के 
पूष वे कुछ आगा-पीछा करते । उत्तराधकार के क़ानून के अनु. 
सार ग्रहवमो की मृत्यु के पश्चात्‌ राज्यश्री को ही कन्नोज साम्रा- 
ज्य की उत्तराधिकारिणी बनने का अधिकार था। हर्ष को अपनी 
रवाभाविक धार्मिक मनोवृत्ति तथा बहिन के प्रति नेसर्गिक रनेह 
के कारस यह उचित नहीं प्रतीव हुआ कि वे अपने को कन्नौज 
का राजा घोषित करें | किंतु राज्यश्री स्वयं शासन की चिंताओं 
से पराडइ्मुखी तथा उसके प्रलोभनों की ओर से उदासीन थी । 
इसके अतिरिक्त बास के कथनानुसार उसने भिज्षुणी बनने की 
इच्छा प्रकट की थी और हृ्ष की विनय-प्राथना से उसने अपने 
इस विचार को छोड़ा था। इतना सब कुछ दोते हुए भी दृष ने 
कन्नौज के सिहासन पर बेठने के लिए संकल्प-विकल्प किया । 
उनका यह संकल्प-विकल्प इतना सच्चा था कि उन्होंने इस प्रश्न 
को अवलोकितेश्वर बोधिसत्व के सामने उपस्थि4 किया और 
जब देववासी हुई तभी उन्होंने कन्नौज की राजगद्दी को स्वी+#ार 
किया | फिर भो उन्होंने अपन को कन्नौज का मद्दाराजा नहीं 
घोषित किया | चीनी ग्रंथ फेंग-चिद्द' हमें बतलाता है कि हष 
अपनी विधवा बहिन से साथ मिलकर शासन करते थे । बे 
राजप्रतिनिधि थे और राज्य भ्री के नाम से ही कन्नौज पर शासन 
करते थे । 

यहां पर यह लिश्व देना उचित मालूम दोवा दे कि बानेश्वर 
की गहों पर बेदने के कुछ समय पश्चात्‌ ही हर्ष कन्नोत्र के 


ध्प ] दर्षवरद्धन 


सिंहासन पर आरूढ़ हुए होंगे | कन्नीज उस समय शशञ्र के अधि- 
कार में था । अतः हष अपने शत्र की खोज करने के लिए चले। 
लगातार कई दिनों तक चलने के पश्चात एक दिन रातते में 
संपूर्ण मालब-सेना समेत आते हुए भांडी से उनकी भेंट हुई । 
भांडी से उन्हें यह समाचार मिला कि राज्यश्री कन्नौज के. कारा- 
गार से निकलकर विंध्य-वन की ओर भाग गई है। इस समा- 
चार को सुनते हो हषे ने भांडो को शत्रु की ओर बढ़ने की आज्ञा 
दी ओर स्वयं बहिन की खोज करने के लिये चल पड़े । जब 
राज्यश्री मिल गईे, तब उसे साथ लेकर वे गंगा-तट पर स्थित 
शिविर को (जो संभवत: कन्नोज के पास था ) लौट आए । भांडी 
भी संभवतः उसी समय वहां पहुंच गया था। मालूम द्वोवा है 
कि अपने विरुद्ध अधिक शक्तिशाली सेना को आते हुए देख कर 
शशांक कन्नोज छोड़कर अपने देश को लीट पड़ा था । इस प्रकार 
हमें यह ज्ञात होता है कि भांडी की प्राथना पर ही कन्नोज के 
राजनी तिज्ञों ने हप से मुकुट धारण करने की प्रार्थना की थी | 
हे ६०६ ई० में गद्दो पर बेठे थे | उनके नाम पर जो संबत्‌ 
पड़ा उसका प्रथम वर्ष ६०६-७ ई० था | किल्लहान की गणना 
नुसार” हष-संबत्‌ हष के सिंहसनारोहझ के समय अथोौत्‌ 
अक्तूबर ६०६ ई० में प्रारंभ हुआ था | हुए के शासन-काल के 
प्रथम ६ वर्षों में निरंवर युद्ध होते रहे। इसीलिए कदाचित्‌ 
चीनी इतिहास हमें उनके सिंदसनारोहण का समय ६१२ ऐ० 
बतलाता है। वास्तव में ६१२ ई० में तो उन्होंने अपनी स्थिति 
दृढ़ बना ली थी, ओर बिल्कुल निभेय हो गये थे। ६४३ इ० में 
जब चीनी यात्री दृष के दरबार में था, हष को शासन करते हुए 
३० वर्ष से अधिक व्यतीत हो गए थे ।* ६४३ इ० के बसंत में 
ज्ञो पंचवार्षिक सभा हुईं थी वह उनके शासन-काल की छठी 
१“इंडियन एंटिक्वेरीग, जिलद २६, ० ३२ 
स्वाट्स, जिल्‍द १, 7० ३४७ तथा “जीवनी! प्र० १८३ 
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सभा थी। इस प्रकार हष के सिंहासनारोहण का कांल ६१२-६१३ 
३० होता है। यदि ६ बष का वह काल जो उत्तर के राज्यों को 
जीतने में व्यतीत हुआ था इस गणना में सम्मिलित कर दिया 
जाय वो हृषं के सिंहासन पर बैठने का समय ६०६ ई० ठद् रवा 
है। जीवनी' में उपलब्ध तथ्यों के आधार पर हर्ष का सिंहासना- 
रोहख-काल ६१६ ई० में ठहरटा है, किंतु हमारे पास जो प्रमास 
उपस्थित हैं उनमें से कोई भी इस समय का समथ न नहीं करता | 
सिंहासन पर बेठने के बाद दृर्ष ने कन्नीज को अपनी राजधानी 
बना लिया । कन्नोज मोखरि-पम्राटों की राजवानी था और 
थानेश्वर की अपेक्षा उत्तकी स्थिवि अधिक केंद्रीय थी । 





परिशिष्ट १ 


उस मालब-राज के विषय में जिसने कन्नोज के राजा ग्रह- 
बसों पर आक्रमस किया और फिर युद्व क्षेत्र में उसका वध 
किया, बड़ा वाद-विवाद खड़ा हो गया है | डा० हनेले ने १६०३ 
ईं० में 'रायल एशियाटिक सोसाइटी' के जनेल में अपना 
एक निजी सिद्धांत प्रतिपादित किया है। उस सिद्धांव को ड/० 
राधाकुमुद्‌ मुकर्जी ने अपनी पुस्तक 'हष' में प्रहण किया है। 
डनके कथनानुसार, कन्नोज़ पर आक्रमण करनेवाला राजा, 
मिहिरिकुल का विजेता यशोधमेन विक्रमादित्य का पुत्र शीलादित्य 
था। यशोधमन ने उज्जेन को अपनी राजधानी बनाकर ५३३ 
हं० से लेकर ५८३ ई० तक राज़ किया। उसके पश्चान्‌ उसका 
पुत्र शीलादित्य गद्दी का उत्तराधिकारी हुआ। इसका प्रमाण 
उन्हें कल्दण के राज-तरंगिसी” नामक ग्रंथ में मिलता है। 
३लहस का कथन हे कि विक्रमादित्य के पुत्र शीलादित्य को उसके 
शत्रुओं ने राज्य के बाहर खदेड़ दिया था; किंतु काश्मोर के राजा 
प्रवरसेन द्विवीय ने उसे फिर उज्जेन की गद्दी पर बैठाया 


है. ७ ! हृषवझन 


हंनसांग शीलादित्य का उल्लेख करता है। उसके कथना- 
सुसार शीलादित्य उसके (यात्री के) समय (६४० ३०) से लग- 
भग ६० वर्ष पूव--४५८० है० के लगभग मो-ला-पो अर्थात्‌ मालवा 
पर शासन करवा था | डा हनले ने विक्रमादित्य के पुत्र शीला- 
दित्य तथा मो-ला-पो के शीलादित्य को एक ठहराया है। विक्रमा- 
दित्य को कल्हण ने 'एकछतन्र चक्रवर्ती! कहा है। अतः दनेले के 
अनुसार वह यशोधमेन के अतिरिक्त और कोई नहीं हो सकता। 
मंडसोर के रतंभ-लेख के. अनुसार यशोघमेन ने गुप्त-राजाओं 
के साम्राज्य से भी बड़ा साम्राज्य अपने आधिपत्य में कर लिया 
था । 

मालवा के शीलादित्य को पराजित करनेवाले शत्र, कन्नोज 
के मौखरि, थानेश्वर के वद्धन तथा पूर्वी मालवा के गुप्त राजा 
थे। गुप्त-राजाओं का यद्द वंश प्राचीन गुप्व सम्राटों के घंश की 
एक शाखा थी। म।लवा-साम्राज्य पर शीलादित्य के अधिकार 
का विरोध करनेवाले थानेश्वर के प्रभाकरवद्धन तथा उसके 
समकालीन मौख़रि एवं गुप्त राजा थे। ये राजा वैवाहिक संबंध 
द्वारा एकता के सूत्र में आबद्ध थे। वे सब शीलादित्य को उस 
सम्राट का पुत्र सममते थे जिसने प्राचीन गुप्तवंश को अधिकार- 
च्युत करके बल-पुबक अपना आधिपत्य स्थापित किया था । 
लगभग ?० वर्ष (४८३-५६३ डे०) तक जारी रहनेवाले एक दीघ 
कालीन युद्ध के पश्चात्‌ प्रभाकरबद्धन शीलादित्य को पदच्युत 
करने में सफल हुआ | शीलादित्य ने विवश दोकर काश्मीर के 
गाज़ा प्रवरसेन द्वितीय की शरण ली। प्रवरसेन हूखों के राजा 
तोश्माण का पुत्र था .* उसका संबंध देश-शत्र मिहिरकुल* के 
कुल से था। इस प्रकार शीलादित्य आस-पास के उन राजाओं 
द्वारा देश-द्रोही ठहराया गया जो रवयं सम्राट की पदवी धारण 


१कल्हण “राजतरंगिणी! , अध्याय ३, छोक़र, १६८-६ 
ब्वह्दी, श्लोक ४७-५८ 
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करने का दात्रा करते थे। प्रभाकरवद्धन ने शीलादित्य के निंद 
नीय काये से अपने राज-वंश का अपमान सममा; क्योंकि उस 
की खत्री रानी यशोमती यशोघमे-विक्रमादित्य की पुत्री थी। अत 
एक ऐसे राज! से जो देश-द्रोही बनकर हणों से जा मिला था 
अपने कुज्ञ की प्रतिष्ठा तथा देश के सम्मान की रक्षा के लिए बह 
अपने मित्र राजाओं की सहायता से अपने साले पर टूट पढ़ा 
ओर उसे पूर्शतः पराजित कर दिया । यही नहीं, बासख के कथ- 
नानुसार शीलादित्य ने विवश किए जाने पर अपने पुत्र भांडी 
को, राजकुमार राज्यवद्ध न तथा हषेवद्धन के सेवार्थे श्रपित किया । 
भांडी नाम जिसे हेनसांग ने पो-नी लिखा है हूसज्ञातीय नाम का 
संस्कृत वथा चीनी रूपमात्र है। किंतु ६०४ दे० के लगभग शीला- 
दित्य ने अपनी गद्दी फिर प्राप्त कर ली । उसने अपने हख-मित्रों 
तथा पूर्वी मालवा के राजा धमगुप्त की सहायता से अपने पुराने 
शनत्रओं--कन्नौज ओर थानेश्वर से राजाओं --से बदला लेने की 
कोशिश की । 
यशोधमन का पुत्र तथा मालवा का सम्राट शीलादित्य वास्तव 
में डा० हनले की कल्पना के विशुद्ध अविष्कार हैं। उसके 
सिद्धांत को अंत में इविद्दास के विद्वानों ने अर्वीकृत ओर अग्माह्य 
कर दिया है। निस्संदेह नवोन ऐतिहासिक खोजों की सदायव। 
से उसका खंडन करने के लिए अधिक परिश्रम करने की आवश्य- 
कता नहीं रह गई है| डा० रायचोघुरी का कथन है कि मंड- 
सखोर के यशोधर्मन के साथ विक्रमादित्य की उपाधि जोड़ना ओर 
उप्ते उज्जैन के राजा, मो-ला-पो के शीलादित्य का पिता वथा 
प्रभाकर वद्धन का ससुर बताना बिल्कुल निराधार है।" सिल्वन 
लेबी ने यह प्रमाखित किया था कि मो-ला-पो का शीलादित्य बलभी 
वंश का बौद्धधमोवलंबी राजा शोलादित्य घर्मादित्य प्रथम था, 


न्न अने अजय अन्‍्का . अन्‍क, 


१रायचौधुरी, 'पोलिटिकल दिस्ट्री आफ्र एंशंट इंडिया?, पृ० ४०२, 
ट्प्पि्ी २ 
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जिसने लगभग ५६४५ है० से ६१५४ ३० तक शासन किया । उश्जैन 
से उप्तका कुछ संबंध नहीं था | डा० हनले का यह कथन कि 
प्रभाकरवर््धन यशोधमेन का दामाद था, केवल इस आधार पर 
अवलंबित था कि प्रभाकरवद्धन की स्रीयशोमती तथा यशोधमन 
दोनों के नाम का प्रथम भाग 'यशो? एक ही है। उस कथन का 
इससे अधिक सबल ओर कोई आधार न था । इसके अतिरिक्त 
मोख रि, वद्धन तथा पूर्वी मालवा के गुप्त-र/जाओं के राजनीतिक 
संबंध के विषय में भी हनले का विचार ग़लत था। हम बवला 
चुके हैं कि प्रभाकरवद्धून के समय में मौखरि ओर गुप्त-बंश के 
ज्ोग एक दूसरे के मित्र नहीं, बरन्‌ कट्टर शत्रु थे। पृष्यभूति ने 
झपने कुल के कट्टर शत्र, कन्नौज के मोखरियों के साथ जा मैत्री 
संबंध स्थापित किया उससे मालबा का देवगप्त उसके विरुद्ध हं। 
गया । अंतिम आपत्ति यह हे क्रि डा० हनले के सिद्धांव को ठीक 
मान लेने से इस प्रश्न का संतोषप्रद उत्तर देन। असंभव दो जाता 
है कि मालवा का देवगुप्त, अपने मित्र बद्धंन तथा मौखरि-राजाओं 
के विरुद्ध क्‍यों लड़ा ।' 
काशी हिंदू-विश्वविद्यालय के ड० गंगोली ने अभी हाल ही 
में एक अन्य अनोखे सिद्धांत का प्रतिपादन किया है । उनका कथ ने 
है कि जो मद्रा पेनगुप्त को बुरी वगद्द से पराजित करने के पश्चात्‌ 
मालबा का शासक बन बेठा था, वह कलचुरि वंश का राजा 
शंकरगण था। महासेनगप्त ने अपने पुत्रों के साथ थानेश्बर के 
राज-दरबार की शरण ली | कन्नोज पर आक्रमण करने वाला 
मालब-राज़ यही कन्नचुरि-बंश का शासक था, दूसरा कोई नहीं। 
१आरायमंजुश्रीमूलकल्प” के अनुमार शीलादित्य घर्माठित्य उज्जैन से 
ज्ञेकर पश्चिम देश के समुद्रतट-पर्यत भू-माग का राजा था। उसकी 
राजधानी वलभी में थी । जैसा कि जायसवाल महोदय का कथन है 
इस वन से हनले के सिद्धांत के लिए कोई ञ्रवकाश रद्द नहीं जाता | 
वह सिद्धांत पूर्णतया खंडित हो :जाता है--जायसवाल, “इंपीरियल 
हिस्द्री आफ़ इंडिया!, पृ० २५ - 


ह की ; 
हैष का प्रारंभिक जीवन और सिहासनारीहअआ | ६३ 


डा० गंगोली का सिद्धांत यद्यपि चतुरवापणों प्रतीत होता है; किंतु 
उसे वब तक ग्रठण नहीं किया जा सकता जब तक अन्य प्रमाणो 
से उसका समथन न किय। जाय | वे इस बात को नहीं सोचते 
कि मालबा विभिन्न भागों में विभक्त था | अभोना पत्र पर जिन 
कलचुरियों का उल्लेख है वे केवल अवंती पर शासन करते थे । 
उत्तरकाल के गुप्त राज्ञा पूर्वी मालवा ( भिलसा के इद्गिद के 
प्रदेश ) पर राज करते रह्दे | तारानाथ प्रयाग में एक मालबा का 

उल्लेख करते हैं?) और संभवतः वह भी उत्तर कालीन गुप्त-राजाओं 
के अधिकार में था | 


१शीफ़नर, जिसको स्मिथ ने उद्धत किया है। देखिए “अर्ली हिस्टी 
ग्राफ़ इंडिया?, 7० ३४० 


तृतीय अध्याय 


हथे की विजय 


इसमें तनिक भी संदेह नहीं कि हर एक द्ग्विजयी वीर थे । 
काश्मीर, पंजाब तथा कामरूप को छोड़कर उनकी विजयी सेना 
उत्तरी भारत के प्रायः सभी प्रांवों में पहुँची थी। सिदासन पर 
बैठने के उपरांत, अपने शत्रु का दमन करने के लिए मह।राज हषे 
को शस्त्र धारण करना पड़ा । एक तो उन्हें अपने अ्राठृहंता गौड़ 
राजा शशांक, से प्रतिशोध लेना था, ओर दूसरे राज्य के विभिन्न 
भाभों में सामंत राजाओं की विचलित द्योती हुई राजभक्ति को 
स्थिर तथा रृढ़ करना था | इन परिस्थितियों का ही परिणास था 
कि दृर्ष ने अपनी विजययात्रा प्रारंभ की। भारतीय अथशाखत्र 
द्वारा अनुमोदित मार्ग का अनुसरण कर उन्होंने उत्तरी भारत के 
समस्त प्रांवों पर विजय प्राप्त करने की चेष्टा की | इस प्रयत्न में 
उन्हें कितनी सफलता प्राप्त हुईं इसकी विवेचना हम इस अ्रध्याय 
में करेंगे । 

महाराज हषे की विजय का पूर्से विवरण प्राप्त करने के लिए 
हमें बासख के 'ह्षचरित', हेनसांग के भ्रमण-बुत्तांत, छहेनसांग की 
जीवनी! तथा अनेक लेखों से सद्दायता प्राप्त हो सकती है । 

सबे-प्रथम दम इस बात पर विचार करेंगे कि हथे की विजय 
के संबंध में बाख हमें क्या बतलावा है। प्रभाकरवद्धंन की मृत्यु 
के कई दिनों के पश्चात्‌ अश्वारोही सेना के नायक कुंतल ने 
आझाकर हथषे को यह समाचार सुनाया कि मालव-सेना को बढ़ी 
सुगमता के साथ पराजित करने के बाद मद्दाराज राजवद्धन गोड़- 
राजा द्वारा धोखा देक र सार डाले गए । इस समाचार को सुन- 
कर हष बहुत दुखी ओर क्र७ हुए । सेनापति सिंदनाद ने उनकी 
इस प्रज्वलित क्रोधाग्न में घृताहुति प्रदान की । उन्होंने अधम 
गोइ-राज को ध्वस्त करने के लिए ही नहीं अपितु अन्य राजाओं 


ध्द ] हषबद्धन 
कार प्राप्त होता था । हष की गजसेना के सेनापति--गजसाध- 
नाधिकृत -- स्कंदगुप्त ने कविपय ऐतिहासिक तथा पोराखिक 
कथाओं स कई ऐसे राजाओं के डदाहरख प्रस्तुत किए जिन्हें 
अपनी असावधानी के कारण प्राख त्यागना पड़ा था । इसके 
पश्चात्‌ स्कंद्गुप्त ने उनका ध्यान इस बात की ओर आकषित 
किया कि गाँव-गाँव, नगर-नगर, प्रांव-प्रांव तथा द्वीप-द्वीप के 
आचार-स्वभाव भिन्न-भिन्न हुआ करते हैं | उसने जोरदार 
शब्दों में उपदेश किया कि अपने देश के आचार के अनुकूल 
सब पर सरल हृदय से विश्वास कर लेने का जो स्वभाव है 
उसे छोड़ दो ।" 
इसके कुछ ही दिन बाद ज्योतिषियों ने एक शुभ दिन ओर 
शुभ मुहत नियत किया । सरस्वती नदी के तट पर स्थित एक 
बिशाल तृण-निर्मित मंदिर से एक दिन सूर्योदय के समय हृष 
की सेना ने प्रस्थान किया | बाख ने यात्रा का जो वरस्मन किया 
हे वह बड़ा ही रोचक है | सेना के मुख्य तीन अंग थे--अश्वा- 
रोही सेना, गजारोही सेना ओर पदातिक सेना । बाण ने रथों 
का उल्लेख नहीं किया है । सेना सभी आवश्यक सामानों से 
पूर्ण तथा सुसज्जित थी | बाण के बसन से ऐसा प्रतीत होता है 
मानों सुख वथा विलास की समस्त वस्तुओं से सुसब्जित कोई 
नगर ही चल रहा हो । साथ में राजा तथा बड़े-बड़े सामंतों 
का भंडारा भी था। भंडारे में उनकी रुचि के अनुकूल प्रत्येक 
प्रकार का भोजन तेयार किया जाता था। कुलपुत्रों ओर खामंदों 
के कुटंब भी सेना के साथ-साथ चलते थ । ज्ञाव होता हे कि 
गे में चलते समय सेना शांत ओर सुसंयमिव नहीं रहती थी । 
चंद्रगुप्त मोये के शासन-काल में कृषक लोग युद्ध के मेदान के 


१प्रतिग्राम प्रतिनगर प्रतित्रिपयं प्रतिदेशं प्रतिद्वीपं च भिन्ना वेशा- 
श्वाकाराश्च व्यवद् राश जनपदानां तदियमात्मदेशाचारोचिता स्वभाव- 
6 ९ 
सरलद्ृृदयजा त्यजतां सवविश्वासिता। 'इषचरित?, ए८ २६८ 





हैथषे की विजय [ ६७: 


समीप ही अपने खेतों को निबिन्न जोतते थे। किंतु हष के समय 
में अवस्था बदल गई थी । ज़मीदार लोग प्राथना करते थे कि 
हमारे अन्न के खेत लूटे अथवा नष्ट न किए जाय॑, उनकी रक्षा 
की जाय | सेना गाँवों को ध्वस्व कर देती थी । मागे सें किसानों 
के जो मोपड़े पड़ते थे वे प्राय: नष्ट कर दिए जाते थे । इन सब 
कारणों से लोग राजा की निंदा करते और कभी-कभी उसे कोसते 
भी थे। सेना में बड़ा गड़बढड़ो मो रहती थी | साथ में शिविर 
के असंख्य अनुचरों ओर बविलास को सामग्रियों के रहने के 
कारण सेना की गति में भो रुशावट पेद्ा होती थी ।* 

हे की सेना प्रतिदिन आठ कोख जावो थी । जब प्रथम 
दिन की यात्रा समाप्त हुईं तब द॒र्ष ने हंखवेग नामक दूत छे भेंट 
की। बह प्रागृज्यातिष के राजा भास्करबर्मा के दरबार से आया 
था । भारकर बमो महाराज हे के खाथ मेत्रा-संबंध स्थापित 
करना चाहता था ओर इसी उद्देश्य स असंख्य उपद्ारों के साथ 
उसने हंसवेग को हष के पास भेजा था । हृष ने भिन्नता के इस 


"इस युद्ध यात्रा के वणन के लिए देखिए 'इषंचरित?, सप्तम उच्छ- 
वास, परू० २७४-२८७ बाण द्वारा प्रयुक्त अतेक सामरिक शब्दों का 
अथ ठाक ठीक समर में नहीं आता, कितु मुख्य विषय तो स्पष्ट 
दी है। अन्न के खेतों के नष- किए जाने के प्रम|ण में बाण का नम्न- 
लिखित पद उद्धृत किया जा सकता है;--'लूयमाननिष्पन्नसस्यप्रक- 
थ्तिविषादेः क्षेत्रशुचा सकु बकैरेव निगतेः प्रर्ढप्राणच्छेदे; परिताप- 
त्याजितभये: क्व राजा कुतों राजा कीदशो वा राजा हइति प्रारू्धनर- 
नाथनिदं । 'इघ॑चरित? प्ृ०, २८६ 

इसका अर्थ यदद है:--और लोग अपने पके हुए अनाज के खेतों 
की लूट-पाट से निराश होकर और मारे परिताप के भय छोड़कर तथ्ग 
प्राणों को खतरे में डालकर अपने खेतों की अबस्था पर शोक प्रकट 
करने के लिए सकुटुम्ब बाइर निकल आए और अपने राजा की निंदा 
करने लगे । वेद्य मद्ोदय ने स्वरचित इतिहास में बाण के वर्णन 
का कुछ अंश उद्धुत किया है--देखिए “मिडिएबल इंडिया जिल्द 
१, ए्‌० १४२३, १४४, 

ज् 


ध्द॑ ] हषेबड्ेने 


प्रस्ताव को स्वीकार किया और दूव को बहुसंख्यक उपंहारों के 
साथ बिदा किया | श्रीयुव बसाक का कंथन है कि “यह मेत्री 
संबंध दोनों के पारस्पारिक हित के लिए था”, क्योंकि बे दोनों 
गौड़ाधिप शशांक के पड़ोसी शत्रु थे।" स्वर्गीय विद्वान श्री राखा- 
लदास बनर्जी का भी यही मव था कि जब हष अपनी सेना के 
साथ यात्रा कर रहे थे वब भास्करवर्मा ने उनका साथ दिया; 
क्योंकि बह स्वयं शशांक का शत्रु था ।* एक दिन मार्ग में सेना- 
पति भांडी से भेंट हुईं । भांडी राज्यवद्धन के बध के पश्चात्‌, 
मालवराज की संपूर्ण सेना के साथ वापस लौट रहा था। उसने 
राब्यव॑द्धन की मृत्यु की सविस्तार कथा हे से कह सुनाई ओर 
कहा कि मैंने सुना है कि कान्यकुब्ज पर गुप्त नामक किसी 
राजा ने अधिकार कर लिया है और राज्यश्री कारागार से 
निकल कर विध्यवन की ओर भाग गई है ।? इस समाचार को 
सुनकर दे को तत्काल अपना निश्चय बदलना पढ़ा । उन्होंने 
भांडी को गोडराजा पर चढ़ाई करने के लिये भेजा और स्वय॑ 
बहिन की' खोज में जाने का निश्चय किया। मालवराज की 
सेना का निरीक्षण करके ये अपनी बहिन को ढढने के लिए 
निकल पड़े। कुछ द्वी दिनों के बाद वे विंध्यवन जा पहुँचे। 
राज्यश्री मिल गई और उसे अपने साथ लेकर वे गंगा के समीप 
स्थित अपने शिविर में लौट आए | 

शशांक पर किए जानेवाले आक्रमण का क्‍या परिणाम 
हुआ ? इस संबंध में '“हष-चरित” हमें कुछ भी नहीं बतलाता 
है। हां यत्र-वत्र कतिपय स्थलों पर कुछ ध्वनि निकलती है, उस 
)वसाक, हिंस्ट्री आफ़ नाथ ईस्टन इंडिया?, प्र+ १५१ 
“वही पृ० १५१ 


. देव देवभूय॑ गते देवे राज्यवदध ने गुप्तनाम्ना च गहीते कुशस्थले 
देवी राज्यश्रीः परिभ्रश्य वंधनादिंध्याटवीं सपरिवारा प्रविष्ठा इति लोकत; 
वात्तमिशृणवम्‌, इषचरित', ४० ३०३-३ 


हे की विजयें [ हे 


की विवेचना हम आगे चलकर 'हष के सम-सामयिक नरेशः 
शीषक अश्याय के अंतर्गत विस्तार के साथ करेंगे ओर उसी 
स्थल पर इस प्रश्न पर भी विचार करेंगे कि गौइ-राजा पर किए 
जानेवाले आक्रमस का क्‍या परिणाम हुआ । यहां पर संक्षेप में 
इतना लिख देना अलम्‌ होगा कि शशांक संभवत: बिना किसी 
प्रकार की ज्ञति उठाए ही कन्नोज छोड़कर अपने देश को भाग 
गया था । का रख कि हम उसे उड़ीसा के शेलोद्धबवंश के महा[सामंत 
माधववमो के गंजाम वाले लेख ( ३१६ इ३० ) में सम्राट के पद्‌ 
पर शासन करते हुए पाते हैं ।* 

ऊपर जो कुछ कहा गया हे, उसके अतिरिक्त हमें 'हथषे-चरित' 
के एक अन्य प्रसिद्ध पद के ऊपर विचार करना है । उस पद में, 
बास के सबसे छोटे भाई श्यामल, मद्दाराज हथषे के संबंध में 
सुनी हुईं अलौकिक बातों का वर्सन करते हैं । उस पद्‌ में कुल ६ 
वाक्य हैं. और प्रत्येक में श्लेष है। उनमें से प्रत्येक वाक्य हृ्॒ष 
की किसी विजय-विशेष की ओर संकेत करता है । वे वाक्य इस 
प्रकार हे *-- (१) अन्न बलजिता निश्चली-कृताश्च लंतः कृत्तपक्षः 
ज्षितिश्ववः। :२) अन्न प्रजापतविनाशेष भोगिमंड लस्योपरि क्षमा ऋृषा । 
(३) अ्रन्न पुरुषोत्तमेन सिंधुराजम्‌ प्रमथ्य लक्ष्मीरात्मीया कृता । 
(४) अन्न बलिना मोचितभूश्षद्वेष्ट नो मुक्तो महानाग:। (५) अन्न 
देवेनाभिषिक्तः कुमारः। (६)अतन्न रवाभिनेकप्रह्यार प्रपातिताराविना - 
ख्यापिता शक्ति: । (७) अन्न नरसिंध्टेन स्वहस्तविशसितारिणा 
प्रकटीकृतो विक्रम: | (८) अन्न परमेश्वरेय तुषारशैलभुवो दुगौया 
ग्ृहीतो करः | (६) अन्न लोकनाथेन दिशां मुखेष परिकल्पिवा लोक- 
पाला: सकलभुवनकोषश्चाग्रजन्मनां विभक्तः । 

जैसा कि हम पीछे कह चुके हैं, ऊपर के ये सभी वाक्य द्वय- 
थेक हैं । एक अथ हष के पराक्रम से संबंध रखता है ओर दूसरा 

१८एपिग्राफ़िश्रा इंडिका!; जिल्द ६ पृ० १४४ 

४ इथे-चरित!; १० १३६ 
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किसी पौराखिक घटना से | हष के पराक्रम के संबंध में इन वाक्‍्यों 
का अथे इस प्रकार होगा : 

( १) शत्र सेनाओं के विजेता ( हुष ) ने अनेक राजाओं को 
-“-उनके मित्रों अथवा सहायकों को छिन्न-भिन्न करक--उनके 
राज्यों में अचल बना दिया । 

( २) उस प्रज्ञापति ने सब राजाओं और सरदारों को क्षमा 
कर दिया ( ओर उन्हें शासन करने की अनुमति प्रदान की ) | 

(३ ) पुरुषों में श्रेष्ठ उन्होंने (हू ने ) सिंधु के राजा को 
पराजित करके उसकी घन-संपति को अपन अधिकार में कर 
लिया। ह 

(४) उप्त बल्ञी ने उसके ( गज के ) वेष्टन ( सड़ की 
लपेट ) स राजा ( कुमार ) को मुक्त करके महागज़ को वन में 
छोड़ दिया ।* 

(«-) प्रभु ने कुमार ( एक राजा ) का अभिषिक्त किया । 

(६ ) स्वामी ने एक द्वी प्रद्दार में शत्र की गिराकर अपनी 
शक्ति का परिचय दिया । 

) उन्हींने ( अथोत्‌ हे ने ) जो पुरुषों में सिह की भाँति 
थे अपने हो द्वाथों स शत्रुओं को काटकर अपने पराक्रम को 
प्रकट किया। 

(८) उस परमेश्वर! ने द्विमाच्छादिव दुगम पवेतीय भ्रदेश 
से कर ग्रहण किया । 

(६ ) सब क्ागा के रक्षक | हु ) न दिशाआ के 'मुल्ल' 
( अथात्‌ सीमा-स्थान ) में लोकपाल नियुक्त किया | 

हपे के सुदूर-वर्तृत आधिपत्य के समथकों ने इस पद का 

१टीकाकार शंकर लिखते हैं फ्रि टपशात नामक हृप के मतवाले 
गज ने कुमारगुप्त न|मक़ राजा को अपनी यूड़ में लपेट लिया । इस 
पर हर्ष ने श्पना खडग खींचकर राजा को मुक्त किया ओर क्रोध में 
झाकर उस इस्ती को बन में छोड़ दिया 'दृपचरित!, ४० १३६ 
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बंहुतअधिफ आश्रय लिया है। किंतु वास्तव में उपरोक्त वाक्य 
झालंकारिक उद्गारमात्र हैं; उनके सहारे हम किसी परिणाम 
पर नहीं पहुँच सकते ! प्रथम वाक्य से हमें केवल यह ज्ञात 
होता है कि हे ने अनेक राजाओं को--उनफके मित्रों और सहा- 
यकों #े साथ उनका संबंध-विच्छेद कर--उनके राज्य में अचल 
बना दिया। अथशाम्र में राजा के लिए निधौरिव नीतियों में 
एक नीति इस आशय की भी है कि राजा को अपने शत्रु राजा 
तथा उसके मित्रों ओर सहायकों के पारस्परिक संबंध को विच्छेद्‌ 
करने का प्रयत्न करना चाहिए । अतः इस वाक्य से हमें यह तो 
अवश्य ज्ञात होता है कि बाण को अथशाख्र का ज्ञान था, किंतु 
उससे हष की विजय के विषय पर कुछ भी प्रकाश नहीं पड़वा । 

दूसरा वाक्य कह्दता है कि हप॑ ने जिन्हें पराजित किया, 
उन्हें क्षमा प्रदान किया | यह भाचीन भारतीय राज्ञाओं के 
साधारखतया प्रचलित उ्यवहार के स्वेथा श्रनुकुल ही था। 
प्राचीन समय में विजेता विजिव राजाओं को प्रायः क्षमा कर देते 
थे और उनके राज्य आदि को लौटा देते थे | मह्दाकवि कालि- 
दास ने भी एक स्थल पर लिखा है कि धर्म विजयी राजा (रंघु) 
ने ( अपनी बिजय से ) इंद्र की श्री को तो हर लिया किंतु पृथ्वी 
को नहीं |" हरिषेश् के इलाहाबाद वाले लेख से प्रमाशित द्वोवा 
है कि मद्दाराज समुद्रगुप्त ने भी ऐसा डी किया था। वीसरा 
बाक्य बतलाता है कि हष ने सिंधु देश के राजा को पराजिव 
किया | किंतु इसका उल्लेख हमें ओर कहीं भी नहीं मिलता 
है | यह घटना संभवत: सत्य है। सिधु के राजा को संभवत: 
व्श्रूप में एक भारी रक़म देने वे लिए विवश किया गया था, 
किंतु धन देकर सिंधुराज ने अपनी स्वतंत्रता की रक्षा अवश्य 
की होगी | चौथा वाक्य उस जन-श्रुति की ओर संकेब करता है 


*गह्दीतप्रतिमुक्तस्य स धर्मविजयी तप; श्रियं महेंद्रनाथस्य जद्ार नतु 
मेटिनीम ॥ रघबंश, सगे ४. छोक ४६ 
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जिसके अनुसार दृर्ष ने अपने साथी कुमारगुप्त को दर्पशात 
नामक पगले द्वाथी से बचाया था। दषे की विजय से इसका 
कुछ भी संबंध नहीं है | हां, यह उनकी बीरता का एक उल्लेख- 
नीय उदाहरण दो सकता है | पांचवें वाक्य से कुमार के राज्या- 
भिषेक का पता चलता है । श्री चि० वि० वैद्य वथा अन्य इति 
हास-वेतता 'कुम।र! शब्द से कामरूप के राजा का अभिप्राय 
सममते हैं ।* किंतु मूलग्रंथ कदाचित्‌ हमें ऐसा अथे ग्रहण 
करने की अनुमति नहीं देवा है। टीकाकार शंकरानंद 'कुमार' 
से हष के पुत्र का अथथ लगाता है।* वह जन-श्रुतिओं का एक 
अच्छा लेखक माना जाता है। अतः इस विषय में भी उसके 
उल्लेख को दम ठीक मान सकते हैं | छठ और सातवें वाक्‍्यों 
से भी हषष की विज्ञय का कुछ प्रमाण नहीं मिलता, केवल उनकी 
बीरता द्वी प्रकट होती है । 

आठवें वाक्य में उल्लिखितव हिमाच्छादित पावुत्य-प्रदेश 
से काश्मीर अथवा नेपाल का अर्थ लगाया गया है;३ किंतु 
उसका कोई विश्वसनीय कारण अथपघा प्रमाण नहीं दिया गया 
है | हो सकता हे कि हिमाच्छादित शेल-प्रदेश, आधुनिक गढ़. 
वाल में स्थित कोई दु्दंमनीय राज्य रहा दो । हमें श्ञाव है कि 
दिल्ली के सुलतानों ने अनेक बार पव॒तीय राज्यों के सरदारों 
को जीतने के चेष्टा की थी। उसी प्रकार से संभव हे कि महा 
गाज हे ने भी किसी पबतीय राज्य के विद्रोही साम॑त 


१वैद्य, (मिडिएवल इंडिया?, जिल्द १, प० ४३-४४ 

वैद्य महोदय कहते हँ-.. “जिस राजा का उसने अ्रभिषेक किया वह 
निश्चय ही आसाम का कुमारराज रहा होगा। कदाचित्‌ प्रथम तथ। 
इच्छा कृत मित्र होने के नाते उसे उन्होंने अपने द्वाथ से मुकुट पहिना। 
कर अधिक गोरवान्वित कर दिया ।” 

२कुमारो गुद्दो पुत्रश्च ---इषचरित?, प्र० १४६ 

वैद्य, (मिडिएवल इंडिया? जिल्द १, प्ृ० ४३ 
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राजा को दमन किया हो | नवें वाक्य से भी हमें ह५षे को विज्ञय 
के विषय में कुछ नहीं ज्ञाव होता । 
वैद्य महोदय कहते हैं, “इन (९ उपयेक्त ) पदों से हमें 
केवल यहद्दी नहीं ज्ञाव होता कि हे ने भारत के समस्त राष्यों 
को जीव लिया था; बल्कि साथ द्वी यह भी विवद्ित द्वोवा है 
कि उन्होंने विज्ञित राजाओं को अपने आधिपत्य में शासन 
करने की अनुमति दे रकखी थी ।* इस कथन में स्पष्टव: अवि- 
शयोक्ति है । पहली बात तो यह है कि हम बाण के कथन 
को ज्यों का त्यों नहीं ग्रहण कर सकते । संस्कृत के कवियों ओर 
लेखकों में अत्युक्ति बहुत अधिक पाई जादी है। किसी विषय 
में अतिरंजित रूप में वर्सेन करना उनके लिए एक साधारण 
बात थी। इसके अतिरिक्त बैद्य महोदय ने उस पद का जो 
अथ लगाया है वह अथ उससे किसी प्रकार नहीं निकत्ष सकता । 
तो भी इतना तो अवश्य द्वी मानना पड़ेगा कि दष अपनी विजयी 
सेना को पूर्व तथा पश्चिम दोनों दिशाओं में ले गए थे। वे 
(विजिगीषु! अ्रथोत्‌ विजय के इच्छुक थे। उन्होंने उत्तरी-भारत 
के अनेक राजाओं के साथ युद्ध किया और बाद को उनकी 
स्वतंतत्रा स्वीकार कर ली। उनकी सुदूर-विस्तृत विजय पर 
संदेह करने की आवश्यकता नहीं, किंतु कविपय बिद्धानों का यह 
कथन कि उन्होंने संपूर्ण उत्तरी भारत को अपने अधीन कर 
लिया, वैज्ञानिक विवेचना की कसौटी पर कसने से ठीक नहीं 
उतर सकता । इस कथन को दम रबीकार नहीं कर सकते | 
महाराज हर्ष की यह आंतरिक इच्छा थी कि मैं संपूर्स उत्तरी 
भारत को अपने अधीन कर लू । अपनी इस अभिलाषा को 
पूछ करने का उन्होंने प्रयत्न भी किया; यह बात अनेक प्रमाणों 
से सिद्ध है। किंतु यह प्रश्न विवाद-ग्रस्त है कि इस काय में 
उन्हें किदनी सफलता प्राप्त हुई । बाख ने 'हषे-चरित' में, अनेक 


१बैद, 'मिई्िलणयल इंडिया?, प्रृ० ४३ 
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स्थलों पर हर्ष की प्रस्तावित विजूय का उल्लेख किया है। जैसा 
कि आगे चलकर बताया जायगा. ह्वेनसांग ने भी दृष फी 
दिग्विजय का उल्लेख किया है। 7ल्लावली' नाटक में भी-जिस 
फे रचयिता स्वयं हथे माने जाते हें--दिग्विजय का आभास 
मिल्लंता है। कौशांबी के राजा बत्स ने संपूर्स संसार को सम्राट 
बनने के लिए ही रत्नावली का पाशिग्रश्स किया था क्योंकि 
एक ऋषि का कथन था कि जो कोई उसका पामिपीड़न करेगा 
यह सारे संसार का सम्राट हो जायगा | अब यदि 'रत्नावली! 
नाटक की कथा को हम हष की आत्म-कथा मान लेतो यह 
कहने में कोई हानि नहीं है कि हषे ने दिग्विजय करने का 
संकल्प किया था | किंतु उपरोक्त वाक्यों से यह प्रमासित नहीं 
द्वोवा है कि उस संकल्प को पूरा करने में वे सफल हुए थे । 


बास से अब हम हेनमांग की ओर आते हैं। हे नसांग 
लिखता है “जैसे ही शीलादित्य राजा बने बैसे ही वे एक विशात्र 
सेना लेकर अपने भ्रातृहंता से प्रतिशोध लेने के लिए रबाना हुए। 
उनकी इच्छा हुईं कि पास-पढ़ोस के राज्यों को जीवकर अपने 
अधीन कर लें । बे पूर्व की ओर बढ़े और उन देशों पर चढ़ाई 
की जिन्होंने उनकी प्रभुता मानने से इन्कार फिया था | लगातार 
६ वर्षों तक वे युद्ध करते रहे | उन्‍्होंत्रे पंचभारत के साथ युद्ध 
किया।" ( इस पद का एक पाठांतर मिलता है। उसके अनुसार 
हे ने पचगौड़ को अपने अधीन कर लिया। ) एइन्होंने अप ने 
राज्य का जलिस्तार कर अपनी सेना बढदा ली | उनके पास ६० 
हजार गजारोही तथा एक लाख '्यश्वागोह्टी सैनिक हो गए | 
इसके पश्चात्‌ वे ३० वर्ष तक शांतिपूवक शासन करते रह्टे । इस 


ऊँ 
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"पंचभारत ये ये--( १) सारस्वत ( पंजाब ) ( २) कान्यकुब्ज, 
(३) गौड़, ( ४) मिथिला तथा (५) उत्कल ( उड़ीसा )। 
पंचभारत को पंचगौड़ भी कहद्दा गया है। 
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थीच में उन्हें फिर अख् उठाते की आवश्यता नहीं पड़ी।१ एक 
झन्य स्थल पर, पुलकेशी द्वितीय के संतंध में लिखते हुये चीनी 
यात्री कहता है, “इस समय राजा शीलादित्य महान पूर्व तथा 
पश्चिम में आक्रमण कर गहे थे. पास पड़ोस के राज्य उनकी 
अधीनता रधीकार कर रहे भे | किंतु मो-हो-ल-च-अ ने उनकी 
प्रभुता मानने से इन्कार कर दिया ।* है नसांग की जीवनी में 
भी हषे की दिग्विजय के संबंध में निम्नलिखित उल्लेग्ब उपलब्ध 
होता हैः-- उन्‍होंने (हर्पेरद्धन मे) शीघ्र ही अपने भाई की हत्या 
का बदला लिया और शपने को भारत का अधिपति बनाया। 
उनकी झयाति बाढर मंत्र फैल गछे प्रत्ना के सबत्तोग भी शांति- 
पवंक अपना जीवन ठ्यतीत कग्ने लगे | हए ने आक्रमण और 
युद्ध करना बंद कर दिया | भाले ओर तलवारें शख्जागार में जमा 
होने लगीं | वे धार्मिक कृत्पों छो ओर प्रवृत्त हुए । प्रति पाँचवे 
बषे वे एक महासोक्ष रिपद्‌ करते थे ओर अपना कोष दानरूप 
में विवरित ररते थे”?३। “ज्ञीबनी” में एक अन्य रथ पर कोंगद 
देश पर हषे के आक्रमण का उल्लेख मिलता है । 

यद्यपि हे नसांग का विवरण बाण के वर्सतन से अधिक 
विश्वसनीय है तथापि उसके कथन को हमें बड़ी सावधानी के 
साथ ग्रहय करना होगा। ह्ेेनसांग भी कदाचित्‌ अपने को 
अत्युक्ति करने की प्रवृत्ति से बचा नहीं सका । उसका कारण 
संभवतः यह हो सकता है कि हषे ने उसे भी आश्रय प्रदान 
किया था। डा० मजूमदार कहते हैं कि साधारगणारूप से विचार 
करने पर इस ब।त का कोई बड़ा कारस नहीं दिखाई पड़ता कि 
द्वेनसांग के कथनों को हम अक्षरशः सत्य मानें अथवा बाझ के 


७७७एाण अलजसन+>--+*»+ के +-+२+०.+>>न>»«»क १०3 


वाट, जिल्द १ प्रृ० ३४३ 
२धवाटस?, जिल्द २ प्रृ० २३६ 
3“जीवनी', ४० ८३ 


१०६ हृर्षवद्धन 


प्रसिद्ध पद से अधिक विश्वसनीय सममें ।' इसके अतिरिक्त 
इस दावे की निरथंकता विश्वसनीय रूप से सिद्ध की जा सकती 
है कि महाराज हषवद्धन ने पंचगीड़ को अपने अधीन कर लिया 
था, क्‍योंकि यह बात सर्वंसम्मति से स्वीकार की जाती हे कि 
बिंध्य के दक्षिण में स्थित समग्र भारव और कामरूप, काश्मीर 
पंजाब, सिंध वथा राजपूवाना कभी भी दृष के साम्राज्य में 
स्म्मिलित,नहीं थे फिर भी इतना वो मानना ही पड़ेगा कि है न- 
स्रांग. के यात्रा-विवरण के अनुसार महाराज हे एक महान 
विज्ञयी नरेश थे । 

अब हम लिपि तथा साहित्य-संबंधी साधनों की सहायता 
से हू की विजय का आलोचनात्मक अध्ययन करेंगे। सिंहासना- 
रोहस के समय हष की स्थिति निस्संदेह कठिनाइयों से परिपूर्ण 
थी | सबसे अधिक भय गोड़ राजा शशांक से था; यद्यपि मालव- 
सेना बड़ी दी आसानी के साथ पराजित की गई थी; किंतु मोखिरियों 
की, राजधानी कान्यकुब्ज़ अभी शत्रु के अधिकार में ही थी । बाण 
हमें केवल यह बतलातवा है कि हष ने भांडी को उस पर आक्रमण 
क्रने के लिए भेजा था । ढेनसांग से भी हमें यददी ज्ञाव दोवा है 
कि दृ्षे ने पहले पूब में आक्रमण किया, किंतु द्ष ने शशांक के 
साथ कोई युद्ध किया अथवा नहीं, इसका निश्चय करने के 
लिए हमारे पास कोई साधन नहीं है। इस प्रश्न को विव॑चना 
हम आगे चलकर एक दूसरे अथ्याय में करेंगे। इस स्थान पर 
हम केवल संक्षेप में विभिन्न प्रकार के ऐसे प्रमाणों पर विचार 
करंगे जिनसे हम संभवत: किसी प्रकार का परिणाम निकाल 
सकते हें-- 

(१) दक्षिस मगध में, रोहतासगढ़ नामक स्थान पर शशांक 
के नाम का पत्थर का बना हुआ जो मुहर का साँचा पाया जाता 


” १देखिए, 'जनल आफ़ दि बिद्दार ऐड उड़ीसा रिसच सोसाइटी, 
( १६२३ ) में प्रकाशित मजूभदार का लेख | 


हे की विजय [ १०७ 


है, उसमें शशांक को 'मदास/मंत” लिखा है। मुहर पर कोई विधि 
नहीं पड़ी हे । 

(२) गंजाम के वामग्रलेख में--जो ६१६-२० इ० का बताया 
जाता हे--शशांक को मद्ााराजाधिराज ओर सामंतों पर प्रभुता 
रखने वाला कहा गया है ।१ 

(३ ) हेनसांग उसे कर्णेसुवर्स का राजा बवलाता हे | 

(४ ) राज्यवद्धन की हत्या के समय बाण उसे गौड़ाधिपति 
कहता है। 

इन बातों से हम यह परिमाण निकालते हैं। पत्थर की 
झुदर हष के सिंहासनारोहस के समय के पूर्व की है जब कि 
शशांक संभवतः मोखिरियों का मदह्ासामंत था । बाद को वह 
स्वतंत्र बन गया । उसने मगध को पद्दलितव किया, बोढद्धों पर 
अत्याचार किया, इनके मंदिरों तथा अन्य पवित्र वस्तुश्नों को 
नष्ट-भ्रष्ट किया । इसके उपरांत वह गौड़ देश को भांग गया 
ओर वहाँ पर एक स्वतंत्र राजा बन बैठा। प्रभाकरवर्धन की 
मृत्यु के उपरांव कन्नोज ओर थानेश्वर के अन्य शत्रु राजाओं के 
गुटों को पराजित करने के लिए उसने पूर्वी मालवा के गुप्त-राजा 
के साथ मेल कर लिया । कुछ समय तक के लिए तो उसकी 
योजना सफल सिद्ध हुई | किंतु ज्लाव होता है कि कन्नोज पर 
कृब्ज़ा कर लेने के बाद बह हष के साथ मुठभेड़ करने के लिए 
रुका नहीं; बल्कि सीधे अपनी राजधानी को लौट गया । यह भीं 
संभव है कि हदष ओर शशांक में युद्ध हुआ हो ओर शशांक बिना 
कुछ च्ञावि उठाए ही अपने राज्य को बचकर निकल गया हो 
३१६-२० ई० में हम उसे एक स्वतंत्र राजा के रूप में शासन 
करते हुए पाते हैं। उसकी मृत्यु निश्चय ही इस तिथि तथा ६३७ 
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ई० के बीच में हुई होगी। डा० बसाक का कथन है कि संभवत! 
शशांक के साथ एक दूसरा युद्ध भी हुआ था। शशांक की मृत्यु 
के पश्चात्‌ उसके उत्तराधिकारी से संभवत: सब प्रदेश छीन लिए 
गए होंगे और कशम॒वर्ण भास्कर वर्मों को दे दिया गया होगा।* 
हे के सामने एकमात्र शशांक का ही प्रश्न नहीं था | पूर्बीय 
युद्धों के सम'प्त होने पर उनका ध्यान पश्चिम की ओर आकषित 
हुआ । पूर्वीय युद्धों का तत्काल कोई प्रत्यक्ष फल नहीं हुआ । 
पश्चिम के राज्यों में पूर्वी मालवा निश्चय ही हष के राज्य का एक 
अंग बना रहा होगा | वलभी का राज्य बड़ा शक्तिशाली था | 
उसमें पश्चिसी मसालवा-ह्ेनसांग का मो-ला-पो--सम्मिलित 
था । इस प्रकार वलभी गाज्य तथा हप॑ के साम्राज्य को सीमाएं 
एक-दूस रे को रपशे करती थीं | पड़ोस के राजा प्राय: एक. दूसरे 
के साथ शांतिपूर्ण संबंध नहीं बनाए रह पाते! अतः वलभी 
राज्य पर लोभपूर्ण दृष्टि रखना हर्ष के लिए स्वाभाविक था । हष 
स्वयं एक चक्रवर्ती राजा बनाने का स्वप्न देखा करने थे | किंतु 
एक बात और थी । हर्ष का समकालीन दक्षिणी राजा पुत्रकेशी 
द्वितीय बड़ा ही शक्तिशाली राजा था | ल्ञाट, मालवा तथा गुजर 
उसके प्रभाव क्षेत्र में सम्मिलित थे। गुजर-देश का राजा दह 
द्वितीय (६२६-६४० इ०) था ! मालवा का राजा ध्रवसेन द्वितीय 
(अथवा दुलेममट्ट ६३४-६४० डइ०) था | हर ने यह समझ लिया 
था कि वलभी के साथ युद्ध करने से उन्हें कभी न कभी पुलकेशी 
द्वितीय के साथ भी युद्ध करना पड़ेगा | इसका कांरण यह था 
कि महाराज हु बलभी-नरेश के ऊपर अपना प्रमाव रखना 
चाहते थे और पुलकेशी को स्वभावतः यह बात असझ्य थी कि 
नमेदा की सीमा के निक्रट कोई शक्तिशाली प्रदिद्वंदी अपना 
प्रभाव स्थापित करे । यदि हष दक्षिस की ओर अपनी' बिजय 
का विस्तार करने के लिए उत्सक थे तो पुलकेशी द्वितीय अपनी 
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विजय-पत्ाका उत्तर की ओर फह राना चाहता था | गुजरात प्रदेश 
को अपने अधोन रखना दोनों # लिए मइत्त्वपूर था। वलभी 
दोनों के स म्राज्यों के बीच एक वटस्थ मध्यस्थ राज्य था। आगे 
चलकर पठान काल के इतिहास में हम देखते हैं कि दिल्‍ली के 
सुलतान अला 5दोन ने दक्षिण की ओर बढ़ने के पु गुजरात 
को जीतकर पाश्वे के संभाव्य आक्रमण से अपना बचाब कर 
लिया था । 

हमारे पास इस बात का स्पष्ट प्रमाण है कि हषे ने घलभी 
के राजा वथा पुलकेशी द्वितोय दानों के साथ युद्ध किया था और 
इस स्थल पर हम डसीको विवेचना करेगे। गुजर-नरेश दृह के 
नोसारी वाले दानपत्र" मे निम्न-लिखिव उल्लेख मिलता हे-- 

“श्रीहषदेवामिभूतो श्रोवल भीपतिपरित्रा णो पजञा व: अ्रमदद श्र 
विश्नमयशो वितान: श्री दह:,” अथात्‌ श्री हृषद्व द्वारा पराजित 
बलभी-नरेश का पांरत्रास करने के कारण प्राप्त यश का वितवान 
श्री-दद्व के ऊपर निरंतर भूलवा था । 

इस उद्धरण से यह बलल्‍्कुल स्पष्ट हे कि महाराज हष ने 
बलभी-नरेश को पराजित किया ओर विजित राजा ने गुजर- 
नरेश के यहां जाकर शरण ली । यहां पर इस घाव की विधेचना 
करना उचित प्रतोत होता है कि ह ने किस उद्देश्य से प्रेरित 
होकर वलभी-नरेश के साथ युद्ध किया ? मेरी सम्मति में निम्न- 
लिखित कारण सबसे अधिक संभव प्रदीत होता है। बलभी 
राज्य की स्थिति सेनिक हृष्टि से बहुत महत्वपूणा थी। हम पीछे 
लिख चुऊे हैं कि उसफ्रो मित्रता उत्तरी तथा दक्षिणी दोनों सम्राटों 
के लिए बहुत मल्यवान थी ओर -उसकी शत्रुता दोनों के लिए 
विपत्तिज़नक थी । ऐहं।ड़े वाले लेख से ज्ञात दोता हे कि नमंदा 
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(८८४, ६० ७०-८१ । 
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की उत्तरी सीमा पर रिथित राज्य चालुक्य राजा के प्रभाव-त्षेत्र 
के अंतर्भूत थे। विपक्षी वलभी राजा महाराज हष के बाम पारशवे 
में एक भयदायक शत्रु था। अतः किसी न किसी प्रकार--युद्ध 
में पराजित कर अथवा अधोनता रबीकार करने का प्रस्ताव कर-- 
हषे को उसे अपने पक्ष में करना था। अधीनवा खीकार करने 
का प्रस्ताव संभवत: वलभी-नरेश से किया गया था; किंतु वह 
प्रस्ताव विफल हुआ, उससे कुछ परिखाम नहीं निकला | तब 
हें ने विवश होकर दूखरे उपाय का अवल्ंबन किया। यह 
उपाय कायकर सिद्ध हुआ। वलभी का राजा पराजित हुआ ओर 
भागकर उसने दृद के यहां शरण ली। गुजर-नरेश एक छोट।- 
सा राजा था, फिर बलभी के शक्तिशाली राजा को शरख देने में 
बह केसे समथ हुआ, यद्द प्रश्न भी विचारणीय है। बात यह है 
कि चालुक्य सम्राट अवसर पड़ने पर गुजेर-नरेश को सहायता 
प्रदान करने को तेयार था । अनुभव ने हष को एक कूटनीतिश 
बना दिया था। वलभी-नरेश के साथ अपनी पुत्री का विवाह कर 
के उन्होंने अपने एक शक्तिशाली शत्र॒ को एक सहायक मित्र बना 
लिया। वलभी के युद्ध के कारणों के संबंध में श्री निहार रंजन राय 
ने जो कुछ लिखा है उसे हम यहां उद्ध त करते हैं, “हषे संभवत: 
एक ऐसे महस्वपूर्ण राजनीतिक रद्देश्य से प्रेरित थे जिसका 
प्रभाव उत्तरी तथा दक्षिसी दोनों सम्नाटों पर पड़ता था। यह 
नमेंदा सीमाप्रांत का प्रश्न था। यह प्रश्न बहुत पहले द्वी गुप्त 
सम्राटों के समय में उठा था। उन्होंने विजय अथवा बैवाहिक 
संबंध के द्वारा उसे हल करने की चेष्टा की । वही प्रश्न द॒षे के 
सम्मुख उपस्थित हुआ” ।* 

बलभी-नरेश के साथ कब युद्ध हुआ ? ऐसा मालूम होवा 
है कि इस युद्ध का समय ६३३ ई० के लगभग रहा होगा । डा० 
स्मिथ का कथन है कि “बलभी नरेश के साथ होने वाला युद्ध 


ज्क अलज- +। 


१ 'इंडियन हिस्टारिकल फ्वा्र्ली), जिल्‍द ३, ए० ७७७ 
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जिसंके पंरिणाम-स्वरूप धवसेन द्वितीय पू्ंत: पराजित हुआ 
ओर संभवत: चालुक्य सम्राट की सबल सहायता पर निभर 
रहने वाले भड़ोंच राजा के राज्य में भाग गया--अनुमानतः 
६३३ ह० के उपरांव और पश्चिमी भारत में ह्ेनसांग के जाने के 
पृष ( ६४७१-४२ ३० ) घटित हुआ था”" । डा० मजूमदार भी 
इसी मत का समथ न करते हें। दद का शासन-काल ६२६ से 
६४० ईं० तक था । भुवसेन ६३० ई० के अनंतर गद्दी पर बैठा । 
पुलरैशी द्वितीय के साथ युद्ध 

पश्चिमी भारत में दष ने जो कुछ काम किया, यह युद्ध 
उसका रवाभाविक परिणाम था| हष को अपने राज्य की सीमा 
के बिल्कुल निकट देखकर पुलकेशी के मन में भय की आशंका 
हुई । इसके अतिरिक्त मालवा के संबंध में पुलकैशी ने जो मंसूबे 
बाँध रक्‍खे थे वे मन के मन ही में रह गए । महाराज दृवष को 
अपनी कूटनीति में स्पष्टवः सफलता प्राप्त हुईं । अब पुलकेशी के 
राज्य की सीमाएं संकटापन्न थीं। फलत: सशख््र संघ अनिवाय 
हो गया । हष और पुलकेशी की सेनाओं में संभवतः नमंदा नदी 
के निकट किसी स्थान पर युद्ध हुआ था । हषे को इस बार एक 
प्रबल प्रतिद्वद्वी मिल गया था । वह पराजित हुआ । उसकी परा- 
जय अबश्य ही बड़ी गहरी और भारी हुई होगी । वास्तव में 
इस पराजय की स्मृति चालुक्य ओर राष्ट्रकूट राजवंश की क्रमा- 
गत कई पीढ़ियों तक बनी रही। यही नहीं, उस पराजय की 
रत्रति बहुसंख्यक लेखों में अभी तक सुरक्षित है। जेसा कि हम 
पीछे कह चुके हैं, हेनसांग ने भी उस पराजय का उल्लेख 
किया है । 

महाराज हष ओर पुलकेशी के बीच युद्ध किस समय हुआ 
था, यह विषय विवादग्रस्त है । डा० फ़्लीट का कथन है कि 

१स्मिथ, श्रर्ली हिस्ट्री आफ़ इंडिया), ४० २५४ 

श्देखिए, 'फ़्लीट का कनाडी राजवंश”, पृ० ३५१ 
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यह युद्ध सन्‌ ६१२ इ० के पूर्व हुआ था। अपने कथन की पुष्टि ' 
के लिए उन्होंने दो तक उपस्थिव किए हैं--पहला तक यह है कि 
चालुक्य-बंश के दानपत्र एक स्त्रर से कहते हैं कि हष को पराजित 
कर पुलकेशी द्वितीय ने अपना उपनाम “परमेश्वर? प्राप्त किया 
था | पुलकेशी का हेदराबादवाला दान-पत्र भी जो शक-संबत 
४३४ (६१३ ३०) का है, इस बात का उल्लेख करता है कि सैकड़ों 
युद्धों में भाग लेने वाले शत्र-राजा को पराजित कर पुलकेशी ने 
अपना दूसरा नाम परमेश्वर? प्राप्त किया ।* अतः इस लेख के 
अनुसार यद्द निश्चय है कि हृ्ष की पराजय ६१३ ई० के पूथ ही 
हुईं होगी। दूसरा तक यह है कि हे तसांग एक स्थज़ पर लिखता 
है कि हणे ने अपनी विजयों को ६ व (६०५-९१२ ३०) में समाप्त 
कर लिया और उसके उपरांत शांतिपूबेक शासन किया । 


इसमें तनिक भी संदेह नहीं + प्रथम वक स्पष्टतः बड़ा सबल 
है। जैसा कि उक्त रकालीन चालुक्य राजाओं के लेख बतलाते हैं, 
य६ बात सत्य है कि हे का पराजित करके पुलकैशी ने अपना 
दूसरा नाम उपलब्ध (कया था | इस अवस्था में हम निश्चय ही 
इस परिणाम पर पहुँचते हैं कि महाराज दष, हेदरावाद वाले दान- 
पत्र के समय के पूर्षे हा पराजित हुए थे | इस तथ्य को हम अरबी- 
करा नहीं कर सकते | किंतु इसका मान लेने से हमारे माग में 
एक कठिनाई आ उपस्थित होती है प्रश्न यह उठवा है कि 
आखिर हैद्राबादवाला लेख, अपने परवर्ती लेखों 4 भाँति, हष 
की पराजय का--जो कि कुछ ही पूव की घटना थी, रपष्ट उल्लेख 
क्यों नहीं करता | इस लेख के 'परनृपति' पद से श्रीहृष का अभि- 
प्राय लिया गया है, किंतु वास्तव में यह पद्‌ अस्पष्ट है। समास- 
पद का एक अंग होने के नाते उससे अनेक राजाओं का बोध 
हो सकता है - “जिन्होंने सैकड़ों युद्धों में भाग लिया था! । बसतुतः 
१श्रीसत्याश्रय प्रथ्वीबल्लभ महाराज समरशतसंघधटटसंसत्कपरनरपति- 
एराजयोपलब्धपरमेश्वरापरनामचेयः । 


जा 
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हम निश्चयात्मकरूप से नहीं कह सकते कि यह पद्‌ केवल हर्ष 
की ओर ही संकेत करता है । यद्‌ थोड़ी देर के लिए यह मान 
भी लिया जाय कि उससे हष ही का अभिप्राय है तो उक्त दान- 
पत्र के उत्की् कत्तो के मोनावलंबन का कारण समम में नहीं 
आता । उपरोक्त तक के अनुसार, हैदराबाद के दान-पत्र से, हष- 
पुलबेशी युद्ध के संबंध में हम एक भिन्न परिणाम पर पहुँच 
सकते हैं । जब तक सारे विवाद का अंत कर देनेवाला कोई 
वास्तविक ओर विश्वसनीय तथ्य न ज्ञाव होगा तब तक हमारा 
यह मतभेद बना रहेगा | हनसांग के कथनों की अवद्देलना बड़ी 
सुगमता के साथ कर सकते हैं | उन पर ऐतिहासिक तथ्य के रूप 
में विचार करने की आवश्यकता नहीं हैं | वास्तव में हष ने. 
निश्चय रूप से ६१२६० के बाद बलभी-नरेश के साथ युद्ध किया 
था और ६१२ ई० के बहुत बाद कोंगद्‌ देश पर आक्रमण किया था। 

इन परिस्थितियों मं ऐहोड़े के दान-पत्र को पुलकेशी की विजय 
का आदिम उल्लेख मानना चाहिए। इस संबंध में डा० जूबो 
डुत्रे यिल का. कथन विचित्र मालूम होता है । वे कद्दते हैं--“यह 
बाव उल्लेखनीय है कि ऐहाड़े का लेख जिस पर ६३४ इ० का 
समय दिया हुग्रा है राजा हषंतद्धन का कुछ भी उल्लेग्ब नहीं 
करता । उसके बाद के लेखों और ग्रंथों में हूप पर पुलकेशी की 
बिजय का उल्लेष मिलता है | यह सं»व है कि हफषष ने पभ्रवसेन 
द्वितीय को ६३४ इ० के लगभग परारुत किया हो। हषं अपनी 
विजय का बहुत अधिक विस्तार कर ना चाहते थे, किंतु पुलकेशी 
ने उन्हें ऐप्ता करने से रोक दिया। यह घटना संभवतः ६३७ 
अथवा ६३८ ई० की है|” डा० डुन्नेयल ने जो कुछ लिखा है 
उसके होते हुए भी हमें यह अवश्य द्वी मानना पड़ेगा कि ऐटहोड़े 

१८एंश्यंट हिसस्‍्ट्री आफ दि डेकक्‍्कन?, ४० ११३; इंडियन हिस्टारिकल 
क्वा<लीं जिल्द २, १० ३८४ 
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का दान-पत्र हप की पराजय का उल्लेख इन शब्दों में करता है, 
“युद्ध में सबल हाथियों की सेना के मारे जाने के कारण, ईष्योलु 
हे का--जिनके चरण-कमल उनकी अपार शक्ति के द्वारा पालित 
( सुरक्षित ) राजाओं के ( मुकुट में जड़े हुए ) रज्नों की किरणों 
से आच्छादित हो गए--आनंद उसके भय से द्रवित हो गया।”* 
ऐहोड़े का दान-पत्र हपष की पराजय को पुलकेशी का अंतिम 
काये बतलाता है। यह मान लिया जा सकता है, यद्यपि निश्च- 
यांट्मक रूप से कहना असंभव है कि ऐहोड़े का दान-पत्र, इला- 
हाबाद वाले लेख की भाँ ति, पुलकेशी की विजयों का वर्णेन काल- 
क्रम के अनुसार करता है। अतः पुलकेशी के सिद्दासनारोहस के 
बहुत समय के पश्चात्‌ हे के साथ उसका युद्ध हुआ । यदि हम 
यह स्वीकार कर लें कि दृष-पुलकेशी युद्ध, बलभी पर किए गए 
आक्रमस का परिणाम है तब हम इस परिणाम पर पहुँचते हैं 
कि हृष-पुलवेशी-युद्ध ६३० ई० के पूर्व नहीं हुआ था, क्योंकि 
बलभी-नरेश को शरण देनेवाले दद का शासन-काक्ष ६२६ से 
६४० इ० के बीच पड़ता है | इस बाव को बड़े-बड़े विद्वान स्वीकार 
करते हैं कि दृष-पुलकेशी युद्ध, वलभी-नरेश पर किए गए आक्र 
ख॒ का परिसखाम था| डा० मुकजी का कथन हे कि “संभवत 
हपे के आक्रमण के कारण हो युद्ध छिड़ा था। वलभी के राजा 
भ्रवसेन द्वितीय को परास्व करने के उपरांव हप अपनी विज्ञय को 
ओर आगे बढ़ाने तथा पुलकेशी द्वितीय के साथ-- जिसके राय 
पर वे अपनी अभी वक अबाध गति से अग्रसर होनेवाली विजय 
के सिलसिले में आक्रमस करते--युद्ध करने के लिए प्रलोभित 
हुए |” ढा० मजूमदार लिखते हैं, अतः, यह बहुत संभव प्रवीत 
होता है कि मालवा के राजा को दंड देने के प्रयत्न में, हष को 
१एपिग्राफ़िश्ा इंडिया”, जिल्‍द ६, ए० १०, भयविगलितदर्षों येन 
चाकारि हृषः | 
मुकर्जी, “४१, १० ३३ 
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गुजरात प्रायद्वीप में तथा उसके इ॒द-गिद्‌ शत्रुओं के एक शुट्ट का 
सामना करना पड़ा | हे को पहले कुछ सफलता प्राप्त हुई क्योंकि 
जैसा ऊपर बतलाया गया है उससे द्वारकर वलभी के राजा को 
भडोंच के गुजेर राजा के यहाँ शरण लेनी पड़ी थी । [किंतु उस 
संघ को शीघ्र ही चालुक्य राजा महान्‌ पुलकेशी द्वितीय का 
सहयोग प्राप्त हुआ और ह॒षे की पूर्ण पराजय हुई ।* 
प्रोफ़ेसर अल्टेकर कद्दते हैं, “मालूम होता है कि हष और 
पुलकेशी के युद्ध का का रख, मालवा ओर गुजरात में उनकी साम्रा- 
ज्य-संबंधी योजनाओं का संघर्ष था । बलभी पर आक्रमण करने 
के पूबें दे ने मालवा के शासक को अपनी प्रभुुवा रवीकार कराने 
के लिए अवश्य ही विवश किया होगा । ज्ञाव होत। है कि इससे 
पुलकेशी क्रद्ध दो गया ओर हे के विरुद्ध वलभी-नरेश को शरस 
देने में गुजर राजा की सहायता कर ( हष से ) बदलों भी लिया।” 
आगे चलकर प्रोफ़ेसर अल्टेकर कहते हैं कि दृर्ष के साथ युद्ध 
करने के लिए ६१२ ई० के पूर्व पुलक्रेशी शायद द्वी तैयार रहा 
हो | फ़्लीट के मतानुसार ऐहोड़े के लेख का २४ वां श्लोक हृ॒षे 
के राज्याभिषेक का वर्णन करता है| उसी लेख के १७ से २४ 
तक के श्लोक उनके युद्ध और विजय का वर्णन करते हैं| इससे 
सूचित होता है कि राज्वाभिपेक बिजय के बाद हुआ । फ़्लीट 
लिखते हैं “पुलकरेशी द्विवीय का राज्याभिषेक किस तिथि को हुआ, 
इसका ठीक-ठोक निश्चय अभी तक नहीं हो सका है। उसका 
अभिषेक भाद्रपद्‌ शुक्त १ प्रतिपदा, शक संवबत्‌ ४५३३--ज्ञो ६१० 
इ० में पढ़ता है--क्रे बीच हुआ था| ऐसी अवस्था में सं भव॒वः 
यह कह देना निरापद होगा कि राज्याभिषेक सन्‌ ६०६ ३० के 
उत्तर भाग में हुआ था ।” अतः हें की पराजय का समय ६०६ 
इ० के पूबे मानना होगा। किंतु हष तथा पुलक्रेशी दोनों के लिए 


"मजूमदार, “जज्ञनल जिद्दार ऐंड उड़ीसा रिसच सोसाइटी”, १६२३ | 
३० ३१६, 
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यह संभव नहीं था कि ते इतने पहले-सिंहासनागोहण के 
दो-तीन व के अंदर ही--थुद्ग में संलग्न होते । सिंहासन पर 
बैठने के समय हष के सामने घोर कठिनाइयां ज्पस्थित थीं | 
शशांक भी स्रच्छु 7 रूप से त्रिचरण करता था। ऐसी अबस्था 
में दक्षिख में प्रवेश कर पुल)ेशी के साथ युद्ध करने का विचार 
हर्ष केसे कर सकते थे ? पुलकेशी भी आरंभ में कठिन परिस्थि- 
तियों से घिरा था, फिर भला वह इतनी तत्परता के साथ युद्ध 
कैसे कर सकता था ? अंत में चलकर इतिहास के उक्त आचाये 
महोदय ने हमारा ध्यान एक ऐसे दान-पत्र की ओर किया है जो 
डाभी हाल में मिला है| उसके आधार पर यह प्रायः निश्चय हो 
जाता है कि साप्राज्य-शक्ति की आकांत्ञा रखनेवाले दोनों राजाओं 
में ५११० और ६३४ द० के बीच युद्ध हुआ थ। । पुलकेशी का लोह- 
नरा.वाला दानपत्र जो ६३० इई० का है, उसके पराक्रम और 
विजय का उल्लेख करता है; किंतु वह हप की पराजय के विषय 
में बिन्कुल मौन है ।* 

अभी हाल में इस सिद्धांत का प्रतिपादन किया गया है कि 
महाराज ह्‌८ ने दक्षिण में प्रवेश किया था और नर्मदा नदी के 
'दक्षिस में स्थित देश के अधिकांश भाग को अधिकृत कर लिया 
था | अब हम इस नवीन सिद्धांत की विवेचना करेंगे। इस सिद्धांत 
के प्रतिपादक श्रीकंठ शाख्रो हैं जिन्होंने १६२६ इ० में विद्वानों 
के ब्यान को एक हऋ्लोकविशेष की ओर आकर्षित किया है जो 
मयूर का अनुमान किया जाता है। कहा जाता है कि इस ऋोक 

में हर्ष को कुंतल तथा विंध्य के दक्षिण ओर स्थित श्रन्य देशों 

)अल्टेकर, 'ऐनल्त आफ़ दि-मंढारकर रिसर्च इन्सटीट्यूट! । 

इस मत का समथन अन्य विद्वान मी करते हैं हृ्प पुलकेशी द्वितीय 
का युद्ध ६३०-६२४ ई० के बीच में हुआ था। अन्य तिथियाँ ऐतिहासिक 
कसोटी पर खरी नहीं उतरुतीं। ( इंडियन कलचर १६४० भा० ६ 
पू० ४५० )- सं २ 
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का स्वामी कहकर उनका गुणानुवाद किया गया है। १६२३ ई० 
में मेधूर के पुरावत्त्वान्वेग्ण क संचालक श्रोयुव शास्रो ने राज्य 
के शिभोगा ज़िते के अंवगव गदेमन्त नामझ स्थान पर एक लेख 
के उउलब्व द्वाने का समाचार प्रशाशित किया | उन्होंने लिखा 
कि 'यह (लेख) शोलादित्य के पेट्ट ण्वि सत्यांक नामक सेनापति को 
मृत्यु को स्मृते-रक्ञा के लिए ए6 'वीरगल” अथवा स्मारक-शित्ा 
है। उक्त सेनापति, महेंद्र का सेना में सम्मि लव॒ शिक्ारियों की 
ए+ जाति से युद्ध करत समय मारा गया था । उस लेख में कोई 
ऐसी बात नहीं मिलती जिससे यह निश्चय किया जा सके कि 
उसमें उल्लिखित शी लादित्य महेंद्र कोन थ | लिपिप्रमाए के आधार 
पर में समझता हूँ कि इस लेख के शोलादित्य हष शोलादित्य 
थे ओर महेंद्र पल्लब् 4शोय राजा महेंद्र व$्सो प्रथम था जो पश्चिमी 
चालुक्यों क॑ राजा पुल॒केशी द्वितीय का समकालीन था। यह 
असंभव नहीं हे कि महाराज हर्ष का शाखन शिमोगा तह वि- 
स्तृव रहा हो । किंतु शीलादित्य को शिज्न-आ-दित्य क्‍यों जिखा 
गया, यद सम में नहीं आता ।! पं,डत्र श्रोकठ शास्त्र का कथन 
हे के गद्दे ननन वाले लेख से मयूर के रहाक द्वारा प्रस्तुव प्रमाण 
का समथन होता है। कुछ परवर्ती विद्वानों ने सम्यक्‌ रूप से 
अजोचना किए जिना हो उनक कथन को स्वोकार कर लिया है 
ओर इस प्रकार एक अभपूर्ण सिद्धांव का किंचित्‌ ठप्रापक प्रच- 
लन हो गया है। 

अब हम उस ह्ोक द्वारा प्रस्तुत प्रमाण की परीक्षा करेंगे जो 
मयूर का बतलाया जाता है। वह खाक कहाँ से लिया गया है ? 
क्या यह निश्चयात्मक-रूप से ठ'क हे कि वह हक मयूर का 
है? यदि थडो देर के लिये मान लिया जाय कि वह मयूर ही 

१एन्यु अल रिपोर्ट, मेसूर आर्किश्लॉलॉजिकल डिपार्टमेंट”, १६२३, 
४० ८३ 

२जनल आफ़ दि रॉयल एशियाटिक सोसाइटी,! १६२६, ए० ४८७ 
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का है तो फिर प्रश्न उठता है कि मयूर कोन था ? ' अनुमान कियी 
गया है कि मयूर महाराज द्वर्ष का एक दरबारी कवि और मह्दा- 
कषबि बाण का ससुर था | यदि इस बाद को स्वीकार का लिया 
जाय तब यह परिमाण निकालना युक्तिसंगत होगा कि वह क्तोक 
हर्ष का गौरब-गान करता है। जिस जनश्रुति के अनुसार मयूर 
बाण का ससुर ठद्रवा है, उसका उल्लेख मेरुतं गाचार्त के 'भक्ता- 
मरस्तोत्र” की टीका में मिलता है । राजशेखर एक अन्य जन- 
प्रवाद की कल्पना करता दै। उसके अनुसार मयूर, बाख ओर 
मातंगद्वाकर दीनों हर के दरबारी कवि थे।" पद्मगुप्त का 
'नवसाहसांक-चरित” भी मयूर तथा बास को ह॒ुणे का द्रबारी 
कवि बतलाता हे।* 

उपरोक्त सभी बातें पयोप्त रूप से इस कथन की पुष्टि करती 
हैं कि मयुर और बाण दोनों श्री हए के दरबारी कवि थे | इस 
जन-श्रुति का उल्लेख हमें बराबर मिलता है कि वे समकालीन 
ओर हप के दरबारी कवि थे । किंतु उन दोनों कवियों के पारस्परिक 
संबंध के विषय में अनेक पररपर-विरोधी तथा अविश्वसनीय 
प्रवाद प्रचलित हैं । एक जन-प्रवाद के अनुसार बाण मयूर का 
दामाद था। दूसरे जन-प्रवाद का कथन है कि वद् मयूर का 
ससुर था | कीथ महोदय का विचार है छि उन दोनों के बीच 
संभवतः कोई संबंध नहीं था ।३ जो कुछ भी हो, हमें यह 
अवश्य रवीकार करना पड़ेगा कि मयूर के संबंध में जो कुछ ज्ञात 
है, उसका आधार परंपरा जनश्रुति ही है। ऐसी जनश्रवियों के 
आधार पर जो काफ़ो बाद की हैं, ऐसे महत्वपूर्ण सिद्धात को 


१देखिए, पिटर पिट्सन तथा १० दुर्गाप्रसाद द्वारा संपादिक वल्लभ- 
देव की सुमाषितावलि की भूमिका । 

रसचित्रवर्णृविव्छित्ति हरिणोरबतीपतिः । 

श्री इध इव संघट्ट/ चक्रो बाणमयुरयों॥ 

3कीथ--हिस्ट्री श्राफ्‌ संस्कृत लिय्लेचर', प्ृ० २०१ 
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अंवलंबित करना कि दृर्ष ने दक्षिस में अपनी विजय का विस्तार 
किया था, निश्चय ही निरापद नहीं है । यदि यह भी मान लिया 
जाय कि ये जनश्रुतियाँ सत्य हैं, तो भी आवश्यक रूप से यह 
परिणाम नहीं निकलता कि विवाद-प्रस्त श्लोक दृष के संबंध में 
एक प्रशंसोक्ति है । प्राचीन भारत के कवि नए-नए आश्रयदातवाओं 
तथा भी-संपत्ति की खोज में बहुत दूर-दूर तक भ्रमण करते थे । 
कवि-कुल-कमल-द्वाकर कालिदास और भारवि के संबंध में 
यह प्रवाद प्रसिद्ध हे कि वे कांची के पल्‍्लव-नरेश के दरबार में 
गए थे। अवबः यह मान लेना वस्तुतः संभव है कि मयूर-कवि 
चालुक्य-नरेश के दरबार में गया था ओर पुलकेशी द्विवीय ने 
उसका समुचित आदर किया तथा प्रचुर भेंट-उपहार प्रदान किया 
था | इस स्थल पर यह लिख देना असंगत न होगा कि एक प्रवाद्‌ 
बास ओर मयूर की प्रतिदंद्विता के संबंध में प्रचलित है। 'नवसा- 
हसांक-चरित' के श्लोक से जो अभी पादर्णटप्पण्ी में उद्धव किया 
गया है, उनकी प्रतिस्पद्धों संभव प्रवीत होती है। ज्ञात होता है 
कि श्री हर्ष के द्रबार के वातावरण को अपने प्रतिकूल खममः 
कर ओर यह विचारकर कि यहां मेरी कवित्व प्रतिभा की समु- 
चित सराहना न हो सकेगी, मयूर एक नए संरक्षक की खोज में 
बाहर चला गया । वह महाराज हे के समकालीन चालुक्य- 
नरेश के दरबार में पहुँचा भोर वहां उसका डचित सेत्कार किया 
गया । मयूर का विवादपस्त श्लोक कुंतल ( कनौटक ), चोल 
तथा कांची की विजय का उल्लेख करता है । चालुक्य-नरेश पुल- 
केशी द्वितीय तथा पल्‍लव-राजा महेंद्रवमो के बीच जो भीषण 
शत्रुता थी, वह हमें ज्ञात हे। मालूम होता है कि प्रारंभ में 


कीननन कण नलजल 5. >ा 


१भूपालाः शशिभास्करान्वयभुव: के नाम नासादिता: 
भर्तारं पुनरेकमेव हि भुवस्त्वां देव मन्यामहे | 
येनांग परिसमृष्य कंतलमथाकृष्य व्युदस्यायत॑ 
चोलं प्राप्य च मध्यदेशमधुना कांच्यां करा पातितः ॥ 


१२० | हषेंवद्ध न 


चालुक्य-नरेश ने अपने पल्‍लव-वंशीय शत्रु पर विजय प्राप्त की। 
ऐट्रोड़े का दान-पत्र भी दक्षिस में पलकेशी को विजय का उल्लेख 
करता है। कद्दा जाता है |के उसने बनवासी पर घेरा डाला 
था। उसकी सुदूर-विस्ुव विजय के अतगत कंंतल तथा चोल 
देश अवश्य ही सम्मिलित थे | यह असंभव नहा है कि पुलक्शी 
कांची के द्वार पर पहुँच हो और उसने अपने पराजित शत्रु को 
मनमानी शर्यां के अनुतार संधि करने क लिए विवश किया 
हो | विवाद-ग्रस्त हक ६ की >पेत्ता पुल शी (द्वतीय के लिए 
अधिक उपयक्त तथा सत्य ठदरवा है । तक के लिए अंत में यदि 
यह मान भी जिया जाय कि यद्द कऋाक केवल हष की ओर सं के 
रता है वा हम श्लेब-प्रिय कषि की परपरा-गत अ्रविर जित- 
शैली के अनुसार उसे प्रशंसाक्ति कहकर टाल सकते हैं । उसमें 
कोई ऐतिह।सक सत्य नहीं हे ।" 
अब हम इस संबंतर में गहँमन्‍नेवाले लेख के प्रमाण की 
विवेचना करंगे | उसका प्र माणु--यारि उसे हम प्रमाण की संज्ञा 
दे सकें--बिल्कुन निरथऋक हे | लख के अनुसार “जब श/लारित्य 
००००० अपन साम्राज्य की गद्दी पर बेठे, पेट्टणि सत्थांक ने 
युद्ध-क्षेत्र में घुसकर महंद्र को भयभीत कर दिया। ».«« त्यादि, 
श्री कंठशास्री महोदय तथा अन्य विद्वान जिन्होंने समुचित 
जाँच-परीज्षा $िए बिना हो उनका अनु 4रण किया है, उक्त वाक्य 
के स्थान में 'जब हष जीत कर आए आर महेंद्र डरकर भाग 
गया! समूचे पद का अपनी ओर से समावेश कर देते हैं। 
लेख में दक्षिण भारत पर महाराज हृष क आक्रमण का कुड भी 
उल्लेख नहीं मिल्वा | यही नहों, वह लेख हमें यह भरी नहीं 
बतल्ाता कि पेट्टसि सत्यांक श्री हूपँ का सनाथपि था। विद्वानों 
ने उसे भी मान हो लिया है | इसके अतिरिक्त उस लेख में इस 
बात का. भी उल्लेख नहीं मित्ञवा कि महेंद्र भय खाकर भाग 
.. +मजमदार, 'इंडियन हिस्टारिकल क्वा>ली? १६२६, प्ृ० २३४ 


हष की विंजय [ १२१ 


गया था। लेख से हमें केवन इतना ज्ञात होता है कि जब्र शीला- 
दित्य अपने साम्राज्य के सिंहासन पर आएरूद हुए तब पेट्टसि 
सत्यांक नामक एक बीर सेनिक न एक दूमरे याद्ध। के साथ युद्ध 
किया, जो बेदर जाति का सरदार था । इस युद्ध में पेट ण सत्य 
मारा गया | उक्त लेख हमें यह भी बतलाता है कि जिप समय 
पेट्रसि सत्यांक ने वेद्र सरदार के ऊपर आक्रमण किया था उस 
समय महेंद्र भयभीत दो गया था। अनुमान किया जा। है हि 
बेदर सरदार महेंद्र की सना का एक सेनापति था | प्रत्येक वि चार- 
शील व्यक्ति जो निष्पक्ष भाव स लेख में दी हुई उपरोक्त बातों 
की परीक्षा करेगा, इस बाव को तुरंत स्वीकार करेगा ह# उक्त 
लेख के आधार पर यह परिणाम निकालना कि मह,राज हृष 
ने अपने प्रधान सेनापति पेट्ट ण॒ सत्यांक के नतृत्व में दक्षिण 
पर विज्ञय प्राप्त की, कदापि युक्ति पं गत नही है | वास्तविक बात 
यह है कि एक कोतूइल-जनक सिद्धांत को प्रस्थापित करने की 
उत्सुरुता में बिद्वानों ने लेख में ऐसे शब्दों और पदों का समात्रेश 
कर लिया है, जिनका उल्लेख निश्वय हो उप्र त्ञथ में नहीं है। 
श्री यस० शास्त्री, श्री नीहाररंजन तथा श्रो अद्वो राचन्द्र बनर्जी" 
आदि सभी पर लेख को ठा5-ठोक न उद्धुत करने का दोषारोपस 
किया जा सकता है | लेख की प्राप्ति की सव-प्रथम घोषणा करने- 
वाले ढा* शामशाझ्षो का विचार था कि लेख में उल्लिखिव 
शिल आदित्य कन्नोज के राजा हष शोलाद<दत्य ही हैं। हम अभी 
आगे चलकर इस बात पर विचार करेंगे कि क्या इन दोनों को 
एक मानना आवश्यक है। इसके अतिरिक्त उनका यह भी कथन 
था कि पेट्टणसि सत्यांक शी ज्ञादित्य को सेना का सेनापति था, ऊितु 
वे यह नहीं कहते कि लेख में ऐपता उल्लेख है। भेगे विचार से 


१ग्रद्रीशचंद्र बनर्जी--जनल श्राफ़ दि आंध्र दिस्टारिकल रिसच 
सोसाइटी?, जिलद ६, १६३१-३२ 
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उनका यह निष्कर्ष बिल्कुल निराधार है। अपने एक प्रिय सिद्धात॑ 
के लिए उन्हें पेट्रप्मि सत्यांक का शीलादित्य के साथ संबंध जोड़ने 
की क्या आवश्यकता थी ? वास्तव में लेख हमें केवल यह बत- 
लाता है कि जिस समय शीलादित्य अपने साम्राज्य के सिद्दासन 
पर बैठे उच समय पेट्ररसि सत्यांक एक युद्धक्षेत्र में घुस पड़ा। 
बहुत संभव है कि वह एक स्थानिक सरदार रहा हो ओर रवय॑ 
अपने ही लिए महेंद्र नामक किसी दूसरे स्थानिक सरदार की 
सेना में सम्तिलित बेद्र लोगों के साथ युद्ध करता रहा हो । 
किसी सम्मान-सूचक उपाधि के बिना महेंद्र का केवल नामोल्लेख 
करना यह सूचित करवा है कि वह एक स्थानिक सरदार था, 
श्री हे का समकालीन प्रसिद्ध पल्‍लव-राजा महेंद्रवर्मा नहीं । 
जिसे दो शक्तिशाली राजाओं का सैनिक संघर्ष कहा जाता है वह 
केवल दो स्थानिक सरदारों की एक साधारण मुठभेड़ थी, जिस 
में उन्होंने अपनी वीरता प्रदर्शित की ।" 

अंत में शीलादित्य के नाम पर भी थोड़ी-बहुत टीका टिप्पणी 
करने की आवश्यकता प्रतीव होती है | 'शीलाद्त्य” एक अत्य- 
धिक प्रचलित नाम ओर उपाधि है। वलभी के अनेक मैत्रक 
राजाओं ने 'शीलादित्य की उपाधि धारण की थी। लिपि-प्रमाख 
के आधार पर डा० शामशाञ्त्री का यह मंतव्य हे कि शीलादित्य, 
हव॑ फे अतिरिक्त ओर कोई न था | किंतु गईं मन्‍ने के 'बीरगल? 
के श्री शीलादित्य तथा शीलादित्य नामधारी वलभी-नरेशों में से 
किसी एक को अभिन्न सममने में लिपि प्रमाण कोई अड़चन नहीं 
डालवा। बी०ए० सलेतोर नामक दक्षिख के एक पंडित ने उक्त लेख 
के शीलादित्य तथा वलभी-नरेशशीलादित्य को अभिन्न प्रमाखित 
3 मत जल सह लक 
इन दि कर्नाटक! शीषक, तथ्यपू् सुचितित प्रबंध द्रष्टब्य है। 'क्वा- 
<लीं जनल आफ़ दि मिथिक सोसाइटी?, जिल्‍द २२, प० १६६-१८४ 
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करने के लिए बड़ा भाटी प्रयत्न किया है। उनका कट्टना है कि 
वबलभी के नरेशों का दी श्री! उपाधि विशेष चिह्न था। किंतु 
कठिनता यह है कि बलभी वंश में कम से कम आठ शीलादित्य 
हुए । सलेतोर महोदय ने उक्त लेख के शीलादित्य को वलभी के 
उस शीलादित्य से अभिन्न माना है, “जो पृथ्वी का स्वामी है, 
सहाय तथा विंध्य-पबंत जिसके दो स्वन हैं और जिनके श्यामवर्स॑ 
के मेघों से आच्छादित शिक्षर कुचाग्न की भांति दिखाई पढ़ते 
हैं?" | यह शीलादित्य मूल राजवंश का नहीं था और इसीलिए 
उसने महाराजाधिराज की पदवी नहीं धारण की ।* सलेतोर 
महोदय कहते हैं कि कर्नाटक में वलभी राज्य के विस्तार का 
कुडु का रण था, जिसका पता लगाने में हम इस समय असमथे 
हैं।3 पुलक्रेशी द्विवीय के द्वितीय पुत्र जयसिंह को--जिसका 
बड़ा भाई विक्रमादित्य था-गुजरात का प्रांत दिया गया | 
उसके उत्तराधिकारी चालुक्य राजाओं ने गुजरात में अपनी 
प्रभुता स्थापित करने का प्रयत्न किया | सलेतोर महोदय पूछते 
हैं कि क्या पुलकेशी मद्ान्‌ के उत्तराधिकारी, कनाड़ी लोगों के 
देश में बलमी-नरेश के द्वारा लूट-पाट मचाने का बदला लेने के 
लिए ऐसा कर सकते थे ? अंत में वे इस परिणाम पर पहुँचते 
हैं कि 'कदाचित्‌ गुजरात में किसी शीलादित्य राजा की अधीनता 
में पश्चिमी चालुक््यीय शाखा के स्थापित द्वोने के तनिक पूरब, 
किसी वलभी-नरेश ने सह्य को जीतने का प्रयज्न किया था और 
पुलकेशी द्वितीय के शासन-काल के प्रारंभ में अथवा अधिक 
संभवत: उसकी मृत्यु के ठीक बाद द्वी, गुजराव में पश्चिमी 

१ देखिए अलिन का दान-पत्र--फ़्लीट, “कॉरपस इंसक्रिप्टियोनुम 
जिल्द ३, ४० १७१ 
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चालुक्प-वंश की शाखा को स्थापित करके उसके उत्तराधिकारियों 
ने अपनी लुप्त प्रतिष्ठा को पुनरुज्जीबित क्रिया ।* सलेत।र महा- 
शप्र के तक निस्स रेह युक्त [ण हैं । ऊितु बलभी के अनेक शीला- 
दित्यों में स एक को अलग कर उसे अप ते शीलादित्य से अभिन्न 
ठददराने में कल्नना ओर अनुमान से अवश्य ही अधिक काम 
लेना पड़ेगा । इनका यह वक वास्त॒ब में दो बातों पर अबलंबित 
है--पहली बात तो यह है कि बलभी के राज्ञाओं ने 'श्रो' उपाधि 
का ड्यवदह्दार किया है | दूसरो बात यह है कि उनमें से एक 
कनाड़ी देश में स्थित सह्य पवेत के साथ संबंधधत है। यह अवश्य 
ही स्वीकार करना पढ़ेगा कि दमें जो तथ्य उपलब्ध होते हें वे 
ऐतिहासिक दृष्टिकोण से एकदम अपयीाप्त तथा प्रायः: निरथक 
। अब हम यहाँ विद्वानों के चमत्कारपूर्ण खंडन-मंडन से अपना 
द्वाथ खीं वते हैं ओर किप्ती सवतान्त निणय्र पर पहुँचने के पूर्व 
ही शोलारित्य के प्रश्न को छा ड्कर संतोष करते हैं 
उपराक्त विवेवना से यह बात ब्रिल्कुज्न स्पष्ट हो जाती है 
कि महागाज़ दृषेवरद्धन एक महान विजेता कहलाने के सच्चे 
अधिकारी हैं किंतु उन्हें सभी युद्धों में सफलता नहीं प्राप्त हुई । 
उन्हें पुनकेशा द्विताय के हाथो से रेवा नद्ठी के तट पर गहरी 
पराजय भी खाना पड़ी | इस पराजय से उनको सारी आशाओं 
पर पानो फिर गया और बे सं,ण भारत के विजयी कहलाने 
के अधिकारी न हो सके । इसके अतिरिक्त उनकी विज्ञय उत्तर 
भारव द्वो तक परमिव रही । वह विंध्य-रेखा को पार करने के 
प्रथल्ल मे कभी सफल नहीं हुए , हाल में उनकी दक्षिय-विज्य 


५ सतेतीर--क्याट्ली जनल श्राफ्‌ दि मिथिक सोसाइटी?--- 
जिल्द २२ (० श८रे 

मजमदार महाशय गद्देमन्‍्ने वीरगल के शीलादित्य श्रौर पुनकेशी 
द्वितीय के पौत्र युवराज श्रयाश्रय शीलदित्य को एक ठहराते हैं| 
देखिए, 'इंडियन हिस्टारिकल क्वा«लीं?, १६२६, ए० २२ ४ 
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का जो सिद्धांत प्रतिपादित किया गया है बह संपूर्णतः मिथ्या 
ओर कपोल कल्पना है| हमें यह भी स्मरण ग्खना चाहिए कि 
यद्यपि मद्दाराज हष एक प्रतापी विजेता थे; तथापि उन्होंने विजित 
देशों पर प्रत्यक्ष रूप स शासन करने की चेष्टा कभी नहीं की । 
पराजित राजाओं को वे उनका राज्य आदि लौटा देत थे । इस 
प्रकार उन्होंने भारत क॑ दि ्वजयी विजेताओं की प्रचलिव रीति 
का द्वी अनुसरण किया । 


भतुर्थ भ्रध्याय 


हषे का साम्राज्य 


अय हम इस अध्याय में यह निश्चिव करने का प्रयत्न करेंगे 
कि भारत का कितना भू-भाग मद्दाराज हे के साम्राज्य के अंव- 
गंत था| इतिहास के विद्वानों में इस विषय पर बड़ा मतभेद 
है। डा० विंसेट स्मिथ अपने ग्रंथ “अर्ली हिस्द्री आफ़ इंडिया” 
के अंतिम संस्करण में लिखते हैं, “उनके शासन-काल के पिछले 
वर्षा में मालबा, गुजरात ओर सोराष्ट्र के अतिरिक्त हिमालय 
पंत से लेकर नमंदा तक (नेपाल-सह्वित) गंगा की संपूर्णो वरेटी 
पर हपे का आधिपरय निविवादरूप से स्थापित था”१। शासन- 
प्रबंध अलबत्ता स्थानीय राज्ञाओं के हाथों में था, किंतु पूरे में 
सुदुरस्थ आसाम का राजा भी अपने स्वामी की आज्ञा का पालन 
करवा था । बिल्कुल पश्चिम में स्थित वलभी-देश का राजा भी 
जो कि उनका दामाद था, राजकीय अन॒चर-दल में सम्मिलित 
हंता था। 

पनिक्क्र महोदय के मतानुसार हथष के साम्राज्य का विस्तार 
इससे भी अधिक था । उनका कथन है कि हष ने संपूर उत्तरी 
भारत को अपने अधिकार में कर लिया था ओर नेपाल का राज्य 
भी उनके साम्राज्य में #्म्मिलित था ।* फ्रांसीसी विद्वान_ 
एटिंकंहासेन ने हर्ष के- ऊषर एक निबंध लिखा है | उनका मत 
भी पनिक्कर के अधिकांश कथन से मिलता-जुलता है, किंतुवे 
यह मानते कि सेपाल मद्दाराज हर्ष के प्लाम्राज्य के अंतभत था । 
डा० राधाकुमुद मुकर्जी इस सबंध में जिस निष्कर्प पर पहुँचे हैं, 
वह भी उल्लेखनीय है। उनका कथन हे कि “कुब्ठ प्रदेश तो 


*स्मिथ, श्रर्ली हिस्द्वी आफ़ इंडिया), 7० ३५४ 
*पनिक्कर, श्रीएष॑ आाफ़ कन्नौज', प० २२ 
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ऐसे थे, जिन पर कान्यकुब्जाधिपति महाराज हर्ष प्रत्यक्षरूप से 
शासन करते थे और कुछ प्रदेश ऐसे थे, ज्ञिनका शासन प्रबंध 
उनके हाथ में नहीं था, किंतु जो उनके प्रभाव में थे एवं उनकी 
प्रभुता स्वीकार करते थे””! । डा० मुकर्जी के मतानुसार यद्यपि 
हे का प्रत्यक्ष अधिकार-क्षेत्र कुछ संकुचित था, तथापि उनका 
प्रभाव-क्षेत्र बहुत विस्तृत था। कामरूप, नेपाल, काश्मीर तथा 
घलभी आदि देश उनके प्रभाव-च्षेत्र के अंवगंत थे | उनका कथन 
है कि दृष द्वारा प्रत्यक्षरूप से शासित होनेवाले भू-भाग के 
आकार-प्रकार से उनकी वास्तविक राजनीतिक स्थिति तथा काय- 
कलाप का ठीक-ठीक माप नहीं हो सकता | इसमें तनिक भी 
संदेह नहीं किया जा सकता कि हर्ष सपूर्स उत्तरी भारत के सब- 
प्रधान राजा थे।* इस प्रकार उपरोक्त चारों विद्वानों के कथ ना- 
नुसार हमें ज्ञात होता हे कि हप का साम्राज्य बहुत बड़ाथा। 
इनमें ढा० स्मिथ द्वारा रिथिर किया हुआ साम्राज्य, अपेक्षाकृत 
अधिक संकुचित है; क्योंकि वे काश्मीर, पंजाब, सिंध, राज- 
पूताना और कामरूप को उसके अंतर्गत नहीं मानते । 


सवे-प्रथम रमेशचंद्र मजुमदार ने इस प्रचलिव मत का 
विरोध किया है | उनका विश्वास है कि दृष का साम्राज्य इतना 
अधिक विस्तृत नहीं था। उनका कथन है कि इस विषय में हेन- 
सांग का साक््य--स्वीकारात्मक वथा नकारात्मक दोनों रूपों में 
“साहित्यिक तथा लिपि के प्रमाण से संगत खावा है | दृषवद्धन 
का राज्य क़रीब-क़रीब इस रूप में निश्चित किया जा सकता है 
कि उसमें आगरा ओर अवध का संयुक्त-प्रांव, बिहार तथा पूबी 
पंजाब का कुछ भाग--उत्तर-पच्छिम के एक छोटे वथा खंकीश 
भू-भाग को जिसे हेनसांग ने मो-ती-पुलो लिखा है, छोड़कर-- 


१मुकर्जी, 'द्ष! प्ृ० ३७ 
उपुकर्ज़ा, 'हप! पृ५ ४३१ 
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सम्मिलित था |! मजुमदार सहाशय का यह निष्कष हेनसांग 
के यात्रा-वितबरण के आधार पर अवर्लबित है | अथवा यों +हिए 
कि उनका उपरोक्त क_न उस अर्थ पर निभेर है जो उन्होंने 
चीनी-यात्री के विवरण से निकाला है। वे कहते हें कि द्वेनसांग 
ने सावारणवः परतंत्र राज्यों के संबंध में यह उल्लेख कर दिया 
है कि वे किसके अधोन थे। इसके अनेक उदाहरण दिए जा 
सकते हैं | #ितु यह बड़े आश्चय की बात है कि उन्होंने किसी 
ऐसे प्रदेश का २ल्‍लेख नहीं किया, जिसको उसने हष के राज्य 
के अधीन बताया दो | इस दशा में या तो हम यह मान लें कि 
कन्नौज के अतिरिक्त हे के राज्य में और कोड प्रदेश सम्मिलिव 
महीं था, अथवा यह परिणाम निकालें कि जिन परतंत्र प्रदेशों 
के विषय में वह मोन है वे सब हथष के साम्राज्य के अंवर्गच 
सम्मिलित थे | 

अनक सबल प्रमाणों के उपस्थित होते हुए पहली बात किसी 
प्रकार मान्य नहीं हो सकती उीनी-यागन्री ने यदि स्पष्टवया 
तथा निश्चयात्मकरूप से यह नहीं लिखा कि अमुक-अमुर प्रदेश 
हप॑ ४» आधीन थे तो इसका कारण यह है कि उसकी दृष्टि में 
महाराज हष प्रधानतया कान्यकुब्ज के राजा थे। उसके मौता- 
वलंबन से हम कदापि यह परिणाम नहीं निका त्त सकते कि हष 
के राज्य में कन्नीज के अतिरिक्त और कोडे प्रदेश सम्मिलित नहीं 
था। वास्तव में उनके अधीन अन्य प्रदेश भी थे । 

बण के 'हषे-चरितः तथा हष के दो लेए"ंसे यह बात 
पूर्णतः प्रमाणित होती है | बंसखेगा और मधुबन के लेखों से हमें 
इस बात में मदेह करने का कोड़े अवकाश नहीं रह जाता कि 
अहिक़त्र ओर श्रावस्तीभुक्ति हे के राज्य में सम्मिलित थे।* 

१मंजुमदार, 'जनल श्राफ्‌ दी विहार उड़ीसा रिसच सोसाइटी! १६- 
३२ १० ३२१ ३२२ 

रबसखेरा का लेख, 'एआ्रफ़ित्रा इंडिका?, जिल्द ४, प्ृ० २०८ 
तथा मधुवनवात्षे लेख, एपिग्राफिश्ा इंडिका!, जिल्द १, प्ृ८ ६७ 
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'हष-चरित” से हमें यह भी ज्ञात होवा है कि हप के पतृक राज्य 
में थानेश्वर तथा उसके आस-पास का प्ररेश शा,मल था । 
“हृषेचरित' और ह॒पे के लेखों की बात जाने दीजिए, ६ नसांग 
स्वयं प्रत्यक्ष रूप से इस कथन का समथन करता है कि दृष के 
राज्य म॑ कन्नोज के अतिरिक्त अन्य प्रदेश भी सम्मिलित थे | बड़ 
जिन शब्दों में प्रयाग की मोक्ष परिषद्‌ का वर्णन करता है, उन 
से यही ध्वनि निकलतो है कि प्रयाग हष के राज्य के अंतर्गत 
था। प्रयाग के पूवर में स्थित मगघ के संबंध में भी इसी प्रकार 
यह पिश्चयपूवक कहा जा सकता है कि वह हे की राह-सीमा 
के बाहर नहीं था; क्योंकि हेनसांग की जीवनी में €प को मगध 
का राजा कहा गया है। 

यह तो हुआ रवीकारात्मक प्रमाण | चीनी-यात्री के नकारा- 
त्मक विवरण से भी हम इसी परिणास पर पहुँचते हैं। ची- ना- 
पुह-ती से लेकर मगध तक जितने राज्य थे, उनमें से ६ को छोड़ 
कर शेष राज्यों की राजनीविक स्थित के विषय में बह मौन है। 
जिन ६ राज्यों के विषय में मोन नहीं है, उनके नाम ये हैं । 
कन्नीज, पारियात्र, मतिपुर, सुबण गात्र, कपिलवस्तु तथा नेपाल । 
इनमें से दूसरे, चोथे, पाँचवें ओर छठे नंबर के राज्य डस सीमा 
के बाहर त्थिव थे जिसका निर्देश ऊपर किया गया है । ६ राज्यों 
के अतिरिक्त शेष राज्यों के संबंध में .हेनसांग का मोनावलंबन 
यही सिद्ध करता है कि बे कान्यकुब्जाधीश के अधीन थे । इस 
प्रकार चीनी यात्री के नकारात्मक तथा स्वीकारात्मक दोनों 
प्रकार के साक्ष्य से यह निश्चय्रत्मकरा से ज्ञाव हो जाता है 
कि महाराज हर्ष का राज्य, हिमालय ८व।, पश्चिसी पंजाब, 
राजपृतवाना, मष्यदेश तथा बंगाल से परिवेष्ठित था । 

झागे चलकर मजुमदार महादय" कहते हैं कि यह्द सच हे 


'मजुमदार, जनंल आफ़ दि (द्वार उड़ीसा रिसर्च सोसाइटी), 
१६२२ ४६० ३१९ 
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कि हे नसांग, महाराज हप को पंच भारत ( 'फ़ाइव इंडीज़! - 
सोर।ष्ट्र, कान्यवुब्ज, गोड़, मिथिला ओर उड़ीसा) का अधीश्वर 
बतलाता है। कितु वास्तव में यह एक स्पष्ट कथन है। इसको 
अधिक महत्व देना उचित नदीं। बाण ने भी 'हपष चरित' में ऐसे 
पदों का प्रचुर प्रयोग किया है । लोग कह सकते हैँ कि मद्दाराज 
हषे ने अपना बहुत-सा समय पूर्व तथा दक्षिख-पश्चिम की ओर 
युद्ध में वयतीत किया था; तो क्या उन्होंने किसी प्रदेश को जीत 
कर अपने राज्य में नहीं मिलाया ? किंतु वास्तव में सिदासना- 
रोहस के समय जो परिस्थितियाँ उपरिथत थीं, उन्हीं के द्वारा 
विवश होकर ये युद्ध करने पड़े थे। कुछ प्रदेशों को जीतकर 
उन्होंने अपनी राज्य,सीमा बढ़ाई वो थी अवश्य; किंतु ठीक-ठीक 
यह निदंश करना कठिन है कि वे प्रदेश कौन थे । 

मजुमदार महाशय के निकाले हुए निष्कष पर मनन करने 
से हमको यह मानना पड़ता हे कि उसमें बहुत कुछ सत्य का 
अंश अवश्य है| किंतु हम हु के साम्राज्य-विर्वा( की समस्या 
पर एक प्रृथक्‌ दृष्टिकोण से विचार कर सकते हैं | मजुमदार के 
पश्चात्‌ अन्य अनेक विद्वानों) ने भी अपने प्रगाढ़ अ्रध्ययन के 
सहारे इस प्रश्न पर पयोप्त प्रकाश डाला है। वे सब भिन्न-भिन्न 
परिमाख पर पहुँचते हैं। अब देखना चाहिए कि निष्पक्ष रूप से 
विचार करने पर महाराज हर्ष का साम्राज्य किवना ठहरता है। 

श्री निहाररंज्नन राय” का कथन है कि हष के प्रत्यक्ष शासन 

१(क) रमाशंकर त्रिपाठी, आन दि एक्स्टेंट आफ़ दर्षाज़ एश्पाः 
यर!, 'जर्नल आफ़ दि त्रिहार उड़ीस रिंसच सोसाइटी”, जिल्द श्८ 
है हल गलत राय, इंडिया दिस्टॉरिकल कार्ट्ली), “हर शील्ा- 
दित्य--ए रिवाइज़्ड स्टडी? . पृु० ७६६ ७६३ 

(ग) श्रद्रीशचन्द्र बनर्जी , 'जनल श्राफ़ दि श्रॉत्र रिसच सोसाइटी? 
जिल्द ६ सन्‌ १६३१-३२ 

२८इंडियन हिस्टारिकल क्वा“ली?, १६२७, ४० ७६० 
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है । किंतु केबन इस देश के लोगों ने उनकी अधीनता नहीँ 
स्वीकार की है ।' उन्होंने अल्प समय में ही अपने को भारत का 
छाधीश्वर बसा लिया | उनकी ख्याति बाहर सबत्र फैली थी ।* 
६प॑ के संबत्र में बाण ने भी ऐस आउडंबर-पूर्ण विशेषण शब्दों 
का प्रयाग किया है 3 जिनसे यह प्रकट होदा है कि वे बहुत बढ़े 
स्याद थ | चालुक्य राजाओं क लेखा में उन्हें सबंत 'सकलो- 
त्तरापथेश्वर' कहा गया है ओर उनके नाम के खाथ बड़ी-बड़ी 
र२जकीय उपाधियाँ जोड़ी गइ हैं| इसमें संदेह नहीं, कि इन 
उल्लेखों का अधिकांश सत्य है, विन्‍न्तु उन्हें ज्यों का त्यों उसी रूप में 
प्रहण करना हमारी भूल होगी । बाण तो निरसंदेह राज-दरबार 
का एक आशित इतड्ासकार था | अत: यदि अपने ग्रंथ में उस 
से अबने जशत्र- यक के संबं: पे कुछ अत्युक्ति की हं। तो इस 
थे आश्वय हो क्या है। ह्वेनसां- का अमख-बुत्तांत प्राय: निष्पक्ष 


१ब<«सं, जिलद २, ४० ९३६ 

९ जीवनी', पृ० ८६ 

3 उदाहरणाथ्थ (क) देवस्य चतुःसमुद्राधिपते: सकलराजचक्रचूड़ा- 
मणिश्रे णीशाणकीणुकपणनिम्मलीकृतच- णुनखमगणेः सर्वचक्रवत्तिनां धोरे- 
यस्य मद्ाराजाविराजपरमश्वरश्रीदपत्य-- इष॑चरितः, द्वितीय उच्छ. 
व।स पृ० ८४ है 

श्र्थात्‌ “चारों समुद्रों के अधिपति, राजाधिराज, परमेश्वर,समस्त 
चक्रवर्ती शजाबओओं में श्रष्ठ जिनके चरण। के नख अन्य राजाशओं के 
चूड़ामाण से चमकते थे ।” 

(ख) चतुरुदबि केदा रकु- बी भोक्ता ब्रह्मस्तंबफ़लस्य सकलादिराज- 
चरितजयय्येष्ठमल्लो देवः परमश्वरों हप॑:। अर्थात्‌ “चारों समुद्र से 
बिरे हुए च्षेत्र के समस्त राजाओं से बढ़ कर श्रःठ ग्िजयी वीर |? 

डै्ग्नन्य अनेक लेखों के ग्रतिक्ति देखिए. कौजद्वान की तालिका 
के लेब नं० ४०१, ४०४; एपिग्राक्िय्रा इंडिका', जल्द ५ प्ृ० २०२; 
श्रवाश्रय शीलादित्य का नोसारी-वाला ताम्र पत्र 'एगग्राफ़िशा इंडिका!, 

जिल्द ८. प० २३० 
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कर विश्वसनीय माना जा सकता है; रुयों कि वह घागा की भाँति 
एक आश्रयप्राप्त लेनक नहीं था। #त इसमें सदेह नरीं कि 
बह भी महाराज हष की अनेक कृपाओं के लिए उनका ऋगणी 
ओर कृतज्ञ था। ऐसी अवस्था में, संभव है कि उसके हष- 
संबंधी वर्णन में कुछ अत्युक्ति आ गई हो अथवा व्यक्तिगव 
उत्साह का कुछ पुट हो। अत: ऐतिहासिक सत्य के अनु संघान की 
दृष्टि से, उसके दिए हुए विवरग्ण को यत्र-१त्र तनिक सावधानी 
के साथ ग्रहण करना उचित होगा | हमें यह भी ध्यान रखना 
चाहिये कि हेनसांग इतिहास लिखने नहीं बैठा था | इस दृष्टि 
से उसके अनेक शब्दों और पदों को--जैसे 'पंचगोीड़ का 
विजेता आदि--हम अग्राह्म कर सकते हैं| इसी प्ररार 'सक- 
लोक्तरापथेश्वर! पद से हम उसके शाब्दिक अथ को ज्यों का 
त्यों नहीं ग्रहण कर सकते । दक्षिण वे लोग इस शब्द का ठयव- 
हार नर्मदा नदी अथवा साहिष्मती नगरी के उत्तर को संपूर्ण 
भूमि के अथ में करते थे | (उत्तरापथ्! शब्द से मूलव: श्रावस्ती 
से वक्षशिला तक का वाणिज्य-मार्ग समम्मा जाता था ।' कुछ 
समय के पश्चात्‌ उससे देश का बोध होने लगा जिसके भीतर 
से वह वाशिज्य'मार्ग जाता था। डा० भंडारकर का कथन है कि 
उत्तरापथ ' शब्द उत्तर भाग्त में दशम शताब्दी तक 'मध्य- 
देश! के उत्तर में स्थित प्रदेश के लिये प्रयुक्त हाता था ।९ उप्तर 
भारत के लोग इस शब्द से जो कुछ भी मतलब समफते ९हे 
घों, किंतु इममें संदेह नहीं कि दक्षिण के लोग उससे रंपृण 
उत्तरी भारत का अथ लगाते थे। इस प्रकार यद मानना पढ़ता 
है कि चालुक्य लेखों के रचयितागण महाराज हथ्ष को संपूर्ण 
उत्तरी भारत का अधीश्वर समभते थे । दे के पूर्वी तथा द क्षिणी- 


बरुआ।, “उदयगिरि खंडगिरि केव इंसकिप्शंस', पए० २१६ 
3भंडारकर, 'कारमाइकल लेक्चस?, १६१८, प० ४२ ४७ 
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पश्चिमी युद्धों एवं तत्सबंधी बिजय-बावाओं से लोगों में यह 
धारणा उत्पन्न हो गई थी ऊ#ि हु उत्तरी भारत के स्वप्रधान 
राजा थे । उपरोक्त शब्द द॒र्ष के सबंध में प्रचुरता के,साथ प्रयुक्त 
हुआ है | इसका कोई कारण अवश्य होगा । यह सच है कि 
चालुक्य राजा विनयादित्य के लेख में, जिस राजा का उल्लेख 
है उसके संबंध में भी इस शब्द्‌ का व्यवद्वार किया गया है ।" 
किंतु हुए के सबोधिपत्य का प्रवाद कई पीढ़ियों वक प्रचलित 
था | इससे विदिव होता है कि पंचगोड़ पर मदहाराजहष ने अब- 
श्य ही विजय प्राप्त को थी; किंतु इस विजय का असली स्वरूप 
क्या था ९ यह स्मरण रखना आवश्यक है कि भारत में यद्यपि 
साम्राज्य की भावना समय-समय पर उद्भावित हुईं थी, किंतु 
आवश्यक रूप से उसक। यह अथ नहीं है कि कभी किसी राजा 
विशेष ने सुवित्लत भू-भाग पर अपनी प्रत्यक्ष प्रभुता स्थापित 
की द्वो | वास्तव में साम्राज्य की भावना के साथ संघ की भावना 
भी मिली रहती थी । यद्दी कारण है कि यद्यपि बड़े बड़े साम्रा- 
ज्यों की स्थापना हुई थी, वथापि उन साम्राज्यों के अंतर्गत ऐसे- 
ऐसे राज्य सम्मिलित होते थे जिनका संबंध सम्राट के साथ 
उत्सव आदि अबसरों के अ।तरिक्त स्वाधीन राज्ञाओं की भाँवि 
हाता था । उत्तर भारत में €ष के समय में भी ऐसे छोटे-छोटे 
अनेक राज्य थे जो सबंधथा रवघीन थे । किंतु इनमें इतना साहस 
नहीं था कि वे सब समय हप के आदेशों का उल्लंघन कर सकते 
यही नहीं, वे सम्राट रे निमंत्रष्त को अस्वोकृत नहीं कर सकते 
थे । हम इसी अर्थ में महाराज दृ्ष को सबोधिपवि कहेंगे । 

प्रयाग की सोद्-परिषद्‌ में १८ अधीनस्थ राज्यों के राजा 

१विनयादित्य के लेख में जिस राजा का उल्लेख है वह संभवत: 
ग्फ़सड़ के लेख का आदित्यसेन दी होगा | इस राजा को उक्त लेख 
मे 'राकलोयरापथ-ना थ? कहा गया है |--डा० रायचोधुरी, पोलिटिकल 
८६7 छाप एंश्यंट इंडिया! ए० 9११ 
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उपस्थित थे । हे नसांग का अ्रमण-वृत्तांत ही इंस कथन का सम" 
थन करता है। वह लिखता है कि “१८ राज्यों के राजाओं ने 
सम्राट के अनुचर दल का अनुसरण किया ...... «। ९८ देशों 
के राजा एक निश्चित क्रम के अनुसार अनुचर-दल में सम्मिलित 
हुए |” डा० मुकर्जी 'का कहना है कि सम्राट के दरबार में अधीन 
राजा निरंतर पाए जाते थे। जिस समय हदृष ने शशांक पर 
आक्रमण करने के लिए प्रस्थान किया था, उस समय बहुसंख्यक 
अधीनस्थ राजे उनके साथ थे। वे निम्नलिखित शब्दों में 
अपने प्रभु को विजय-लाभ के लिए उत्साहित कर रदे थेः--वीर 
(ह ) के लिए तुर्कों का देश केवल एक हाथ लंबा है। इरान 
केवल एक बालिश्त है, शकरराज्य शशक का पद-चिह्न है, पारि- 
यात्र देश में जो प्रत्याधात करने में असमथ है- सेना-प्रस्थान 
मात्र की आवश्यकता है। दक्षिण आसानी के साथ पराक्रम के 
बल पर जीता जा सकता है ।”३ “प्रियद्शिका” नामक नाटिका 
के रचयिता महाराज हष ही थे, इसके लिए विश्वसनीय प्रमाण 
मौजूद हैं | इस नाटक में नांदी-वाक्य के अनंवर सुत्रधार कद्दता 
है, महाराज हष के पद-कमलों की सेवा में, सामंवों के रूप में 
एकन्नित, विभिन्न प्रदेशों के राजाओं के समुदाय ने, आज 
बसंतोत्सव के अवसर पर मुझे बड़े सम्मान के साथ बुलाया 
था ।”४ (रस्नाववी? और 'नागानंद” नामक नाटकों में भी इसी 

१जीवनी?, ४० १७७ 

#मुकर्जी, दृर्', प० ४७ 

3किस्कुस्तु रुष्कविषय; प्रादेश। पारसीकदेश: शशपद शकस्थानम्‌, 
अद्श्यमानप्रतिप्रह्म रे पारियात्रे यात्रेव शिथिला, शोय्यशुल्क: सुलभ 
दक्षिणापथः--“हषचरित? पृ० र८८ 

अ्ग्रद्याहम्‌, वसंतोत्सवे सबहुमानमाहूयं नानादिग्देशादागतेन राश 


श्रीदृष देवस्य पादपद्मोपजीविना राजसमूदेनोक्त: |--प्रियदर्शिका', को लं- 
त्रिया यूनिवर्सिटी सीरीज़, प० ४ ० 
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प्रकार के शब्द सूत्रवार के मुग्य से कहलाए गए हैं | 

जिस समय सहाराज /घे मगितारा के समीप अजिरावती 
नदी के तट पर शिवर में ठहरे हुए थे, उस समय याण भव 
प्रथम बार मेखलक के साथ उनसे साज्ञात्कार करने गया था। 
वहां पर उसने बहुसंख्यक अधीन राजा प्रों को देखा था। उसने 
लिखा है “उनका शिविर चारों ओर विजित विपक्षी सामंतों से 
भरा था उनमें से कुछ सामंत जिन्हें शिविर में स्थान नहीं मिला 
था, लज़ा के मारे अपना मध्तक कुकाए हुए थे ।”१ इन सामंवों 
अथवा अधीन राज़ाओं को उन राजाओं से पुथक बताया गया 
है जो महाराज हष॑ के गोरब को देखने के लिए आए थे | इस 
प्रकार हमें यह मानने के लिए बाध्य होना पड़ता है कि ह॒षे का प्रभाव- 
क्षेत्र उनके प्रत्यक्ष अधिकार के क्षेत्र से अधिक विस्तृत था। उनके 
साम्राज्य के अंवगत दो प्रकार के प्रदेश सम्मिलित थे--कुछ प्रदेश 
ऐसे थे जा संधे कंद्रीय शासन के अधीन थे । दूसरे प कार के प्रदेश 
वे थे जो अपनी आंतरिक शामन-व्यबस्था में पणतः स्वतंत्र थे 
बिंतु ऊपर से हष का प्रभुत्व स्वीकर करते थे | इनके अतिरिक्त 
एक तीसरे प्रकार के राज्प भी थे जिन्हें हम हप के मित्र-राज्य 
कह सकने है। उपरोक्त प्रमाणों से यदद बाव निर्विबाद सिद्ध 
होती है कि हष के अधीन अनेर सामंत राजा थे | किंतु हम 
यह कदापि नहीं कह सकते कि हप की स्थिति वैसी ही थी जैसी 
कि सम्राट्अशोक अथवा समुद्रगुप्त की | कबि-जन-सुलभ अत्युक्ति 
पर <>्थेप्ट ध्यान देने के अनंतर यह परिणाम निकालना 
अनुचित न होगा कि हिंद शास्त्रों के अनुसार हष॑ को स्थिति 
एक “विजेता” गाज़ा की भाँति थी। उत्तर भारत के सभी राजे 

१कैश्चिदधोमुखैश्व॒ रणनखपतितवदनप्रतित्रिम्बनि भेन प्रवेशमल- 
भमानेलंज्जया स्प्राज्ञानीव विशद्धि: .. ......०.. ०००. »« »«०»-- 
मुजनिजितेः शंत्रमद्ासामंते; समंदादासेव्यमानम्‌. . ,, .राजद्वारमगात्‌ | 
ह” दपिचरितः, ४० ६६ 
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कुछ समय तक युद्ध करने के परच तू हषे के साथ मित्रता-सूत्र 
में आबद्ध दो गए। इनके राज्यों का हथ मित्र-राज्य कद सकत हैं । 

हपें के साम्र.उय विस्तार को ज़िरिवत करने के पूत्र, हृथ॑ यह 
ज्ञान लेना चादिए कि सिंहासनाराहण के खमय उनका पेतूक- 
राज्य कितना था। उनके पिता प्रमाकरवद्धत की विज्ञयां का 
बणेन जैसा कि पहले कह चुके हैं, बाय ने बढ़े आलंकारिक शब्दों 
में किया है। उसने लिखा है कि ' हूण रूपी मग क लिए वे ६ 
थे, सिधु प्रदेश-राज़ा के लिए वे ज्वर-स्वरूप थे, गुजरात की निद्रा 
के + प्रऊत्तो थे, गांधार-रा जा-रूपो सुगंधिव गज के लिए वे कूट० 
हस्वि-ज्वर के समान थे, वे लाठटों को अराजकूवा के अपहारक 
तथा मालवा की गौरब लता के लिए कुठार थे।” क्या इस अलं- 
कारपूर्य वर्णन से हम यह निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि प्रभाकर- 
बद्धन ने इन देशों का जीतकर अपने राज्य में मिला लिया 
था ९ यदि यह बात सत्य है तो हमैं मानना पड़ेगा क ५जात्र से 
लेकर मालवा तऊ के बिस्तृ त भू-भाग पर उनका आधिपत्य स्थापित 
था ओर सिंधु, गुजरात तथ। गूजरों के देश उनऊे राज्य में 
सम्मिलित थे | किंतु हेनसांग हमारे सामने जो बित्ररण प्रस्तुत 
करता है, उसके होते हुए हम कदापि उपरोक्त परिणाम पर नहीं 
पहुँच सकते | उसके दर हुए बृ त्तांत से यह विदित होता है कि 
इनमें से कम से कम कुद्ध देशों में ऐसे:राज़ा राज़ करते थे जिनके 
संबंध में यह अनुमान करने का हमारे पास कोई कारण नहीं 
कि वे हे के साथ मैत्री-संबंच के अतिरिक्त ओर कोई संबंत 
रखते थे । हमें यह भी ज्ञात है कि प्रभाकर वद्धन हूणों की परा- 
जित नहीं कर सऊे थे। उनके शासन-काल के अंतिम दिनों में 
भी हुणों ने थानेश्बर राज्य में अशांति मचा रक्खो थी | इसके 
अतिरिक्त भारत के मध्यकालीन इतिहास में हूणों के व्रिरुठ्र 
अनेक युद्ध होते हुए पाये जाते हैं । प्रतिहार, पाल और मोख 
राजाओं के लेखों में भी उनका उल्लेख अनेक बार मिज्ञवा दे । 
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उत्कीसे लेखों में हूपों और किराव आदि बबेर जावियों के 
विरुद्ध आक्रमणों का उल्लेख करना एक साधारण नियम-सा 
बन गया था | प्रभाकरवद्ध न ने सिंधु, गुजर, लाट और मालब 
के राज्ञाओं के साथ जो युद्ध किये थे, वे केवल हमले थे। यह 
निश्चयपूर्वक कद्दा जा सकता है कि उन आक्रमणों से कोई स्थाई 
विजय नहीं प्राप्त हुईं थी। यही नहीं मालवा के राजा ने तो उल्नटे 
कन्नौज के राजा अहवर्मा के विरुद्ध--जो हष का बहनोई ओर 
मित्र था--आक्रमस किया था ओर उसे युद्ध में परारत कर उस 
की ख्री राज्यश्री को क्रेद कर लिया था। 

इन सब बातों से यद्द प्रकट होता है कि प्रभाकरवद्ध॑न उत्तरी 
भारत के सुविस्तृत भू-भाग के सवमान्य अधीश्वर नहीं, अपितु 
केवल एक स्थानिक शासक थे । किंतु इसमें कोई संदेह नहीं कि 
उनके पास कुछ सैनिक ओर राजनीतिक शक्ति थी । उन्द्दोंने सम्राट 
पद्‌-सूचक जो उपाधियां धारण की थीं, उनसे भी किसी प्रकार 
यह सिद्ध नहीं होता कि वे उत्तरी भारत के सव-प्रधान राजा 
थे। प्राचीन भारत में ऐसी उपाधियों को घारण करने का रिवाज 
बहुत प्रचलित था | ये उपाधियां उपाधिधारी राजाओं की वास्व- 
बिक स्थिति की परिचायक न होती थीं । यद्यपि प्रभाकरवद्धन 
के राज्य की सीमा ठीक से निश्चित नहीं की जा सकती, तथापि 
इतना स्वीकार करना पढ़ता है कि उनका राज्य बहुत विस्तृत् 
नहीं था। बूलर के मतानु धार उनका राज्य थानेश्बर की सीमाओं 
के बाहर नहीं फेला था।" कर्निंघम का मत है कि थानेश्वर 
राज्य में दक्षिणी पंजाब ओर पूर्वी राजपुृताना सम्मिलित थे ।' 
जो कुछ भी हो, इतना तो बेखटके कहा जा सकता है कि प्रभा 
कर के राज्य-काल में, थानेश्वर का राज्य उत्तर-पश्चिम की ओर 

*बूलर, 'एपिग्राफिया इंडिका?, जिलद १, ए० ६६ 

स्कर्निंषम, 'एंश्यंट ज्योग्राफ़ी आफ इंडिया?, ४० ३श८ ( मूल 
संस्करण ) 
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हुणों के प्रदेश से मिला था। पूर्व में उसकी सीमा मोखरियों की 
राज्य-सीसा से रपश करती थी और दक्षिण एवं पश्चिम में उस 
की स्रीमांव-रेखा राजपूताना के रेगिस्तान से आगे नहीं गई थी।"* 

इस प्रकार हमें यद्द ज्ञात होता है कि महाराज हे के सिंहा- 
सनारोहण के समय पिता से प्राप्त उनका राज्य अधिक नहीं था। 
अब हमें यह देखना चाहिए कि सिंहासन पर बेठने के पश्चात्‌ 
उन्दोंने किन-क्रिन प्रदेशों को अपने राज्य में मिलाया | यह बात 
तो सवंमान्य द्वी है कि ग्रहवमोी के देहावसान के उपरांत दृ्॒ष 
मौखरियों के साम्राज्य के उत्तराधिकारी बने | अतः पहले मौख- 
रियों के राज्य का विस्तार निश्चित कर लेना उचित है । मुद्रा 
ओर लेखों की सहायता से उसका निश्चित करना कोई कठिन 
बात नहीं है । मोखरि राज्य अपनी चरमोनन्‍नति की अवस्था में 
पश्चिम की ओर थानेश्वर राज्य क्री सीमा पर स्थित अहिद्वन्न 
से लेकर आधुनिक संयुक्तप्रांव की दक्षिणी सीमा तक फैला हुआ 
था ।* प्रभाकरवद्धंन की मृत्यु के थोड़े ही समय पश्चात्‌ अ्रहवमो 
की हत्या हुई थी। अतः यह परिणाम निकालना असंगत न 
होगा कि महाराज हष अपने शासन-काल के प्रारंभ में ही पश्चिम 
में थानेश्वर से लेकर पूर्व में नालंद तु फैले हुए राज्य के स्वामी 
बन गए। राज्य को दक्षिणी सीमा थोड़ी-बहुत अनिश्चित अवश्य 
थी, किंतु हम कह सकते हैं कि वह यमुना नदी की रेखा के बाहर 
रृ्‌र तक नहीं गई थी। 

यहां वक वो हम कुछ निश्चित आधार पर खड़े थे, किंतु 
जब हम आगे बढ़ने का प्रथल्न करते हैं तब हमारे मार्ग में अनेक 
कठिनाइयां आ उपस्थित होवी हैं और हमारे मन में शंकाएं 
उत्पन्न होने लगती हैं । हम ठीक से नडीं जानते कि जो देश ऊपर 

१रमाशंकर तियाठो, आन दि एफ्स्टेंट आफ दर्पाज एम्सायर! प० 
२६७ और २६८ 

* देखिए त्रिपाठीजी का उपरोक्त लेख, प्ृ० ३०० 
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निर्दिष्ट की हुई सीमा के पूर्व. परिचम और दक्षिण में अत्रस्थित 
धे, उनकी राजनी तक स्थिति कैसी थी । उनमें से कौन-कौन देश 
सतंत्र थे और कोन हपे की अधीनता स्वीकार करते थे। चीनी 
यात्री द्वेनतांग के यात्रा-विवरण के आधार पर अब हम उनको 
स्थिति का परीक्षा करेंगे । सतप्रथम हम उन प्रदेशों के संबंध में 
विचार करेंगे जो म/ध के पूर्व में स्थित थे और जिनका २हलेख 
श्नसांग न किया है। 

इ लानू-ना-पो-फा-टो ( दिरण्य प्रेत )--मगधघ के पूछ में 
पहला दे ॥ हिरण्यपबत था, जिस ह् तसांग ने इ-लान-ना-पो-फा-टो 
लिखा है|" कनिधरम" के सतानुसार हिरण्यपवेत वह प्रदेश था, 
जहाँ आजऊल मंगेर का ज़िला बसा हुआ है| उसकी राजनी- 
तिक स्थिति के संबंब में चानी यात्री ने लिखा है कि एक पड़ोसी 
राज्य के राजा न यहाँ के शासक को सिहासन से उतार दिया 
ओर राजधानी बीद्ध-संघ को दे दिया | अनेक विद्वानों का मत 
है कि पढ़ानी राज्य के राजा' सह्ेनसांग का ठात्पय हष से 
है | किंतु, वास्तव में यह मत ठीक नहीं प्रवीव होता । हिरण्य- 
पब॑त जाने के पूव ही है तसांग कन्नोज जा चुका था और कन्नो जा- 
घिपति हष शीलादित्य को भत्री भाँति जानता था। अतः यदि 
उपरोक्त कथन से उसका अभ्निप्राय हष स होता तो वह अवश्य 
ही ओर निश्चयात्मक शब्दों का प्रयोध करता और रपष्ट-रूप से 
कह देता कि दिरणप पवत कन्नौज राज्य के अधीन था, जैसा कि 
उसने अन्य स्थलों पर लिखा है कि लंपाक कपिशा के तक्षशित्ना 
उद्यान के ओर राजापुर काश्मीर केअधीन था। हंनसांग ६३७ 
के पश्च तू हिर ए्य-पवं व गया था । शशांक की मृत्यु उस समय के 
पूरे ही हो चुको थी | अतः हमारा यह कहना उचित न दंगा कि 





१वाटस, जिल्द २, ४० १७८ 
*८एंड्यंट ज्यौग्रफ्री आफ इंडिया", पृ० ४७६ 
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'पढ़ोसो राज्य के राजा' से हेनसांग का अभिप्राय शशांक से 
रद्द होगा । एक बात और है। शशांक बौद्ध-ध्म का शत्रु था,बोद्ध 
घर्मानुयायियों पर वह अत्याचार करता था। जिस 'पड़ासी राज्य 
के राजा की ओर हनसांग संकेत करता हे वह बोद्धों क। आश्रय- 
दाता था | अतः यह निश्चय है कि चीनी-यान्नी का अभिप्राय 
शशांक से नहीं था| हेनसांग शशांक से भी भली भाँव परि- 
चित था| अवः यदि वही दिरिस्य-पवंव के शासक को पदच्युत 
करतेबाला होता, तो इस बात का बह इतना अस्पष्ट न रखता । 
मालूम होता है कि ह्वें तसांग का उद्देश्य मंगेर का रा इर्नी तिक 
स्थिति का वणन काना नहीं था | उसका अमभिप्राय कंयह यह 
बतला देना था कि हिरण्य-पवंत की राजधानी बौद्ध भिन्नुओं के 
अधिकार में थी। हां, इसी सिलसिले में वह शोएरूप से उक्त 
प्रवाद का भी उल्लेख कर देता है। चीनी यात्री के श्रमण-व॒तांत 
से जो वाक्य ऊपर उद्ध त किया गया है, उसके पृव॑ंआले वाक्य से 
हमारे इस कथन की पुष्टि होती है | पूर्व गत वाक्य में बह लिखता 
है कि राजधानी में लगभग २० देवताओं के मंदिर थे और 
अज्र-भिन्न धर्मों के अनुयायी-दल एक दूसरे से लड़ते कगइते 
रहते थे | छ्वेंनसांग जिस 'पड़ोसी राज्य के राजा! की ओर गोण- 
रूप से इं गत करता है, उ्का समय यद्यपि ६:७ ३० से बहुत 
पीछे नं था, तथापि बह बहुत काल का भी नहीं था । 'हाज् न! 
इस पद से हष के सिंहासनारोहमस ७ समय अथवा उनका 
राश्प-काल सममना मेरे मत से ठीक न होगा | संभव हे हलेन- 
सांग का पड़ोसी राज्य का राजा! मौखरि-बंश का कोई राजा 
रहा दो और उससे बोद्ध भिक्षुओं को राजधानी देकर अपने 
उत्कट बौद्ध धमोनुरग का परिचय दिया हो | अतः यह अनुमान 
करना असंगव न होगा कि मोखरि राज्य के अन्यान्य प्ररेों की 
भाँति हिरण्य-पवव भी मदा.ाज़ हे के अंत्यंत आ गया था | 
हैं तसांग को अपने घिघरण में यह सब देना अभीष्ट नहीं था 
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हि रण्य-पवत की दृष-का/लीन राजनीतिक रिथिति के संबंध में उसे 
बिल्कुल मौन ही सममकना चाहिए और हमारे सिद्धांत के अनु- 
सार--जिसका निरूपण हम पीछे एक स्थल पर कर आए हैं-- 


चीनी यात्री के मोन-भाव से यह वात्पयं, निकालना चाहिए कि 
दिरिण्य-पवत महाराज हष॑ के अधीन था । 


चेपा!:--कर्निंधम* ने चंपा को आधुनिक भागलपुर बतलाया 
है। हं नसांग इसकी राजनीतिक स्थिति के विषय में एकदम मौन 
है। अवः उपरोक्त सिद्धांव के आधार पर ज्ञात होता है कि यद्द 
प्रदेश सी द्ष के अधीन था । 

का-चू-वेन-फी-लो (कजंगल )3:--करजंगल अथवा कांकजोल ९ 
से आधुनिक राजमहल का अथ लिया जाता है। इसके संबंध में 
हे नसांग का ज्ञान थोड़ा द्वी था। बह केवल यह बतलाता है कि 
उसके आने के कतिपय शताब्दियों पूष यहाँ का स्थानिक राज्ञवंश 
नष्ट हो चुका था। उस समय यहे देश एक पड़ोसी राज्य के 
अधीन हो गया था | राजधानी उजाड़ हो गईं यी और लोग 
नगरों तथा ग्रामों में रहते थे | यहाँ पर भी पड़ोसी राज्य” से हम 
महाराज हष अथवा शशांक के राज्य का अभिप्राय नहीं समझ 
सकते | चीनी यात्री ऐसे समय की ओर संकेत करता है जो उस 
के पहुँचने के बहुत पहले व्यतीत हो चुका था । कज॑गल।की अपने 
समय की राजनीविक स्थिति के संबंध में हू नसांग का मोनावलं- 
बन केवल यह सूचित करवा हे कि बह देश भी महाराज ह्ं के 
अधीन था | जिस समय मद्दाराज हष॑ शीलादित्य पूर्वी भारत 
की यात्रा कर रहे थे उस समय उन्होंने यहाँ पर एक तृ्ाच्छ - 


१वाटस, जिलद १, ० १८१ 

*क्निंघम, एंश्यंट जोग्रफ़ी आफ़ इंडिया?, पृ० ४७७ 
उबादस, जिल्द २, 7०१८२ 

४कनिंघम एंश्यंट जोग्रफ़ी आफ इंडिया”, प्ृ० ४७८ 


हूव॑ का सांम्री्ष्य [ १४३ 


दित अस्थायी भवन बनाकर उसमें दरबार किया था | इस बात 
से भी हमारे इस कथन का समथ न होता है कि कजंगल हष के 
अधीन था | वे जब अपने राज्य में दोरा करने बाहर जाते थे 
तो द्रषार करने के लिए इसी प्रकार के अस्थायी तृण-भवन 
स्थान स्थान पर बनवा लेते ओर बाद को उन्हें जलवा 
देते थे ।* 

पुन-न-फ-टन्‌-न* (पंडवर्धन )/--इस देश का उल्लेख लेखों 
ओर साहित्यप्रंथों में अनेक बार मिलता है । यह बंगाल का एक 
भाग था । इसे हम उत्तरी बंगाल कह सकते हैं जिसमें पबना , 
रंगपुरआदि ज़िले शामिल हैं। इसमें तनिक भी संदेह नहीं किया 
जा सकता कि पुंडवर्द्धन पहले गौड़ाधिप शशांक के राज्यांवगंव 
था । उसकी मृत्यु के पश्चात्‌ दृ्ष ने उस प्रदेश को अपने राज्य 
में मिला लिया। 

सन-मो-ता-ट ( समवट )३ :--बाटस का मत है कि यह्द्‌ 
ढाका $ दक्षिस में था, जहाँ आज-कल्ष फ़रीदपुर ज़िला है। 
चीनी-यान्री इतिसिंग के समय में हे भट्ट नामक राजा यहाँ राज 
करता था | किंतु हू नसांग के समय में वहाँ किस राजा का राज्य 
था यह हमें नहीं ज्ञाव है | हे नसांग इस विषय में मौन है । 
मालूम होता है कि शशांक की मृत्यु के बाद यह देश भी महा- 
राज हे के अधीन हो गया था | 

ता-न-मो-लिह-वि ( ताम्रलिप्ति )*:--इसका आधुनिक नाम 
तामलुक है । ह्वे नसांन की यात्रा के पूर्व उस देश पर शशांक का 
राज्य था शशांक से देहांत के उपरांत महाराज हे ने उसे अपने 
अधिकार में कर लिया। 

१वाटस, जिल्द २ ४०१८३ 

* बही, ए० १८४ 
उबही, पृ० १८७ 
डबही, प० १८६ 


१४४ ] हषवड़े ने 


क-लो-न/-सु-फा-ला-ना ( कश तुब॒ण )" :- पंड्रवद्धन, संम॑ 
वट आर त'पग्राज्ञप्ति की भांवि कशंसवर्ण भी बंगाल का एक 
ग था | उस समय संपूण बंगाल इन्हीं चारों देशों में विमक्त 
था | यह हमें निश्चय रू। स ज्ञात हैं के इस देश पर शशाक के 
राज था। भास्करवर्मो के निव्रानपुरवाले लेख इस बात को प्रमा 
शित करते हैं कि इस देश पर आधाम के राजा भासररव मां का 
भी प्रभुत्व कभी न कभा था। अनुभा न किया जाता है कि शश,क 
अथवा उसके किसी अ>ाव उत्तराबिकारी का युद्ध में परामित 
करके महाराज हषे ने उस देश पर अपना अधि #र कर लिय। 
ओर बाद को उसे अपने भिनत्र राजा भारकरवर्मा को दे दिया | 
पी० एन० भट्टाचाय महाशय का कथन है कि भारकरवर्मा ने 
अपने मित्र हपष की सहायता से गोड़ाधिपति को परास्त कि 
ओर फिर कशणु पुवण का राजधानी में प्रवेश कर दोनों ने विज- 
योत्सव मनाया ।* किंतु हमारे सम्प्रुख जो प्रमाण उपस्थित है 
उनस यह पता चलवा है कि गोड़-राज साफ़ बच गए थे इन्हें 
कोइ ज्ञति नद्गीं उठानी पड़ी । 'मंजुश्रीमूतकल्प' नामक बौद्ध-म्ंथ 
से यह ज्ञात द्ोवा है कि भास्कर वर्मो न हष के साथ गौड़ राजा 
के (िरुद्ध युद्ध में भाग लिया था। महारात्र हप ही ने कर्ण 
सुबर्ण का जातकर अटल मिन्नता के उपलक्ष में उस भाम्करव्मों 
का द्‌ दिया था | मजुमदार ३ मसदादय का अवुमानत है | हपषेंक 


*वाट्स, जिलद «०० १६१ 

रक्रामह्ा शासतावल!! को भूमिका, 7० १६ तथा ५, ६ ओर 
६ | भट्टाचाय मदाशय की उक्ति को श्रोयुत बसाक मदोदय ने उद्ध त 
झित्रा है -रेखिर, 'पोर्लि-कल दिल्धी आफ़ नार्थ ईस्न इंडिया! 
४० २२६ 

3मजुमदार, एंश्यंट इंडियन दिस्ट्री एंड सिविलिजेशन', ४० रे४८ 

वास्तव में 4ह प्रदेश दक्षिण ५श्चिम बंगाल में हे जहां श्राजकल 
फ़रीदपुर ।ज़ला है |--सं० 


हमे का साम्राज्य [ १४५ 


शासन-काल के अंतिम दिनों में उनके और भास्कर वमो के 
श्रीच अनवन हो गदे । इस अनबन कः एक कारण था । गोड़ा- 
घिपति शशांक के भय से ही उसके विरुद्ध इन दोनों में घन ष्न 
मैत्रो-संबंध स्थापित हुआ । किंतु शशांक की मर यु के पश्चात्‌ 
भास्कर वर्मा ने देखा कि अब हष मेरे साथ विश्वसनीय मित्र 
की भाँति नहीं, बल्कि एक अधीनस्थ राजा के रूप में व्यवष्दार 
करता है। उसने समम्का कि भौड़ राजा का भय न रह जाने 
'से कदाचित्‌ कन्नौज-सम्राद की दृष्टि में कामरूप की मेत्री का 
महत्व कम हो गया हे । भास्कर वर्मा इस अपमान का बरला 
लेने के लिए अवसर दढ रददा था। हष के जीवन-का # में किसी 
प्रकार प्रतिदिंसा-प्रवुत्ति के चरितार्थ करने की चेष्टा ररना उत्त 
के लिए विपत्ति-जनक सिद्ध होता । अत: महाराज दृषं की मृत्यु 
के अनंतर देश भर में जो ठयापक जिप्लव फैला, उसमें भार+र 
बर्मा ने अपने को संपूर्ण पूर्वी भारत का स्वाभो बना जिया ओर 
इस प्रकार क्ंसुबर्ण भो उत्षके राज्य के अरगे। हू गया । ऊतु 
हा० राधागोविरद बसाक इस तके से सदमव नहों दहूँ। उनका 
कथन हे कि कान्यकुब्जाधिपति मद्दाराज हष ओर कामरूय के 
राजा भास्कर वमो के मेआ-बंवत के शिथिज्ञ हाने का हमें को ३ 
प्रमाण नहीं मिलता। उनका भी मत्र यही है कि हष ने कण- 
सुत्र॒णं को एक दूसरे आक्रमण में जातकऋर उसे अपनो अटक्ष 
मित्रता के पुरस्कार-र्व रूप भास्करव्तों का दे दिया ।* 

इन दो बिरोधी मतों की उपस्थिति में विवाद-प्रत्त प्रश्न की 
मीमांसा करना कॉठन दहै। दोनों राजाओं के बीच कुद्र थोड़ी- 
बहुत अनबन अवश्य हो गई थी, इसका प्रमाण मंजूर है ।* 


*बसा।क, दिस्ट्री आफ नाथ ईस्टन इंडिपा?, प्ृ० २२६-२७ | 
ब्कॉगद पर ग्राक्रमण करने के पश्चात्‌ जय श्रो हप अ्यने देर 
लौट रहे ये, तत्र उन्दोंने सुना हि चानो-यात्रों इत सवा काहू। के 
दरबार में निवास करता है, झतः उन्दते कुवर राजा के पाव एक 
१७ 


रा 
१४६ |] दृषवद्धन 


किंतु चीनी यात्री हेनसांग के मोनावलंबन से सामंजस्य स्थापित 
करने के लिए हमें यह स्वीकार करना पड़ेगा कि ६३७ ३० में 
जब कि हेनसांग वहाँ पहुँचा था--कर्णासुबण मद्दाराज हर्ष 
के अधीन था । मालूम द्वोवा है कि हे की मत्यु के बाद द्वी वह 
देश भास्कर वमो के अधिकार में गया था। श्रीयुत रमाशंकर 
श्रिपाठी जी का कथन है कि मद्दाराज हष इतने अधिक उदार 
नहीं थे हि करण पृवर्ण जेसे उबर प्रदेश को राजनीतिक मित्रता 
के नाते भारकर वर्मा को अर्पित कर देते ।* अथशास्र और महा- 
भारत में कूटनीति का यह सिद्धांत निरूपित किया गया है कि 

प्रत्येक राजा को अपने मित्र राजा के प्रति ऊपर से मित्रता का 
भाव ओर अंदर से अविश्वास का भाव बनाए रखना चाहिए | 
यही नहीं उसे मित्र-राजा को सदेव दबाए रखने का भी प्रयत्न 
करते रहना चाहिए। चासक्य-नीति का यही सिद्धांव है और 
प्राचीन भारत के राजा इसी सिद्धांत का अनुसरण करते थे | 
ऐसी अबस्था में यह बाव विश्वसनीय नहीं प्रतीत हं।ती कि 
मद्दाराज दृर्ष ने भास्कर वो को वह देश केवल मित्रवा के नाते 
दे दिया होगा | हेनसांग के मौन-भाव से यही प्रमाखित द्ोता 
है कि शशांक की मृत्यु के अनंतर कर्संसुंबर्स महाराज हुं के 
अधिकार में चला गया । उनके देहावसान के पश्चात्‌ सारे देश 
में विप्लत मच गया ओर अरुण अथवा अरुणाश्व नामक किसी 
अज्ञात व्यक्ति ने ह्ष के साम्राज्य पर बलपुवक अपना अधिकार 
जमा लिया । इसके बाद भास्कर वमो ने चोनी-यात्री बेग-हेन- 


ब्त भेज कर प्रार्थना की कि हँंनसांग तत्काल ही उनके शिविर में 
भेज दिया जाय। कामरूप-नरेश ने पहले तो असभ्य शब्दों में 
अस्वीकार कर दिया; परन्तु बाद को सम्राट की धमकीं के वश वह 
स्वयं द्वी यात्री को लेकर उनके पास गया | 

"त्रिपाठी, आन दि एक्सटेंट आफ़ हर्षाज़ एम्पायर', 'जनल 
जिहवार-उड़ीसा रिसच सोसाइटी?, जिल्द १८; 7० ३१६ 


दषे का साम्राज्य [ १४७ 


सी के साथ उसे हराकर कर्छुबर्ण को अपने अधिकार में कर 
लिया | 


क-मो-लु-पो (कामरूप ) * :--कामरूप अथवा आसाम की 
तत्कालीन राजनीतिक स्थिति बहुत अस्पष्ट हे | यह पहले बताया 
जा चुका है कि महाराज दृ्ष ने अपने शासन-काल के प्रारभ में 
ही कामरूप के राजा भास्कर वमो के साथ मेन्रो-संबंध स्थापित 
कर लिया था | यह संबंध दोनों के लिए अत्यंत उपादेय जिद्ध 
हुआ | एक ओर तो शशांक की शत्रुता के कारख महाराज हर्ष 
को कामरूप के राजा के साथ मित्रता करना आवश्यक था और 
दूसरी ओर भारकर वर्मा भी उसकी मद्दान्‌ शाक्त से डरता था । 
अतः उत्तरी भारत में शशांक की बढ़ती हुई शक्ति पर नियंत्रण 
रखने के लिए थानेश्वर और कामरूप के राजाओं में मेशन्री- 
संबंध होना अनिवाये था। कुछ विद्वानों का मत हे कि भारकर 
बमो हुं का एक सामंत था । किंतु यह मत किसी प्रकार ग्राह्म 
नहीं हो सकता । कन्नोज की धार्मिक-सभा में ओर प्रयाग के म दा- 
भिज्ञा-दान के अवखर पर कामरूप-राजा का उपस्थित रहना 
यह कदापि प्रमाखित नहीं करता कि वह मद्दाराज दृ्ष के 
अधीन था। बास के 'हषचरित' में एक स्थल पर यदद अवश्य 
लिखा है “अन्न देवेन अभिषिक्त: कुमारः*” | किंतु इस पद में 
आए हुए 'कुमार:' शब्द से भास्कर वर्मा का अथ लगाने का कोई 
यथेष्ट कारण नहीं हे । यद्‌ कथन भो ठीक है कि महाराज हर्ष 
ने भास्कर वर्मो का यह आदेश किया थ। कि बह चोनी-यात्रो 
ह्ेनसांग को अपने दरबार से तुरंव भेज दे ओर भास्कर वनों 
ने तत्परता के साथ उच्च आज्ञा का पालन किया थ।। कितु इस 
से यह प्रमाखित नहों होता कि हष के साथ कामरूप के राजा 
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का संबंध एक साम॑ंत के रूप में थ। हां, इतना अवश्य मानना 
पढ़ता है कि यदि हष हृढ़ता के साथ कोई अनुरोध करते तो वह 
उस अनुरोध को आदेश समभकर उसका पालन करने के लिए 
तैय,र रहता था । किंतु क्या हम इससे निष्कष निकाल सकते है 
कि भार#( वमो दृष के अधीन था ? स्वतंत्र होते हुए भो वह 
अपनी प्रगादृ #िन्नत के कारण ऐसा कर सकता था, विशेष कर 
उस अवरथा में, जब बह अपने मित्र हे के सामने एक छोटा 
राजा था।. इस प्रकार इस परिणाम पर पहुँचा जाता है कि 
कामरूप का देश स्वतं3 था। 

ऊदू। अथवा ओड तथा कुंग-यू-ट* अथवा कोंगोध:--ऊद्ू 
का आधुनिक नाम उड़ीसा और कोंगोध का गं॑ जाम है । इन दोनों 
दंशों को राजनीतिक स्थिति के विषय में हेनसांग बिलकुल मोन 
है। अतः हमें अपने छिद्धांत के अनुसार इन्हें महाराज हथ के 
अवबोन समकता चाहिए । चोनो-यात्रा हेसप्तांग की 'जीवनी' से 
हमें यह पता लगता है कि हे ने उड़ीसा प्रदूश के जयसेन नामक 
एक विद्वान बोद्ध श्रम को ८० बड़े-बड़े नगरों का लगान बसूल 
कर लेने के अधिकार के लिए प्रस्ताव किया था ।3 यदि वे 
उड़ीसा हे धवामो न द्वाते तो यद उदार-काय कैपे संभव होता। 
कोंगद का प्रदेश महानदी के दक्षिण में बंगाल की खाड़ी के तट 
पर स्थित था। उपरोक्त 'जीबनी? से हमें निश्वयात्मकरूप से यह 
ज्ञात द्ोवा दे कि महाराज हप ने ६७३ इ० के लगभग इस देश 
पर विजय प्र.प्त की थी ।* कोंगद पर अधिकार कर लेने के बाद 
ही उन्हें इख वात का लगा था कि चीनी यात्री &नसांग भास्कर 
बमो के दरबार में है। 
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नेपाल :--नेपाल के विषय में हेनसांग फेवल इतना लिखवा 
है कि “लेपाल के राजा लिच्छवि-बंश के क्षत्रिय थे।| वे प्रसिद्ध 
विद्वान और बोद्धधमानुयायी होते थे। श्रभी हाल के एक राजा 
ने जिसका नाम अंग-शु-फ-म (अथवा अंशुत्रमो) बताया जाता 
है, शब्द-तत्व पर एक ग्रंथ लिखा है।” स्वर्गीय डा? भगवान 
लाल इंद्रजी"* तथा बुलर ने यह मत चत्ताया कि नेपाल का 
देश महाराज दृ्ष के अधीन था| ऊिंतु सिलवां लेवी *ने इस 
मत का विरोध किया और उसे अग्राह्म ठहराया। लेबो का 
कथन है कि उस समय नेपाल तिब्बत के अधीन था। वाटसं * 
तथा एटिंगहासन ने भी लेवी का पक्ष लिया है। डा० भगवान 
लाल इंद्रजी तथा बुलर ने यद्द सिद्ध किया है कि हष॑ ने नेपाल 
पर विज्ञय प्राप्त की थी | इस मत के समथन में उन्होंने अपने 
तकोाँ की विवेचना पूर्ण विस्तार के साथ की है। पीछे से डा० 
मजुमदार, डा० मुकर्जी वथा त्रिपाठी जी आदि विद्वानों ने भी 
उनके मत का समर्थन किया है। किसी निश्यत परेखाम पर 
पहुँचने के पूव हमें इन तकाँ पर रवयं विचार कर लेना चादिए। 

( क्‌ ) अंशुव मां के--जिसे हेनसांग ने ने पाल का 'हाल का, 
राजा बताया है-लेखों के संवत्‌ ३४, ३६ और ४४ हैं। इनके 
लेखों में उसे सामंव तथा महासामंत कहा गया है । कोई सामंत 
श्रपना निज का संवत्‌ नहीं चला सकता। अतः मालूम होता 
है कि अंशुवमा ने अपने लेखों में किसी ऐसे राजा के चलार 
हुए संवत्‌ का उल्नेस्व किया है जिसकी अधीनता वह स्वीकार 
करता था । उक्त लेब्जों के अक्षरों को देखने से पवा चलता है 


१भगवानलाल इंद्रजी--इंडियन एंटिक्वैरी,! जिल्द ६३,४० ४२० 
*सिलवां लेवी--स्मिथ द्वारा श्रर्ली दिस्ट्री श्राफ़ इंडिया? प० 
३५४४ की पाद 2िपियी में उद्धत । 
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कि वे छठी शताब्दी के अंत अथवा सातवीं शताब्दी के प्रारंभ 
में उत्कीणं किए गए थे । हूँ नसांग ने अंशुबरमों को हाल का! 
राजा कहा भी है। अतः यह परिणाम निकालना असंगत न 
होगा कि नेपाल का राजा अंशुमान महाराज द्षे के अधीन 
था और उसने अपने लेखों में दृष संवत्‌ का द्वी उपयोग 
किया है । ह 
(ख ) जयदेव के पिता शिवदेव द्वितीय के तीन लेख 
उपलब्ध हैं । ये तीनों लेख क्रम से ११६, १४३ और १४९ संबत्‌ 
में उत्कोण कराए गए थे। जयदेव का प्रथम ज्ेख १४३ संबत्‌ 
क। है | जयदेव को माता वत्सदेवी मोखरि-वंश के प्रसिद्ध राजा 
भोगवर्मा की पुत्री और मगध के स्वामी महान आदित्यसेन की 
पत्नी थी। इस प्रकार जयदेव आदित्यसेन का प्रपोत्र ठहरा। 
यह बात सवंमान्य है कि आदित्यसेन के शाहपुरवाले मूति-लेख 
में समय का उल्लेख दृ्ष-संवत्‌ ६६ ( ६७२ ई० ) में किया गया 
है। प्रपौत्र और प्रपितामह के समय में ( १५३१-६६ ) ८७ बष 
का अंतर पड़ता दे जो तीन भारतीय पीढ़ियों के काल से थोड़ा 
ही अधिक हे। तीन पीढ़ियोँ का काल लगभग ७८ यष का होता 
है। ऐसी अबस्था में इसमें तनिक भी संदेह नहीं किया जा 
सकता कि प्रपितामदह ओर प्रपोढ दोनों ने एक ही संबत्‌ ( हषे- 
संबत्‌ ) का व्यवहार किया है | 

(ग) नेप'ल देश की वंशावलियों को देखने से हमें यह 
झात द्ोता हे कि अंशुवमों के सिंद्यासनारोहस के ठीक पहले 
विक्रमादित्य उस देश में गए थे और वहाँ उन्होंने अपना संवत्‌ 
चलाया था । यह विक्रमादित्य छस काल में दृष के अतिरिक्त 
अन्य कोई राजा नहीं हो सकता। 

(घ ) वंशावलियों से हमें यद् भी पता चलता हे कि नेपाल 
में बेस राजपूतों के घराने थे | ये बैस राजपूत निश्चय ही ह॒षे 
के साथ उस्र समय नेपाल गए होंगे जब कि वे उस देश को जीवने 
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के लिए ससैन्य वहाँ गए थे | महाराज द्॒षे बेस (फि-शे) जाति 
के थे । कर्निंघम का कथन है कि बैस जाति तथा बैस राजपूत 
ज्ञाति दोनों एक | 
के बाण की स्थल पर लिखा है कि “अन्न परमेश्वरेण 
तुषारशैल भुवो दुर्गाय,: गृहीतः कर:” ।* इसका अथ यह है कि 
हिमाच्छादित प्रवर्तों के दुगेम देश से हष ने कर लिया। कतिपय 
विद्वानों का मत है कि यह दिमावृत्त पाबेत्य प्रदेश नेपाल के 
अतिरिक्त और कोई नहीं हो सकता। जब महाराज दृष ने नेपाल 
देश से कर लिया तो इसका अर्थ यह है कि नेपाल इनके 
झधीन था । अल 
डा० भगवानलाल इंद्रजी तथा बुलर ने इन्हीं पाँच तर्का के 
आधार पर यह प्रमाखित किया है कि नेपाल का देश महाराज 
हे के अधीन था। दूसरे पक्त के विद्वानों ने इन तर्क का खंडन 
निम्न-लिखित ढंग से किया है।-- 

(क ) हेनसांग ने अंशुव्मों को हाल का” राजा बतलाया 
है । इसका मतलंब यह है कि नेपाल में यात्री के पहुँचने के थोड़े 
समय पहले ही अंशुवमो का शासन-काल समाप्त हो गया था । 
चीनी-यात्री वहाँ ६३७ इ० में गया था । एक लेख के अनुसार 
अंशुवर्मा का अंतिम वर्ष संत्रत्‌ ४४ है। अब यदि दम उसे दृष- 
संबत्‌ मान लें तो संवत्‌ ४५ बराबर होता है (६०६+ ४५) सन्‌ 
६४१ ई० के । इस प्रकार यात्री के समय और अंशुबमो के अव 
सान-संवत्‌ में १४ बे का अंतर पड़ जावा है। इससे सिद्ध होता 
है कि अंशुवर्मा के लेखों का समय हदर्ष-संबत्‌ में नहीं दिया गय। 
है ओर नेपाल हण के अधीन नहीं था। १४ बष के अंतर की 
कठिनाई को हल करने के लिए कुछ्ज विद्वान कहते हैं. कि हेनसखांग 
कभी नेपाल नहीं गया था। सुनी-सुनाई बातों के आधार पर 
उन्होंने ऐसा लिख दिया है। कितु वास्तव में यद्द कथन निरथक 
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झोर निराधार है। हे नतांग एक विश्वसनीय लेखक था। उस 
के लिखे हुए विवरण को हम इतना ग़लत नहीं कह सकते । 
अंशुबमो के लेबों में दिए हुए संबत्‌ से हष-संबत्‌ के अविरिक्त 
अन्य किसी संबत्‌ का अपिप्राय दो सकता है । यह भी असंभव 
नहीं है कि अंशुबमों ने स्वयं अपना कोई स्वतंत्र संबत्‌ चलाया 
हू और उसीका उल्लेश् अपने लेखों में किया हो। ऐसा करना 
उसके लिए कुड्ठ अनुचित नछ्टीं था; क्योंकि वही नेपाल देश का 
वास्वविक शासक था| उसका रबासी शिवदेव केवल नाममात्र 
का २ाज़ा था। ऋशुबमा न जिस सूव्त्‌ का प्रयोग किया उसका 
व्यवधार उसके उत्तराधिकारियों ने भी किया और अन्य अनेक 
खंबवों को भाँति एक नवीन नेपाल-संवत्‌ भी चल पढ़ा । अंशु- 
बमो ने विधिपूवक किसी नवीन संबत्‌ को नहीं चलाया । पहले 
बह अपने शास न वाल के वर्षा ही में अपन लेखों की विथि अंकित 
करता रहा | पर वर्ती राजाओं न भी उसी गणना का अनुसरण 
किया। इस संज त्‌ का प्रारंभ ४० ०इ० के लगभग सममना च।हिए।* 

(ख ) पद्दले तक के खंडन से दूसरे में वुछठ भी बल नहां 
रह जाता जयदेव का लेख जिख्वका समय संवत्‌ १५३ दिया 
हुआ है, इस नेपाल-संव त्‌ के अनुसार (१५४५३+ ४६० ७४३) द० 
क| ठह रेगा । इस समय में कोइ असंगति नहीं रह जाती । इससे 
प्रपितामह आदित्यसन ओ प्रपौन्न जयदेव के समय में ७१ बर्ष 
का अंतर पढ़ता है । आदित्यसेन का समय ६७२ ६० और उन हे 
प्रशोश्न जयदेव का ७४३ इ० है।'* 

(ग ) बंशाबलियां एक दम से अविश्वसनीय हैं। उनका 

"इल विषय में रमाशंकर त्रिपाठीजी का लेख आज दि एक्सटेंट 
आफ़ धर्पाज़् एंगापर द्रष्प््य है--'जनल विद्वार उड़ीसा रिसच 
सोआाइटी', १६३२. ए० ३१५०-११ 

*त्रियाठी, आन दि एय्टेंट आफ़ दर्षाज़ एंपायर?, 'जनल बिद्वार 
'ड /ीसा रिसच सोसाइटी), जिल्द १८, प्न्‍ृ० ३१ 
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काल-क्रम बिलकुल अशुद्ध है| हमें इस घाव का कोई प्रमाण 
नहीं मिलता कि महाराज हष कभी विक्रमादित्य के नाम से 
प्रसिद्ध थे । वंशावली में लिखा है कि यहाँ विक्रमादित्य आए 
ओर उन्होंने अपना संवत्‌ चलाया! । संभव है कि वंशावली फे 
खसंकलन-नकवाओं ने नेपाल के प्रचलित संवत्‌ को विक्रमादित्य 
के प्रसिद्ध नाम के साथ संबद्ध करने का प्रयत्न किया हो |" 

( घ ) चौथा वर्क इस कथन के आधार पर अवलंबिव है 
कि बैस जाति और बेस राजपूर्तों की जावि दोनों एक ही हें । 
बारतव में ये दोनों अभिन्न नहीं थे । “फी-शे” जाति लिखने से 
हं नसांग का अभिप्राय बैस राजपूर्तों की जाति से कदापि न रद्द 
होगा। बद भारत के चार वर्णों से भलीभोंति परिचित था। 
हृषंबद्धन के अतिरिक्त वह अन्य अनेक राजाओं की जाति का 
उल्लेख करता है। अतः यह अनुमान करना असंगत न होगा 
कि उसने राजा की जाति का उल्लेख किया हे, राजपूतों की 
किसी जाति का नहीं | पारियात्र देशों के राजा को भी उसने 
फी-शे जाति का लिखा है ।'बद्धेन! की उपाधि से भी यही सूचित 
होता हे कि हष वैश्य जाति के थे। यह प्रायः निश्चित है कि 
हे नसांग का अभिप्राय यह नहीं था कि दृष बेध राजपूतों की 
जाति के थे, बल्कि यह छि वे वैश्य जाति के थे । 

( # ) तुषारशेलभुवो' का अथ ब्रिलकुल अस्पष्ट हे . हिम।- 
रझछादित पवतों के दुगम देश से काश्मीर, नेपाल अथवा शिवा- 
लक श्रेणी या काँगड़ा प्रदेश के अनेक छोटे-छोटे पहाड़ी प्रदेशों 
में से किसी का तात्पय हो सकता है। इतिहास के विद्वानों मेँ 
इस विषय पर बड़ा सतभेद है । डा० मुकर्जी 'तुषार-शैल” शब्द 
से काश्मीर का तात्पय सममते हैं और डा० भगवानतत लइंद्रजी 
उससे नेपाल का अथ लगाते हैं | वास्तव में यह कहना कठिन 

१त्रिपाठी श्रान + एक्स्टेंट आफ हर्षाज़ एंपायर?, जनत बिहार 
उड़ीसा रिसचे सोसाइटी, जिल्द १८, ४० २१२ 
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है कि तुषार-शैल' से बाय नेपाल दी ओर संकेत करता है ्रथवा 
फाश्मीर की ओर । यद्द भी संभव है कि उससे नेपाल अथवा 
काश्सीर में से किसी का वात्पय न हो | इसमें संदेह करने का 
कुछ भी अवकाश नहीं कि उससे किसी देश का अभिप्राय अवश्य 
है। त्रिपाठीजी* का कथन है कि उक्त पद में हषे के किसी शक्ति- 
शाली पावतीय राजा की कुमारी के साथ विवाह का संकेव है । 
किंतु मेरी समझ में उनका यह अनुमान ग़लत है। वास्तव में 
यह पद 'हष चरित!ः में अन्य पदों के साथ आता है। प्रत्येक पद्‌ 
श्लेषयुक्त है । एक अथ हे के किसी न किसी विजय से संबंध 
रखता है। इम पद में भी किसो विजय ही का श्लेषात्मक वर्सन 
है। यह विज्ञय हषे ने पावेत्य प्रदेश पर पाई थी। किंतु इसका 
कोई प्रमाण नहीं मिलता कि वह पाव॑त्य प्रदेश नेपाल ही था । 
यहाँ पर यह भी कहना अनुचित न होगा कि ब्रह्मपुर के उत्तर में 
स्थित सुबर्स-गोत्र देश हिमाच्छादित विशाल पव॒तों में था ।* उस 
देश में श्लियों का राज्य था | रानी का पति राजा होता था, किंतु 
वह शासन नहीं करता था । संमव हे 'तुषार-शेल' से उसी देश 
का अभिप्राय हो | यदि ऐसी बात हो, तो यह मानना पड़ेगा 
कि बाख ने बढ़ी कुशलता के साथ रानी का उल्लेख किया है । 
उपरोक्त विवेचना से प्रकट द्वोता कि जिन तकों के आधार पर 
हष को नेपाल का स्वामी और विजेता सिद्ध किया जाता है, 
उनमें कुछ सत्यता नहीं है । 

नेपाल तथा पूव में रिथत वत्कालीन देशों की राजनीतिक 
स्थिति पर हम विचार कर चुके | हमें ज्ञात- हो गया कि काम हूप 
को छोड़कर थानेश्वर से गंजाम तक के समस्त राजे-महराजे हर्ष 
का आधिपत्य स्वीकार करते थे | अब हम नीचे उन राज्यों का 


१त्रिपाठी, आन दि एक्स्टेट आफ़ दर्षाज़ एंपायर!, 'जनल बिट्द।र 
उड़ीसा स्सिच सोस।इटी”, जिल्द १८, प्र० ३१३ 


शघाटस, जिल्द १, प्ृ० ३३० 
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विचार करंगे, जो उत्तर-परिचम और दक्षिण में थे और जिनका 
इल्क्ेख हनसांग ने अपने यात्रा-विवरण में किया है-- 

क-पि-सिह * ( कपीशा-काफ़िरिस्तान ):--भारत . की 
उत्तरी-परिचिमी सीमा पर कपिशा नाम का एक महत्वपूर्ण राज्य 
था । यद्द राज्य स्वेथा स्वाघीन था । इसके अंतर्गेत लंपाक, नगर 
वथा गांधार नामक प्रदेश सम्मिलित थे | गांवार की राजधानी 
पुरुषपुर ( पेशाबर ) थी | कपिशा का राजा क्षत्रिय ओर बौद्ध 
ध्म्मोनुयायी था। 

उन्द्यान * ( उद्यान )-कनिंघमर के मतानुसार उद्यान के 
अंतर्गत पंकोरा, विजावर, स्वात ओर बुनीर के प्रदेश शामित्र 
थे | धेनसांग ने यहाँ के राज़ का उल्लेख नहीं किया है. किंतु 
जहाँ तक पता चलता है यह राज्य भी स्वतंत्र था । 


काश्मीर *--का समीर का विशाल देश भी स्वाधीन था । उसके 
अधीन ४ राज्य थे--( १) तत्षशिला अथोत्‌ आधुनिक साहढेर, 
(२) सिंहपुर अर्थात्‌ नमक के पहाड़ के उत्तर में स्थित केतस 
(३) उरस अर्थात्‌ आधुनिक हज़ारा ( ४) पन-नु-त्सो अथोत्‌ 
आधुनिक पुनाक तथा (५ ) हो-लो-शी-पु-लो अथोत्‌ आधुनिक 
रजोंडी । खेद की बात है कि हमारे चीनी यात्री ने काश्मीर की 
राजनीतिक रिथिति के ऊपर अपने यात्रा-विव रण में अधिक प्रकाश 
नहीं डाला है। उसने बहाँ के राजा के नाम का भी उल्लेख नहीं 
किया है। किंतु कल्दन के प्र सिद्ध प्रंथ 'राजतरंगिणी' की सहा- 
यवा से दमें वहाँ के संबंध में कतिपय बातें ज्ञाव होती हें | उस 
के अनुसार कारकोटा वंश का संस्थापक दुलेभवद्धेन लोकिक 


नमाज ३७७४७४७७४७४/४एशशशणशभतना 


"वबाटर्स, जिल्द १ प्र० १२२ 

श्वही, 7० २२४ 

3 कनिघम, एंश्यंट जीग्राफ़ी आफ़ इंडिया?, परू० ८१ 
अबाटर्स जिलद १, १० २३१ 
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संवत्‌ के ३६७७ वें वषे ( तदनुसार ६०१ ई० ) में सिद्दासन पर 
बेठा और उसने ३६ वर्ष तक राज्य किया | इससे पवा चलता है 
वहू कि महाराज हष ओर द्वेनसांग के विज्कुत समालीनथा | 
हेनसांग का कथन है कि काश्मीर के राजा की रक्षा एक पक्ष- 
धारो सप॑ करवा था। कारकोटी' शब्द का अर्थ भी पक्तघारी सप 
है | इससे विदिव होता कि यद्यपि चीनी यात्री काश्मीर के राजा 
का नाम नहीं लेवा; तथापि वह कारकोटा-बंश को ओर संकेत 
क्रता है। 


'जीवनी' के आधार पर डा० राधामुकुद मुकर्जी ने यदद सिद्ध 
कर ने की चेष्टा की है कि काश्मीर का राज़ा हष का आधिपत्य 
स्वीकार करता था।' जीवनी से* हमें यह पता लगवा है कि 
का श्मी र-नरेश के अधिकार में भगवान्‌ बुद्ध का एक दाँत था | 
उसका दशेन और उसको पूजा करने के लिए महाराज हृ॒षे ने 
काश्मीर की प्रधान राज्यसीमा के पास आकर उससे आश्ा 
माँगी । काश्सीर का बौद्ध-संघ हथे के इस अनुरोध को पूरा करसे 
के लिए तैयार नहीं था | फत्ततः बौद्ध-संघवालों ने उस द व को 
कहाँ छिपा दिया। किंतु काश्मीर के राजा ने कदाचित सम्राट 
हे के मद्दान पद से भयभीत होकर उनको अनुमति प्रदान कर 
दी और दाँव का दर्शन भी करा दिया। उसका दर्शन करते दी 
वे भ्रद्धाविरेक से विहल हो गए और लौटते समय उस दूत को 
बलपूबक अपने साथ उठा ज्ञाए | डा० मुकर्जी ने इसी कथा के 
आाधार पर उपरोक्त परिशाम निकाला हे | उनके कथनानुसार 
बलपूवंक उठा लाने से यह ध्वनि निकलती है कि कश्मीर के राज। 
हष के अधीन थे। किंतु वास्तव में इत ने शिथिल आधार का आश्रय 
लेकर इतना महत्वपूर्ण निष्कष निकालना उनका साइस मात्र 


१मुकर्जी , 'हघ? पृ० ४० 
२ ज्ञीबनी',पृ० १४८ 
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है। दाँत को बलपुर्वेक उठा लाने का अर्थ केवल यही है कि सहा- 
राज हष काश्मीर के लोगों की इच्छा के विरुद्ध उसे ले आए। हे 
ने काश्मीर के राजा के साथ न वो युद्ध किया और न उसे जीतकर 
अपने अधीन ही किया ! 

इसी सिलसिल में हमें 'राजवरंगिणो' के एक ओर उल्लेख 
पर भी विचार कर लेना आवश्यक है। उसमें एक स्थल 
पर लिखा है “इदं स्वभेद विधुर हषोदोनां धराभुज़ां कंचित्‌ 
काल अभूत भोज्यं ततः प्रश्नति मंडलम |? इसका अथ इस 
प्रकार है--उससे समय लेकर यह देश--जो अपने आंत- 
रिक कलह से हानि उठा चुका हे--कुछ काल तक हष आदि 
राजाओं के अधीन रहा । श्री निहाररंजन महोदय इस पद 
को लक्ष्य करके कद्दत हैं कि “काश्मीर को कम से कम एक बार 
तो मध्य-भारत के महान राज्ञा के सामने अपना घुटना टेकना 
पड़ा था। ।” किंतु त्रिपाठी जी इख कथन से सहमत नहीं हैं । 
वे यह नहीं मानते कि महाराज दृष ने काश्मीर को जीवकर 
उस पर राज किया था ! वे कद्ते हैं कि ऐसा मान लेने से स्टाइन 
महोदय के लेखानुसार काल-क्रम में सामंजरय स्थाएित करना 
बढ़ा कठिन हो जाता है।* एक बाव ओर है | काश्मीर में राध्य 
करनेवाले हप नामक राजा के एक पुत्र था; परंतु कान्‍्यकुब्जा- 
धीश महाराज हु के कोई पुत्र नहीं था। इन सब बातों पर 
बिचार करने के उपरांत हम!री सम्मते में तो श्री श्रिताठी जी 
का मत ही मान्य एवं समीचीन ठहरता है। ह्ेनसांग ने जो 
कुछ लिखा है उससे भी यही परिसाम निकलता है कि काश्मीर 
भी कपिशा की भांति एक रवतंत्न राज्य था ओर उसमें अन्य 
छोटे-छोटे राज्य सम्मिलित थे ! 


*निहाररजनराय, (हष शीलादित्य ए रिवायइज्ड स्ट्डी!,9० ७८० 
२त्रिपाठी, "जनरल भिद्ार-उड़ीसा रिसच सोसाइटी”, जिल्द १८, 
पृ० ३०४ 
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चेह-का" (तक) :--काश्मोर के पश्चात्‌ हे नसांग तक राष्य 
में पहुँचे । यह देश सिंध और व्यास नदियों के बीच बसा था । 
इसकी राजधानी शाकल थी । इसके अधीन दो ओर राज्य थे | 
एक का नाम चीनी यात्री ने मन -लो-सन-पो ओर दूसरे का पो- 
फे.टो लिखा है। मन-लो-सन-पो मूनस्थानपुर था जिसे आज- 
कल मुल्वान कहते हैं। पो-फे-टो पव॑त के नाम से प्रसिद्ध था 
जिसे प्राकृत में पच्बत लिखा गया है। तक्क का राज्य भी कपिशा 
आर काश्मीर आदि की भाँति हष के साम्राज्य के बाहर था। 
वि-न-पुह-ति* (चिनभुक्ति) :-यह्‌ प्रदेश महाराज हथषे के 
झधीन था | इस पर पहले मिहिरकुल का राज्ञ था। कर्निघम के 
अनुसार इसकी राजधानी आधुनिक पट्टी थी । पट्टी एक प्राचीन 
नगर है । यह कसूर से २७ मील उत्तर-पूवें और ठ्यास नदी से 
१० मील पश्चिम है ।२ 
शे-लन-व-लो४ (जालंधर) :--इसक। आधुनिक नाम जलंधर 
है। इस देश के साथ महाराज हषे का कुछ संबंध था अथवा 
नहीं, इस विषय पर विद्वानों में मतभेद है। शेलंतलो के बारे 
में हेनसांग" ने लिखा हे कि इस देश का एक पूववर्ती राजा 
बौद्ध-धरममं 4र मतों का संरक्षक रह चुका था। बाद को वह एक 
अहव से मिला । उससे बौद्धघम की शिक्षा लेकर बह उस धर्म 
का सच्चा अनुयायी बन गया। इस पर मध्य-देश के राजा ने 
उसके सच्चे विश्वास की प्रशंसा करके उसे संपूर्ण भारव के 
बौद्ध-धमे संबंधी मामलों का मुख्य निझोयक बना दिया (परि- 


१वाटस, जिलद १, पृ० श८७ 
*वही, ४० २६१ 
3वही, १० २६३ 
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पू्स अधिकार दे दिया) । श्री अद्रीशचंद्र बनर्जी" का कथन है 
कि मध्यदेश के राजा से हेनसांग का अभिप्राय महाराज से है | 
यद्यपि यह कथन आवश्यक रूप से सत्य नहीं कहा जा सकता, 
तथापि संभव हो सकता है कि शेलंतलो का प्रदेश हषे के प्रभाव- 
क्षेत्र के अंतगत रह। हो। जीवनी!” से ज्ञाव होता है कि महाराज 
हष ने ह्ेनसांग को सीमांत प्रदेश तक पहुँचा आने के लिए 
शेलंतलो के राजा उद्त अथोत्‌ बुद्धि को आज्ञा दी थी 


कु-लू-टो 3 :--यह पावत्य प्रदेश हिमालय के सन्निकट ही था | 
यहां पर ओषधियां प्रचुर परिमाण में पाई जाती थीं। कनिंघभ 
का कथन है कि व्यास नदी की उत्तरी तरेटी में स्थित छुल्लू 
उसीका आधुनिक नाम है। ह्ेनसांग इस राज्य के राजा का 
उल्लेख नहीं करता, अतः हमारे पूब-कथित सिद्धांत के अनु सार 
यह देश दृष के अधीन था । 

शे-टो-त्‌-ल "( शतद्र ):--इसकी भोगोलिक स्थिति का ठीक 
ठीक पता नहीं चलता | हमें इतना मालूम हे कि सतलजञञ नदी 
इस राज्य की पश्चिमी सीमा थी । हेनसांग ने इस देश के राजा 
का उल्लेख नहीं किया है, अ्रतः ज्ञात होवा है कि चिनभुक्ति, शेलं 
तलो तथा कुलूटो की भांति शवद्र का प्रदेश भी मदाराज दृष के 
अधीन था | इस स्थान पर यह भी स्मरण रखना चाहिए कि 
महाराज हे के पिता प्रभाकरवद्धन थानेश्वर के राजा थे | 


अ्द्रीशचंद्र बनर्जी, 'जरनल आफ़ दि आंध्र हिस्टारिकल रिसच 
सोसाइटी”, जिल्द ६, १६३१-३२ 
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अंबाला ज़िले में स्थित थानेश्वर पंजाब के सीमाप्रांत के निकट 
था | ऐसी अवस्था में क्या यह संभव था कि थानेश्वर के राजा 
प्रभाकरवद्धन का प्रभाव पश्चिम की ओर पंजाब के कुछ भाग 
में न रहा हो ? अतः यदि हषे की पश्चिमी राज्य-सीमा सवलज 
अथवा संभवत: ठयास नदी तक विस्तृत रही हो तो इसमें आश्चयें 
करने की बात ही क्‍या है 

पो-लि-ए-टो-लो (पायात्र अथवा परियात्र):--हे नसांग के 
अनुसार इस देश का राजा बैश्य जाति का था | वह इस देश 
के राजा का उल्लेश करता है, अतः हमारे सिद्धांत के अनुसार 
प्रतीत होता है कि यद्द एक स्वतंत्र राज्य था । राज्यवद्धत की हत्या 
के अनंतर जब हष शशांक से प्रतिशोध लेने के लिए ससैन्य 
प्रस्थान कर रहे थे, उस समय माग में उनके साथी राजाओं ने 
पारियात्र, गुजर आदि देशों के संबंध में जो कुद्ध कहा था उसका 
उल्लेख हम ऊपर एक स्थल पर कर चुहे हैं।१ हर्ष को प्रोत्सा- 
हित करने के लिए अलंकारपूर्ण भाव से उन्होंने जो कुछ कहद्दा 
था, उसका आशय वह था कि पारियान्र आदि देशों पर विज्ञय 
प्राप्त करना बड़ा आसान है | इस कथन से यह प्रकट द्वोता है 
कि पारियात्र देश उस समय स्वतंत्र था | संभव है कि बाद को 
इस देश पर भी महाराज हप की प्रभुता स्थापित हो गई हो । 

पारियात्र देश से चलकर ह्ेनसांग मथुरा पहुँचा। मथुरा 
से लेकर नेपाल राज्य तक जिवने भी छोटे-बढ़े देश उस समय 
थे वे सब मदाराज हष के साम्राज्य वे, अंतगत थे। ड्लेनसांग 
इन देशों के राजाओं का उल्लेख नहीं करता। उसका मोनाव- 
लंबन हमार उक्त कथन का समथन करता है। इन अ्रधीन देशों 
की कुल संख्या कान्यकुब्ज को छाड़ कर १६ थी। उनके नाम ये 
थे :--(१) मथुरा (२) स्थानेश्वर (३) श्रुध्त 5 बते मा व सुधर्गाव '* 





हे “(इपंचरित! पृ० रपप् 
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(४) पो-लो-हिमो-पु-लो ( ब्रद्ययुर" ) (५) कु-पी-संग-न (गोवि- 
शान*)-वतंमान कःशीपुर, रामपुर और पीलीभीत के ज़िले 
(६) ओ-द्वि-वि ता-लो ( अहछु+३ )- रुहदेलखंड का पूर्वी भाग 
(७) पि-लो-शन-ना - कालोनद। के तट पर स्थित अतरंजीखेरा में 
उसीका ध्यंसावशेष पाया जाता है* (८) कपित्थ अथवा सांकश्य ५ 
- आधुनिक सं किस्स * (६) अयुत५ - आधुनिक अयोध्या (१८) 
अ-ए-मु-क - अयोमुख अथवा दृयमुख -- गंग। के उत्तरी तट पर 
स्थित वतंमान डोंडयाखेरा* (१५) प्रयाग (१०) काशांदी 5: 
इलादहाबाद ज़िते का कासम गाँव जो यमुना के पूर्वी तट पर 
इलाहाबाद शदर से लग थग ४० मोल दूर है (१३) विशोक (१४) 
शि-लो फा-सि-ति (स्रावग्ती)श्ट्बग्ती जिले में ग्थित रफ्ती नदी 
के दक्षिण तट पर वनान सहेत-मद्देत (”४)राम अथवा राम- 
ग्राम यह छोटा सा देश नेपल को तराई में श्यिव था (१६) कुशी- 
नगर -: आधुनिक किया (१७) पो-ला-ना-सो ८ आधुनिक वारा- 
णसुसी (१८) फे-शे-ली ( वैशाली )- ग्राधुनिर वसाड़ या बसाढ़ 
और उसोके पाघ का गाँव बख रा। यद ज़िज्ञा मुजफ्क पुर में 
पटने< से २७ -ज्ञ पश्चिमोत्तर दशा में है। (१८) फुलो-चिह्‌ 
अथोत वृज्यपों का देश । 


सथुरा से नेपाल तक विस्तृव भू-भाग के अंदर इन अधीन 
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श्६२ | हषेबधन 
राज्यों के अतिरिक्त ह्वेनसांग ने और चार राज्यों का उल्लेख 
किया है जो स्वतंत्र थे | ये चार देश पारियात्र,मतिपुर , सुब्संगोत्र 
तथा कपलवस्तु थे | छ्वेनसांग इन देशों के राजाओं का उल्लेख 
करता है. पारियात्र के संबंध में हम पहले ही विचार कर चुके हैं । 
मतिपुर को आजकल मडाव या मंडावर कहते हैं । यह पश्चिमी 
रुद्देलखंड में बिजनोर के पास स्थित है |" यहाँ एक शूद्र राजा 
राज करता था | जब पूर्वी रुहेलखंड महाराज हथे के अधीन था 
तब यह संभव नहीं है कि पश्चिमी रुहेलखंड बिलकुल दी 
स्वतंत्र रहा हो | हमारा अनुमान है कि मतिपुर एक करद राज्य 
रहा होगा । अतः उसकी गणना उन स/मंत राजाओं में करनी 
चाहिए जिनका उल्लेख बाण प्रचुरता के साथ करवा है। सुवर्पे- 
गोत्र के संबंध में कहा जाता है कि यह ब्रह्मपुर के उत्तर में स्थित 
था । इस देश में परंपरा से ब्लियाँ राज्य करती थीं; रानी के पति 
को राजा कहते थे । इस राज्य के विषय में ओर अधिक हमें कुछ 
नहीं मालूम हे । उसकी भोगोलिक स्थिति संपूर्यवः अश्ञात है ।* 
कपिलवस्तु--भगवान बुद्ध की जन्मभूमि कपिलवस्तु में कभी 
राजतंत्रात्मक शासनपद्धति नहीं प्रचलित थी । यहाँ के भिन्न-भिन्न 
नगरों में भिन्न भिन्न सरदार शासन करते थे। ज्ञाव होता है 
कि बुद्ध के समय से यहाँ की शासन-प्र साली में कोई परिवतंन 
नहीं हुआ | उनके समय में भी यहाँ गस्तंत्र शासन प्रचलित 
था ।३ आश्चय नहीं किःकपिलवस्तु का देश महाराज हर्ष के ही 
अधीन रहा हो | हक 
अब हमें पूर्वी मालवा अथवा उज्जेन, पश्चिमी मालवा, 
बलभी, भड़ोच तथा सिंध आदि देशों को राजनीतिक रिथति पर 
विचार करना शेष रह गया हे । 
१कनिधम, एंश्यंट ज्योग्रफ्नी आफ इंडिया), ए० ३४८ 
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/ वू-शे-्यन-ना" ( पूर्वी सालवा अथवा उज्जैन ) :--इस देश 
में एक आद्वास राजा राज करता था | वह हिंदू-दश न का बड़ा 
भारी पंडित था, किंतु वह बोद्ध नहीं था। मालूम होता है कि 
मालबा के राजा देवगुप्त की पराजय के बाद रब्जैन के राज्य पर 
किसी ब्राह्म् ने अधिकार स्थापित कर लिया । बहुत संभव है कि 
देवगुप्त के ब्राह्मस मंत्री ने ही अपने रवामी की पराजय तथा मृत्यु 
के पश्चात्‌ राज्य पर अपनी प्रभुता जमा ली दो । प्राचीन भारत 
में ब्राह्मण मंत्रियों ने अनेक बार ऐसा किया है । पुष्यमित्र शंंग 
इसका एक उदाहरण हे । 
मो-ला-पो* अथवा पश्चिमी मालवा--यह बलभी के मैत्रकों 
के शक्तिशाली राष्ट्र छा एक अंग था । इसके अधीन किदा ( कच्छ 
या खेदा ) आनंदपुर और सुलच ( अथवा सोराष्ट्र ) के राज्य 
थे। ६३० ३० से ६४० तक इस देश में दुलभभद्ट अथात्‌ भ्रवसेन 
द्वितीय नामक राजा राज करता था |हढ्नसांगर का कथन हे कि 
हमारे आने के ६० वष पूव यहाँ का राज्जा शीलादित्य था। 
खिलवां लेवी के अनुसार यह शोलादित्य ध्रवसेन का चाचा शीला- 
द्त्य धमोदित्य ही था। इसमें संरेह करने का तनिक भी अब 
काश नहीं है कि पश्चिमी मालवा अथवा मो-ला-पो वलभी के 
के राजा भध्रवसेन के अधीन था। मालवा के अंदर रवतलम नामक 
सस्‍्थ।न में भ्रवसेन के शासन-काल की दो वाम्र-लिपियाँ उपलब्ध 
हुई हैं । एक में कुद् ब्राह्मणों को राजा के भूमिदान का उल्लेख 
है । इसका समय गुप्त-संवत्‌ १२४ है । दूसरी ताम्र-लिपि एक वर्ष 
पीछे की है । उसमें भी इसी प्रकार के दान का उल्लेख है | इन 
दोनों वाम्न लिपियों से यह पूर्ण तः प्रमाणित हो जावा है कि मालवा 
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प्रवसेन के ही अधीन था। अतः सिद्ध होता है कि जेसी राज- 
नी तक स्थिति वल्ञभी की रही होगी बैसो दी मो-ला-पो की भी 
रही होगी । 

फ-ल-पि ( बलभी): - वलभी का राजा म/लवा के भूतपृथ 
राजा शीलादित्य का भतीजा और का न्‍्यकुब्जा वीश शीक्षादित्य का 
दामाद था। उसका नाम तु-लो-पो-पो-त अथोत्‌ भ्र्रभट्ट था। 
उसका मिज़ ज़ बड़ा उतावला ओर विचार बढ़ा सकुचित था । 
किंतु बद बौद्ध धर्म का सच्चा अनुयायो था|" कहा जावा है 
कि यह्‌ भ्रव्ृभट्ट शोलादित्य धर्मादित्य प्रथम का भतीजा ध्र्‌ बसेन 
द्वितोय हो था। भवसेन द्वितीय ( ६२६--६२६ ३० ) के संबंध 
में कुद् उल्नेख पाए गए हैं। बौद्द मं 7 'मंजु नी मूलकल्प' के अनु- 
सार भर व 'सेवक, कृपण तथा मूख' था ।* द्वेनसांग भो ध्रव- 
भट्ट को संकुचित विचार और उताबले मिकाज़ का बतलाता है | 
इससे विदिव हाता है हि उक्त जैन-संथ के रचयिता ओर चीनी 
यात्री दानों एक ही ठयक्ति को आर संऊ्रेत करते हैं। ऐसी अवस्था 
में यह परिणाम निकालना अखंगत न होगा कि धभ्रुवभट्ट ओर 
महाराज हर्ष के बोच बराबरी का मैत्रे-संबंध नहीं था, बल्कि 
बह दृ्थ का एक श्रधीन राजा और मित्र था। 

हम पहले द्वी बवा चुडे हैं कि हर्ष द्वारा पराजित होने के बाद 
बलभी के राजा ने (गुजर राजा) दृह द्ववीय के यहां शरण ही | 
बाद को मद्ारज दप ओर वलभी के राजा के बीच एक संधि 
हुई, जिसके अनुसार ध्ुवभट्ट ने ह्ष को लड़को के साथ अपना 
बिवादह किया। इतमें सं रेह नद्दों कि इस संधि में उसे हष की रक ली 
हुई शर्तों को ही स्वोकार करना पड़ा था । इससे बलभी के राजा की 
कुछ अधीनता मालूम द्वोता है । इस सधि के करने में हृप का 
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जो कुड भी हहेश्य रहा हो, पर इतना तो रपष्ट ही हो ज्ञाता 
है कि ध्रवभट्ट ने दृर्ष की कुछ अधीनता स्वीकार की। कुछ 
विद्वानों का कथन दे कियद संधि हष॑ को राजनीतिक चाल थी। 
इसके द्वांरा उन्होंने पुल शिन के विरुद्ध अपनी स्थिति को दृढ़ 
करने का प्रयत्न किया | जो कुछ भी हो. ऊपर निकाले हुए परि- 
खाम के अनुसार हमें यह मानना पड़ेगा कि पश्चिमी मालवा 
अथवा मो-ला-पो अपने अधीन राष्यों के सहित महाराज दृष 
के प्रभावन्षेत्र के अंगगता आ गया था। $ बभट्ट प्रयाग की 
धार्मिक-सभा में भी उप स्थत हुआ था । किंतु इससे यह प्रमाखित 
करने की चेष्टा करना उपयुक्त नहीं प्रतीत होता कि वलभी का राजा 
हमपे के अधोन था| वह हप का दामाद था। अवः ऐसे महत्वपूर्ण 
उत्मव पर एक संबंधी की हेसियत से उपस्थित होना उस 5 लिए 
झावश्यक था | 

कु-चे-लो" अथवा! गुजर :--यहां का राजा जाति का जझ त्रेय 
था। राजधानी का नाम पि-लो-मो-ली अथौत्‌ भीनमल -८ (श्र घु- 
निक बलमर) था । राजा एक युब 6 था ओर अपनी बुद्ध एवं 
पराक्रम के लिए प्रसद् था | थौद-घम का बद अनुयायी था ओर 
प्रतिमासंपन्न योग्य व्यक्तियों को आश्रय देता था | इस बाव का 
हमें तनिक भी प्रमाण नहीं मिलवा कि यहद्द राज्य हर्ष के अधीन 
था । 

चिह-चि-टो' ( चिचिटो ) :-चिचिटो अथोत्‌ ज॑मोटी 
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( अथवा जेजाकभुक्ति ) आधुनिक बुंदेलखंड प्रदेश का नाम था। 
यहाँ का “राजा एक ब्राह्मण था । वह बौद्ध धरम का पक्का अनुयायी 
था | दूसरे देश के विद्वानों और योग्य व्यक्तियों को बह प्रोत्साहित 
करता था । ऐसे लोग अधिक संख्या में उसके यहाँ उपस्थिव 
थे।” यह देश दृ्ष के अधीन नहीं था | 
मो-ही-रसु-फ-लो-पु-लो' ( महेश्वरपुर ):--चंबल और सिंध 
नदियों के बीच स्थित ग्वालियर के इद्-गिद का प्रदेश ही मह्दे- 
श्वरपुर के नाम से प्रसिद्ध था | हेनसांग लिखता है कि “यहाँ का 
राजा ब्राह्मण था, वह बौद्धधर्म का अनुयायी नहीं था! । यद्द देश 
भी हृष के अधीन नहीं था | है 
सिंध--इसके अधीन तीन राज्य थे :--एटीन-पो-चिट्द-लो, 
पि-टो-शि६-लो ( आधुनिक हैदराबाद अथवा नीरन कोटः ), 
अफंतू ( आधुनिक ब्राह्मनाबाद या खेरपुर का प्रदेश३ ) यहाँ का 
राज शूद्र जावि का था ओर बोद्धधम का सच्चा अनुयायी था। 
यह शूद्र राजा कोन था यह बवलाना कठिन है। अधिक उल्लेख- 
नीय बाव वो यह है कि बासभट्ट के अनुसार हष ने “सिंध के 
राज्ञा को चूर कर दिया और राजलक्ष्मी अथोत्‌ राजा के धन-संपत्ति. 
को ले लिया ।४” यद्यपि बास के इस स्पष्ट कथन को अस्बीकार 
कर देना कठिन है तथापि सिंध को कन्नौज का करद-राष्य मानना 
आवश्यक नहीं है। । 
. ऊपर किए हुए विचार से अब हम निम्न-लिखित निष्कष 
निकालते हैं | हर्ष के साथ जिन राजाओं का राजनीतिक संबंध 
था वे तीन भागों में विभक्त किए जा सकते हैं:--( क) जिन 
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प्रदेशों के संबंध में हेनसांग मौन है वे कन्नौज-राज्य के अंतरोत 
सम्मिलित थे। ( ख ) इनके अतिरिक्त कुछ और प्रदेश थे जो 
अर्द्ध-स्वतंत्र थे और हे को अपना स्वामी मानते थे | ( ग ) कुछ 
राज्य ऐसे थे जो कन्नौ ज-के साथ मैत्री-सूत्र में बंधे हुए थे। ये राज्य 
रकक्‍संत्र थे किंतु तो भी उनके राजा अर्पष्ट रूप से हे की श्रेष्ठता 
को स्वीकार करते थे। 'क” समूह में कुल ३१ राज्य थे। उनकी 
राजनीतिक स्थिति के विषय में चीनी यात्री बिल्कुल मौन है । 
उसका खयाल था कि मद्दाराज हे के राज्य इतने अधिक प्रसिद्ध 
हैं कि उनकी राजनीतिक स्थिति का विशेष रूप से उल्लेख करना 
अनावश्यक है। निम्नलिखित राज्य इस समूह में शामिल थे :-- 

( १ ) छुलूटो य कुल्ल (२) शे-तो-तू-लू या शव॒द्र॒ देश (३) मो- 
तू-लो या मथुरा (४)स-ता-नी-सन-लो या थानेश्बर (५) श्रप्न (३) 
पो-लो-ह्विह-मो-पु-लो या त्रह्मपुर (७) की-पी-संग नो - गोविशान 
( ८) ओ-हि-चि-तो-लो या अहिछन्र, ( ६ ) पि-लो-शन-नो या 
अतरं जी खेरा ( १० ) कपित्थ अथवा संकिस्स ( ११ ) अयु-ते 
या अयोध्या (१२ ) अय-मु-ख या डोंडियाखेर (१३ ) प्रयाग 
(१४ ) कौशांबी ( १४ ) पि-सो-क (१६ ) शि-लो-फा-सी-तू या 
श्रावस्ती (१७ ) राम या रामग्राम ( १८) कुशीनगर ( १६ ) 
पो-लो-ना-सो या वाराखसी (२० ) फे शे-ली या वैशाली ( २१ ) 
फु.ली-चिद्द या वृज्ि देश ( २२) मगघ ( २३ ) इ-लन-न-पो-फे- 
टो या हिरण्य-पर्षत ( २४) चन-पो या चंपा ( २५ ) क-च्‌ वेन - 
कि-लो या कजंगल (२६ ) पुन-ना-फा-तन नो या पंंडवद्धन (२७ ) 
समतट ( २८ ) तन-मो-लिप-ती या ताम्नलिलि (२६ ) क्णेसुबर्णे 
(३० ) ब-त्‌ या उड़ीसा ओर (३१ ) क्‌ ग-यू-तू या कंगोध ।" 

हम ऊपर इस बात की विवेचना कर चुके हैं कि किन-किन 
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कारणों से ये राश्य हप के अधीन माने गए हैं। उनमें से कुञ 
प्ररेशों के संबंध में कतिपय अन्य स्त्रतंत्र प्रमाणों की सहायवा 
से यह सिद्ध होता है कि वे निश्चय ही महाराज हे के साम्रा- 
क्य में सम्मिलित थे। इन सब प्रमाों का सारांश हम यहाँ ए5- 
श्रित रूप से देते हैं: थानेश्वर हषे के पैठक राज्य का एक अंग 
था बंतखेत के फलक से यह सिद्ध होता है फि अदविछन्र दे 
के साम्राश्य के अंउर शामिल था। इसो प्रकार मधुददन के फन्नक 
इस बात को सिद्ध करते हैं कि श्रावस्तोी उन # साम्र,श्य के अंत- 
गत सम्मिलित था । प्रयाग में श्रोह्ष दान विवरित करते थे | 
इससे निश्चय होता है कि बह हू के राज्य के बाहर नहीं था | 
जोवनी' में हषे को मगध का राजा कहा गया है। अतः ज्ञात 
होवा है कि मगध भी उधहे राज्यांतंगंत था। हमारे पास कोई 
कार्स नहीं है कि इस प्रमाण की सत्यता में कुच्ध संरेह करें| 
इसके अतिरिक्त नालंद मंठ के समीप द्वेनसांग ने पीवल के पत्रों से 
छाया हुआ एक विह।र बनव य था । यद् हर्ष र्सदेराक्रे राजा न 
होते तो यद्द कैसे संभव द्वो सकता था। पूर्वी भारत की ओर 
जाते समय शीलादित्य ने काजं॑ ग में दग्ब।र किया था। दूसरे 
राजा के राज्य में वे अपना दरार केघे कर सञझते थे ९ कुछ 
समय तक वे उड़ीसा में शिविर डालकर ठहरे थे; यही नहीं 
उन्‍होंने जयसेन नामक ढ कि को उद़ीस। प्रदेश के ८० बड़े-बड़े 
नगरों का लगान दान कर दिया था, यद्याति उसने रबीकार नहीं 
किया । 

दूसरे अथात्‌ 'ख' समूह में मतिपुर, उड्मैन, बलभी, मो-ला- 
पो तथा उसके अघीन राज्य आनंदपुर, किचा या +च्छ (भ्रथवा 
खेदा) सोर।ष्ट्‌ अथवा दक्षिय काठियाबाद तथा संभवतः सिंध 
राध्य सम्मिलित 

तीसरे अथोत्‌ 'ग? समूह में कामरूप ऋ। राज्य शामिल दै। 

अतः महाराज दप शीलादित्य के साम्राढप के मानचित्र में 


हमे का साश्षाक्य [ १३६६ 


इन तीनों समूरों के राढ्यों की राजनीतिक स्थिति अलग-अलग 
दिखानी धोगी। हम फटद्द सकते हैं कि हष के राज्य में पूर्वी पं जाब 
का कुछ भाग, बतमान संयुक्त प्रांत, बिहार, बंगाल, कोंगोद 
सहत उड़ुस ओर वलभी. पूर्वी मालवा, पश्चिमी मालवा तथा 
सिंध के प्रदेश सम्मलित थे | अंतिम चार देशों पर हृ॒ष प्रत्यक्ष 
रूप से शासतर नहीं करते थ, किंतु ये उन हे प्र माव-स्षेत्र में अवश्य 
ही सम्मिलित थे । 

सद्षाराज हृप के साम्राउ्प के विस्तार को बहुत अधिक घटा 
या बढ़।कर कहना ठ क नहीं हे | द्वेनखांग, तथा दत्तिणी लेकश्नों 
के सम्मिक्षत प्रमाणों को अवहेलना हम सहज्ञ ही नहीं कर 
सकी | | साथ द्वी यह कददना भी आपत्ति से ख।त्नी नहीं है कि 
दृघ उत्तरी भारत के अं तम महान्‌ सम्र ट थे और उनकी प्रभुवा 
बिंथपाच त॒ के उत्त 7 प्रायः संपूर्ण देश पर फैज्ञी थी | हष॑ के पर- 
वर्ती कन्नीज का राजा यशावर्मा, काश्मीर का राजा ललितादित्य, 
गुजर प्रतिहारों का राजा मिहिरभोज, पालवंश का राजा धम्म- 
पल आ.द्‌ किसी प्रकार उनसे घटकर नहीं, किंतु समान थे । 
मद्दानवा में ये सब श्रीदष की बराबरी करमेबाले थे ! 


पंचम अध्याय 
हे के समसामयिक नरेश 


सातवीं शताब्दी के पू्वाद्ध में, उत्तरी भारत के समस्त राजाओं 
में महाराज श्रीहष निस्संदेह सवश्रेष्ठ थे। किंतु उनके कतिपश्र 
समकालीन नरेश भी ऐसे व्यक्ति थे जिन्हें हम किस्री प्रकार 
विस्मरसख नहीं कर सकते | उनमें से एक शर्शांक था। उसने 
उत्तरी भारव के विशाल साम्राज्य पर अपना आधिपत्य स्थापित 
करने के लिए बड़ा साहसपूर्स प्रयज्ञ किया | यदि वह अपने 
इस प्रयत्न में सफल हुआ हीता तो आज उत्तरी भारत का इति 
हास हमें दूसरे द्वी रूप में लिखा हुआ मिलता । मद्दाराज दृष, 
का दूसरा समकालीन राजा दक्षिस का पुलकेशी द्वितीय था | 
उसके दुभोग्य से उसे बासभट्ट की भाँति कोई जीवन-चरित॒कार 
नहीं मिला | क्रिंतु उसके संबंध में जो कुछ भी वृत्तांत हमें श्लात 
है बह इस बात को सिद्ध करने के लिए प्रयाप्र है कि वह अपने 
प्रतिदंद्दो श्रीदष से भी बढ़कर पराक्रमी था । इस अध्याय में. 
हम दृष के ऐसे ही कविपय समसामयिक नरेशों का संत्तिप्त 
परिचय देंगे । 

शशांक 

सर्वप्रथम हम उनके प्रबल प्रतिदंंद्ी--तथा समकोटि के शत्रु 
शशांक की चचो करेंगे। प्राचीन भारत के इतिद्दास में शशांक 
एक ऐसा व्यक्ति है जिसका पूर्ण विवरण प्राप्त करने के प्रयत्न में 
इतिहास को हैरान हो जाना पड़ता है| श्रीहष का विवरण देते 
खमय द्वेनसांग उसे क्ंसुव्ख का दुष्ट राजा ओर बोद्व-घर्म का 
उच्छेदक बतलाता है और कहता है कि उप्तने श्रीप्रभाकरवद्ध न 
के ज्येष्ठ पुत्र राजवद्धेन को धोखा देकर मारा ।" चीनी यात्री ने 
अन्य अनेक स्थक्ञों पर शशांहझ द्वारा बौद्ध धमं पर किए गए 


न जनअिलम-ककण 


१बाटस, जिज्द १; ६० २४३ 


हे के समसामयिक नरेश [ १७४६, 


अत्याचारों का उल्लेख किया है। उदाइरणाथे एक रथान पर 
वह लिखता है कि उसने पाटलिपुत्र के एक पत्थर पर अंकिव 
बुद्ध के पद-चिह्ों को मिटाने का ययत्न किया ओर जब उसका 
सब प्रयत्न विफल सिद्ध हुआ तब उसने उस पत्थर को गांगा में 
फेंका दिया ।" एक दूसरे स्थान पर बह एक विशाल नगर का 
उल्लेख करता है ज्ञो कुशीनगर के निकट भगवान बुद्ध के देद्दा- 
वयव-विभाग-सूचक स्तूप के दक्षिण-पश्चिस की ओर स्थित थां। 
इस नगर में भिक्तु यात्रियों के स्वागत-सत्कार के लिए एक मठ 
था | शशांक के अत्याचार से इन बौद्ध-भिक्ुश्रों की संस्था नष्ट 
हो चुकी थी ।* 

अन्यत्र वह लिखता है कि हाल में बौद्ध धर्म के शत्र और 
उत्पीड़क शशांक ने बोधि-वृक्तष को काटकर गिरा दिया, जल तक 
उसकी जड़ों को नष्ट कर दिया और जो कुंछ बचा उसे जला 
दिया | कतिपय मास के उपरांत मगध के सिंहासन पर आरूढ़ 
मद्दाराज अशोक के अंतिम वंशधर पूर्णवर्मा ने धार्मिक युक्तियाँ 
के द्वारा उस बूक्त को पुनरुज्जीवित किया, एक रात को वह पृक्त 
दस फ़ोट ऊँचा हो गया 3 आगे चलकर बोधगया के मंदिर 
का वर्णन करते हुए ह्वेनसांग कहता है कि राजा शशांक ने बुद्ध 
की मूर्ति को हटाकर उसके स्थान पर शिव की मूृति स्थापित 
करने का उद्योग किया; किंतु बह अपने प्रयत्न में विफल हुआ ।* 
इस प्रकार यात्री के कथनानुसमार बौद्ध-धम के प्रधान केंद्र को 
शशांक की धार्मिक असहिष्णुता के कारण भारी क्षति उठानी 
पड़ी । पूर्व में गया तथा कर्ससुबर्स पहुँचने के समय (६३७ ई०) 
बद्द शशांक को आसन्न-भूवकालीन राजा बतलाता है । 
232 वाय्स, जिल्द २, पृ० ६२ 
* अवद्दी, पृ० ४३ 

3बह्दी, पृ० १५५ 
“बी ० ११६ 


हैजरे | हषेबद्धेन 


हेनसांग के अनंतर अश्व हम पाठकों का ध्यान महाकबि 
बाण की ओर आकर्षित करंगे ओर यह बतलाने का प्रयत्न 
करेंगे कि उसने शशां 5 के विषय में कया लिखा है । डा० राधा- 
गोविंद बसाक का यह कथन बिल्कुल सत्य है कि संपूर्स हर्ष 
चरित में बाय ने कहीं भी शशांक के नाम का स्पष्ट उल्लेख 
नहीं किया है, बल्कि उसको ओर केवल" गौड़ाधिपति कहकर 
संकेत किया है। जिस समय कंतल ने राज्यत्रद्धंन की कपटपूर्ो 
देत्या का भीष संव,द महाराज हष को सुनाया उस समय श्री 
ष ने शोक वथा क्रोध के आवेश में गौड़ाधिपति पर उसकी 
अनुपरिथिति में निंदापूर्ण शब्दों की बौछार की । उन्होंने गौढ़ा- 
धघिपति को गौड़ाधिपाधम * तथा अनाय3 क॒द्दा । उनके कथनानु 
सार निदाघकाल के रति से भी अधिक भयंक्रर * ओर श्वपांक 
से भी अधिक हीन" था। उन्हंने यहाँ तक कह डाला कि उस 
पापी का नाममात्र लेने से मेरी जिह्न, पाप मल से लिप्न हो जावी 
है।* प्रधान सेनापति मिहनाद ने हष की शोक का परित्याग 
करने तथा अवसर के अनुकूल काम करने के लिए उद्‌कोवित एवं 
उत्साहित करते समय गीड़ाधिप को दुष्ट गौड़भुजंग कहा ।* 
यही नहीं, उसने उसके लिए भीरुता तथा चरित्र-होनता सूचक 
*बसाक 'हिस्ट्री आफ नाथ ईस्टन इंडिया?, 7० १३६ 
भौड़ाविपाधमपहाय कस्ताइशं महापुरुष““***  मुक्तशस्म्र॑*** 
मत्युना शमयदा यम हपचरित?, प० २४६ 
अ्ग्रनायें च त॑ मुक्‍्त्वा ***«*'केपां मनःसु न कुर्य रायंशौय॑गुणा 
पश्चपातं --'इषचरित?, १० २१६ 
डनिदाघरवेरिव उम्रह्य--ह्पेचरितः ४० २४६ 
०श्वपाको5पि के इयमाच रेतु-- हृ५चरित?, ४० २५६ 
ध्तामापिचगइतोडइस्य पापकारिण; पापमलेन लिप्यत इव में जिद्ढा 
“इृघंबरितः, १० २९५६ 
'दुए गौड़ भुजंग, ... . .इफ चरितः (० २६२ 


हे के समसामयिक नरेश [१७४ 


अन्य पदों का भी प्रयोग किया । उसने कहद्दा क्‍या ऐसे काठर 
हृदयवाले राजा के य« लक्ष्मी दो दिन के ज्ञिण थी ठहर सकती 
हैं।* एक अथवा दो ओर स्थानों पर भी गौड़-राजा का उल्लेख 
मिक्षता हे । जिस दिन कामरूप के नरेश भास्करवमों का दूत 
इंखवेग संधि का प्रस्ताव लेकर मद्ाराज दृष के पा आता हे 
उस दिन की संथ्या का वर्णन करते हुए बस लिखता दे कि 
प्राची दिशा मानो 'गौड़ापराध' से शंकित होकर श्याम पड़ गई। 

कामरूप के राजदत हंतवेग का विदा करने के पश्चात्‌ हष 
को भांडी मिला | मालवराज्ञ की संपूर्ण सेना के सहित आकर 
उसने श्रीहृष को सूचित किया कि जब महाराज राज्यवद्धन का 
रबगवास हो गया ओर कान्यकुब्ज पर किसी गुप्त नामक व्यक्ति 
ने अपना अधिक्रार स्थापित कर लिया, तब राज्यश्री ने कारा- 
गार से निकल कर सपरिवार विथ्य के वन में प्रवेश किया | 5 
इस संवाद को सुनकर दष ने राज्यश्री को ढूँ ढ़ लाने का भार 
स्वयं अपने ऊपर ग्रहण किया और भांडो को गौढ़-राजा के 
बविदद्ध आक्रमस करने के लिए भेजा | 

उपरोक्त उल्लेखों के अविरिक्त बास ने अपने 'हषचरित' 
में एक अन्य स्थान पर शशांक के राजनीतिक महत्व के उदय 
का उल्लेख प्रच्छल्नरूप से किया हे । विवादप्रस्त पद जिसमें 
उक्त प्रय्छुून्न उल्लेख मिलता है, इस प्रकार हैः--“प्रकटकलंक- 
मुदयम' नम. . .. . ... . ““अकाशतव आफाशे शशांकमंडलम्‌ ।5” | 
_ 3कातरस्य तु शशिन इव ध्रिणद्वदयस्य पारदु पृष्ठत्य कुतो दिरात्र- 


मपि निश्चला लक्ष्मी:--'दृषचरित्! पृ० २६० 

बगौड़ापराधशंकिनी इहव श्यामतां प्रपेदे दिक प्राची--“हषेचरित' 

उदेव देवभूयंगते देवे राज्यवद्धने गुप्तनाप्ना च ण्हीते कुशस्थले 
देवी राज्यश्रीः परिभ्रश्य बंधनात्‌ विध्याटबीं सपरिवार प्रविष्टेति लोकतो 
ब्रार्तामभुणवम्‌ । 'इषचरित?, प्र०--३०२-३०३ 

४“इधचरित!', प्० २४६ 


९७४ | हर्षवद्ध न 
हृषेचरित! के अंग्रेज़ी अनुवादकों (काबेल एवं टामस) को षष्ठ 
ठउच्छु वास के दिवोपि हष:” से लेकर 'शशांकमंडलम्‌" तक परदे 
में अनेक महत्वपूर्य बातें दृष्टिगोचर हुई हैं। उनका कथन है 
कि “इस पद में वर्सित रक्त बर्समय सूयोस्‍्त से रक्तपूर् युद्धों 
का अभिप्राय है ! चक्रवाक-मिथुनों का वियोग आआाताओं कें 
वियोग का सूचक है, भनभनाती हुई मत्षिकाएं बाणों को सूचित 
करती हैं, कलंक-युक्त चंद्रमा का उदय गौड़ नरेशों की शक्ति के 
अभ्युदय का द्योतक है। अंतिम बात महत्वपूर्ण है, क्‍योंकि 
चंद्रमा के लिए प्रयुक्त शब्द (शशांक) 'हृषचरित” के टीकाकार 
शंकर के इस कथन" का समर्थन करता है कि गौड़ राजा का 
यही नाम ८ जिसे हेनसांग ने काचे-चारू-किया लिखा है ) 
था३” | 'हषचरित' की एक हस्त-लिखित प्रति में उसका नाम 
नेरेंद्रगुप्त लिखा है ।४ यदि टीकाकार का वक्त कथन ठीक है तो 
हम को यह अवश्य रवीकार करना पड़ेगा कि बाख ने शशांक 
शब्द का प्रयोग कर प्रच्छन्नरूप से गौड़-राजा को नामोल्लेख 
किया है । दृषचरित' के टीकाकार ने गोढ़-राजा का नाम 
शशांक बतलाया है | 
० बूलर का यह कथन कि हफ चरित” की एक हस्त- 
लिखित प्रवि में गौड़-राजा का नाम नरेंद्रगुप्त दिया हुआ है 
मनों रंजक तथा विचारणीय है । उनका यह कथन यह प्रमाणित 


,.._१८इषचरित?, प्ृ० २४५४-४६ गा 

ब्तथाहिं कृतोषन्‍्तो विनाशी येन स शशांकनामा गोड़ाधिपृति 
शंकर की टीका--'इृषचरित?, ० २४१ 

3पंचरित?, कावेल एवं टामस का अनुवाद, परिशिष्ट बी, परु० 
२७५, नोट १६८-२६० 

अब्ुलर महोदय ने एपिग्राफ़िल्ला इंडिका, जिल्द १, पृ० ७० में 
इपचरितः की उस हस्तलिखित प्रति का उल्लेख किया है जिसमें 
शशांक को नरेंद्रगुप्त कहा गया हे । 
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करता है कि शशांक का संबंध गुप्त राजवंश से था। इसके 
अतिरिक्त उससे यह भी सूचित होता है कि भारत के अन्य 
अनेक प्राचीम राजाओं की भाँति उसका एक दूसरा नाम नरेंद्र- 
गुप्त भी था, जेसा कि स्वर्गीय श्री राखालदासज़ी बनर्जी ने 
मुद्रादि प्रमाण से सिद्ध करने की चेष्टा की है। शशांक की 
कतिपय रबरणमुद्राएं उपलब्ध हुई हें । इनमें से एक मुद्रा के 
मुखपृष्ठ पर शिव की मूर्ति बनी हुई है, वे नंदी के बगल में 
बेठे हुए हैं, दाहिनी ओर 'श्रीश' तथा नंदी के नीचे 'जय” शब्द 
लिखा हुआ है । दूसरी तरफ़ लक्ष्मी की मूर्ति अंकित है । उनके 
सिर पर दोनों ओर से दो हाथी जल डाल रहे हैं। देवी के 
दाहिनी ओर श्रीशशांक नाम अंकित है |" यह सिक्का निरसंदेद 
शशांक का है | दो अन्य स्वखें-मुद्राएं भी जो अधिक संभवत्तः 
शशांक की हैं, कलकत्ता के इंडियन म्यूजियम में सुरक्षित हैं । 
इनमें से एक म॒द्रा जेसोर ज़िले के अदर अरुणखाली नदी के 
निकट स्थित मुहम्मद॑पुर के पास प्राप्त हुईं है | इस मुद्रा के एक 
ओर राजा की मूर्ति बनी हुई है, वे एक पलेंग पर बेठे हैं और 
उनके दोनों पाश्वे में एक एक सत्री की मूति अंकित है। दूसरी 
ओर लक्ष्मी की मूर्वि है, वे खड़ी हुई हैं और उनके चरणों पर 
हँस बैठा हे । मुद्रा के मुख-प्ृष्ठ पर राजा के सिर के ऊपर यम! 
वथा पलंग के नीचे “वध” और दूसरी ओर “श्री नरेंद्रविनत' जल्लिखा 
हुआ है। दूसरी मुद्रा का प्राप्ति-स्थान अभी तक अज्ञात है। 
इसके एक ओर राजा की मूति है, वे धनुष-बाण लिए हैं । दूसरी 

ओर लक्ष्मी की मूर्ति है, बे कमल के ऊपर थेठी हैं ओर एक 


१एलन, “केटलॉग श्राफ़ क्वायंस इन दि बूटिश म्युज़ियम?, ० 
१४७-४८; नं० ६०६ से ६१२ तक | केटलॉग आआफ्र क्वायंस इन दि 
इंडियन म्युज़ियम', जिल्‍द १, ० १२१-१२२ नं० १८ 

देखिए, 'इंडियन म्यूजियम का केट्लॉग”, जिल्द, पू० २१, 
शतिश्चित न॑० १ 
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कमल ह्वाथ में लिए हैं । पहली ओर राजा की याम भुजा के नीचे 
यम” टाँगों के बीच 'ब” और दुश्धरी ओर “नरेंद्र वनत' लिखा 
हुआ है ।" इन मुद्राओं के आध,र पर रव्गीय ढा० बनर्जी ने 
कहा था कि शशांक गुप्त-वंश (अबोत मगध के उत्तरवालीन 
गुप्त रखाओं के वंश) का था * ओर खंभवतः रहासेनगुप्त का 
भतीजआ था। ड़ राधाकुमुद मुकर्जी का यह कथन है कि र,श्य बद्धन 
के बिदुद्ध मालवराज दवगुप्त के साथ शशांक ने एक गुट्ट किया 
था; इसी अनुमान पर अवल्लंबित है कि वे दोनों एक हो वंश 
के थे ।? 

स्वर्गीय डा० बनर्जी का विचार था कि गुप्त-सम्राटों की भांति 
शशांक भी आदित्य” की उपाधि से विभूषत था | उसकी पूरो 
उपाध "नरेंद्रादत्य/' थी। डा० बसाक का मत है कि 'महाशी- 
बिष इब दुनेरंद्राभिभवशोषित'* पद जिसका प्रयोग एक विशेषण 
के रूप में बाख ने दृषवद्धन के लिए किया है, शशांक को आर 
संकत करता है। अन्य बहुसंख्यक पदों की भांति यद्द भी एक 
श्लेषात्मक पद्‌ हे । इसका अर्थ हे कि महाराज महान्‌ सर्प की 
भांति, एक दुष्ट नरेंद्र (राजा अथवा जादूगर)" द्वारा किए गए 
अपमान पर क्द्ध थे” | ह के संबंध में 'नरेंद्र” शब्द का अथ 
केबल राजा अथवा उस नाम का को व्यक्ति द्वो सकता है। 

ऊपर जिन तीन रबर मुद्राओं का उल्लेख किया गया है, 

"देखिए, हंडियन म्यूज़ियम का केटलॉग, 9० १२०, श्रनिश्चित 
मं० १ 

शदेखिए, डा० राखालदास बनर्जी का “बांगालार इतिहास', 
2० ६७ के 

3मुकर्जी, “इृष!, पृ० ७१ 

४८पैचरि्र!, प्र० २५६ | बसाक, 'पोलिटिकल हिस्ट्री श्राप नाथ 
ईस्ट इंडिया?, १० १३८ 

०“नरेम्द्रो मंत्र! राजापि! शंकर की टीका, “इषंचरित”, ह० २५६ 
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उनमें से दूसरी मुद्रा के मुख-पृष्ठ पर श्री एन० %० भट्ट शाली को 
एक नाम 'समाचारदेव' लिखा हुआ दिखाई पड़ता है । किंतु यह 
पाठ संदेहात्मक हे। समाचारदेव के वंश के साथ शशांक का 
संधंध जोड़ने का विचार बरतुतः बहुत ही निबेल आधार पर 
अवलंबितव हे ।" 

डा० बसाक ने कुछ अधिक विश्वसनीयरूप से यह सिद्ध 
करने की चेष्टा की है कि शशांक का संबंध जय॑नाग-वंश से था 
जिसका नामोलेल्ख करणे-सुबर्स के राजा के रूप में एक ताम्र-लेख 
में मिलता है | इस 'ताम्र-लेख को डा० बनेट ने एपिग्राफ़िआा 
इंडिका (जिल्द १८, पृष्ठ ६०) में प्रकाशित किया है ।* उस लेख 
में 'उ्ुंबर' विषय का उल्लेग्व मिलता है । उदुबर का राजा जय- 
नांग का एक सामंत था ओर उसका नाम नारायखभद्र था। 
'मंजुश्रीमूलकल्प' डा० चसाक के इस सिद्धांव का समथथन करता 
है। उसमें जयनाग तथा उदुंबर नगर का स्पष्ट उल्लेख है ।३ 

इस प्रकार लिपि-प्रमाण से ज्ञात होता है कि छठी शताब्दी 
के अंतिम भाग में जयनाग नाम का एक राजा था जो कस सबसे 
अथवा गौड़ (मध्य-बंगाल) में शासन करवा था। यद्याप 'मंजु- 
भीमूलकल्प' उसे शशांक का प्रायः उत्तराधिकारी बतलावा है; 
किंतु वास्तव में हमें उसे शशांक का पृववर्ती और प्रभाकरवद्धन 
अथवा आदित्यवद्धन का समकालीन राजा सममना चाहिए। 

१'पोलिटिकल हिस्ट्री आफ नाथं-ईस्टन इंडिया?, प्रृू० १३७ 

>्त्रसाक 'पोलिटिकल दिस्ट्री आफ नाथ-ईस्टन इंडिया', प्रू० १३८ 

नागराजा समाहयों गोडराजा भविष्यति | 
अंते तस्थ पे तिष्ठं जयाद्या वर्णितद्विशों॥ 

ग्रंथ को शिथिल संस्कृत भाषा से यह्द प्रतीत होता है कि ग्रंथकार 
झपने साधारण भविष्यवक्ता के रूप में यह घोषित करता है कि भविष्य 
में एक गौड़ राजा होगा | उसके नाम के प्रारंभ में 'जय? तथा अ्रंतमें 
नाग! रहेगा | 
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जयनाग का अस्वित्व एक प्रकार की उन मुद्राओं स भी प्रमा- 
णिव होता है जो शशांक की मुद्राओं से मिलती-जुलती हैं । उन 
के एक तरफ़ जय? लिखा है जो जयनाग का संक्षिप्त रूप है। 
दूसरी ओए लक्ष्मी बैठी हुई हैं और एक हाथी कु भाभिषेक कर 
रहा है| डा० बसाक का सिद्धांत अनुमान पर अवलंबित है, इसे 
त्रे सक्यं स्वीकार करते हैं। भविष्य में किसी दिन, खोज-द्वारा 
किसी मुद्रा अथवा लेख के उपलब्ध होने से उनका सिद्धांव सत्य 
प्रमाखित दो खकवा है। यहां तक तो हमने शशांक के वंश के 
विषय में विवेचना की है, अब दम उसकी जीवन-याश्रा का कुछ 
बन करेंगे। 

जैसा कि शाहाबाद ज़िले के अंदर रोह्दतासगढ़ के पहाड़ी क्रिले 
में प्राप्त मुहर के लेख से प्रभाखत होता हे, शशांक ने संभवत: 
एक सामंत के रूप में भपने जीवन-क्षेत्र में प्रवेश किया था। उस 
मुहर पर 'श्रोमद्दासामं व शशांकदेवर्य” लिखा हुआ है। मद्दासामंत 
की उपाधि केवल अधीन राजा द्वी धारस करते थे | प्रश्न यह्‌ 
उठता है कि शशांक का स्वासी कौन था ? वह किसके अधीन 
था ? उसका रवामी निस्संदेह एक मोखरि राजा था | हम पहल 
ही कह आए हैं कि सवेवमों तथा अबंतिवर्मा के समय में दी 
मौखरियों ने मगध पर अधिकार स्थापित कर लिया था । संभवत: 
हस यह अनुमान कर सकते हैं कि शशांक का संबंध मगध के 
गुप्त राजाओं से था। हो सकता है कि जिस समय मौखरियों 
ने दक्षिणी बिहार पर विजय प्राप्त को, उस समय उन्होंने शशांक 
के राज्य को वहाँ क्रायम रहने दिया हो | यह भी खंभव हे कि 
वह साहुसिर व्यक्ति रहा हो ओर अपने भाग्य की परीक्षा करने 
के ज्ञिए बाहर गया दो | मगब के मोखरि-तरेशों के दरबार में 
पहुँच कर संभव है वह अपने गुणों की बदौलत मोखरि-राज्य 
की अधीनता में रोहतासगढ़ का शासक हो गया हो | जो कुदञ्च 
भी दो, असीम आकांक्षा का व्यक्ति होने के कारण वह अपनी 
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उस पराधीनता की स्थिति से संतुष्ट नहीं था । उसने मगध के 
शासक को द्वानि पहुँचाकर अपने राजनीतिक प्रभावन-क्षेत्र का 
विस्वार किया । उस समय मगध का शासक संभवतः मोखरि यों 
का वंशधर पूर्यत्रमो था ।" शशांक ने, जो शिव का अनन्यभक्त 
था, इसी समय बौद्धों पर अत्याचार करना ओर म०ध के बोद्ध 
धमं-स्थानों को नष्ट-अष्ट करना प्रारंभ किया | गया उसके इस 
अत्याचार का विशेषरूप से शिकार बना । नालंद का सर्वश्रेष्ठ 
बौद्ध विश्वविद्यालय भी कदाचित्‌ द्वी उसके इस अत्याचार से 
बच सका हो | संपूरो आधुनिक बिद्दार ने अवश्य ही उसकी 
अधीनता स्वीकार कर ली होगी | 'मंजुश्रीमुलकल्प” के रचयिता 
का कथन दै कि शुग्वीर राजा 'सोम' (शशांक) बनारस वह 
विस्तृत गंगा की तरेटी के प्रदेश पर शासन करेगा । इसके अन॑- 
तर शशांक बंगाल पर आक्रमण करने के लिए अवश्य ही अप्र- 
सर हुआ होगा। भारदीय इतिहास के मुग़लकालान बादशाह 
शेरशाह की भांति उसने भी बंगाल प्रांत की संपन्नावस्‍्था तथा 
सामरिक स्थिंत के महत्व को अवश्य ही सममा द्ोगा अ।र उसे 
तत्कालीन गाजा से ले लिया हो गा ।इसक्रे लिए शशांऊक को संभ- 
वत: कोई युद्ध नहीं करना पड़ा था। उस समय बंगाल देश 
के विभिन्न राज्यों में ही पारस्परिक शप्र॒ता थो, चारों ओर 

अ्राजकता का राज्य था। कम से कम, उस देश की अवस्था 


न >बजम-> जनक. न मकर, 


"हेनसांग हमें बतलाता है कि भगध के सिंहासन पर आहःरूद 
अशोक के अंतिम बंशधर पूणवर्मा ने उस योधि वृक्ष को पुनरुष्जीवित 
किया, जिसे शशांक ने नष्ट कर दिया था। यह घट्ना वृक्ष के नष्ट 
किए जाने के कुछ महीने बाद की है। पूर्णवर्मा ने यह चमत्कारपूर्ण 
काम निश्चय दी उस समय किया होगा जि समय शशांक गोड़ देश में 
उपस्थित न रह्या होगा | कनिधम के मतानुसार पूणवर्मा मौखबरि-वंश 
का राजा था। किंतु मद्ाराज श्रशोक मौय-वंश के थे । इससे शात 
होता है कि या ता हेनसांग ने मोलखरि ओर मोर्य के भेद को 


' ६ टे 
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तो बिल्कुल द्वी अनिश्चित थी! बंगाल का राजकोष बिल्कुल 
रिक्त हो गया था। शशांक मध्य-बंगाल का शासक हो गया, और 
गौड़ाधिपति कहलान लगा | उसकी विजय निश्चयवः प्रभाकर- 
बद्धंन को सृत्यु ( ६०५ ३० ) के कुछ पूब ही हुई होगी, क्योंकि 
राज्यवद्धन के खिंहाहनारोहस के पश्चात्‌, जब शशांक ने कान्य- 
कुचज़ पर आक्रमण किया उस समय बाख के कथनानुसार वह 
गौड़ाधिप था | 

कितु यदि हम यह मान ले कि शशांक ने कर्ण-सुबर्स के एक 
स्वतंत्र राजा के रूप मे हो अपने जीवन-क्षेत्र में प्रवेश किया 
ओर मगध से उसका कुछ संबंध नहीं था, तब्र यह सममना 
उतना आसान नहीं रह जाता ह बह कत्र ओर किस प्रकार 
सामंव बना | संभवत: यह अनुमान किया जा सकता है #ि 
जब वह कर्णु-सुबण का राजा था तब वह मौखरियों के आधि- 
पत्य में आ गया था | किंतु अधीन राजा की हेसियत से बह 
दक्षिस बिहार के प्रांव पर शासन करता था। यह अनुमान करना 
असंगतव-सा प्रतीत होता है कि बंगाल का एक राजा-जिखका 
पहले मगध से कुछ भी संबंध नहीं था--अपनी प्रभुता के कंद्र 
से इतनी दूर दक्षिसी बिद्दार में सामंव के रूप में शासन करता 
सममने में भूल की या जैसा कि अव॑मुत्थम मद्दोद्य का कथन है,मोखरि 
शब्द मौय का अपश्रश द्वो सकता है। श्रीद्ष की “जीवनी” में भी, मगध 
के स्वामी के रूप में पूर्णंवर्मा का उल्लेख मिलता है। उसने जयसेन 
नामक प्रकांड विद्वान तथा बौद्ध भ्रमण को बीस नगरों का लगान देना 
चाहा, किंतु उस विरक्त भिन्नु ने उसे स्वीकार नहीं किया पूर्ण॑वर्मा की 
मृत्यु के पश्चात्‌ राजा शालादित्य ने भी उसे मगध प्रदेश का प्रधान 
अ्रचाय बनाना चाहा और साथ ही उड़ीसा के ८० नगरों का लगान 
देना चाह | 'जीवनी के इस वणन से स्पष्ट है कि मद्ाराज हृष के 
शासन-काल के कुछ भाग में, पूर्णवर्मा मगध में ( निस्संदेद हर्ष के 
सामंत के रूप में ) शासन करता था। उसकी मत्यु के बाद ह्टी माधवगुप्त 
जो हप का साथी था, मगध का राजा बनाथा गया छ्ोगा । 
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रहा होगा । हम संभवतः एक और अनुमान कर सकते हैं। श्री 
निहाररंजन राय का अनुमान है" कि रोहतासगढ़ की मुद्दर 
कन्नोज की क्रांति के पश्चानवर्ती अधीनवा के युग! की ओर 
संकेत करती है। संभव है कि गौड़ राजा पर भांडी का आक्रमण 
पहले सफल हुआ हो और फलत: शशांक ने मद्दाराज हष की 
अधीनता स्वीकार कर ली हो, परंतु बाद को, जैसा कि गंजाम 
के लेख से विदित होता है, वह रवतंत्र बना बैठा हो। किंतु 
हमारे पास जो प्रमाण उपलब्ध हैं वे सब इसी परिणाम की ओर 
संकेत करते हैं कि शशांक अपनी जीवन-यात्ना के प्रारंभ में मगध 
का शासक था ओर ग्रहवप्रो के सिद्दासनारोहण के अनंवर किसी 
समय ( ६०२ ई० के लगभग ) उसने अपनी स्वतंत्रता घोषित 
कर दी । इसके बाद ही वह गौड़ देश पर चढ़ाई करने के लिए 
आगे बढ़ा और बिना किसी कठनाई के उसने गौड़ देश को 
अपने अधीन कर लिया | आध्िक स्थिति को सुदृढू कर लेने के 
पश्चात्‌ शशांक ने अपने जीवन के सबसे अधिक महंत्वपूण 
काय की ओर ध्यान दिया | गुप्र राजाओं के लुप्त गौरव की 
स्व्रति उसके चित्त-पटल पर अभी तक अंकित थी । गुप्त राजाओं 
की अवनत अवस्था का आंशिक दायित्व पुष्यभूति तथा मौखरि 
राजाओं की उन्नति पर था। शशांक ने अपने लुप्त गौरव को 
पुनरुञ्जीवित करने के लिए एक साहसपूर्ण युक्ति सोच निकाली । 
उस काये के लिए यह आवश्यक था कि मौखरियों तथा उनके 
मित्र पुष्यभूति वंशवालों को शक्ति पर अघाव शिया जाय । जब 
तक प्रभाकरवद्धन जीडित था तब तक उसके लिये कदाचित्‌ 
यह संभव नहीं था कि सुदूरस्थ कन्नीज पर आक्रमण करने का 
विचार करता | किंतु जब उसने देखा ऊि वृद्ध राजा मृत्युशय्या 
पर पड़ा है और राज्यवद्धन हों पर आक्रमण करने के लिए 

"लिद्ाररंजन राय--ह शीला दित्य - ए. रिवाइज्ड स्ट्डी?, देखिए 
इंडियन हिस्टॉरिकल क्वा>लीं, जिलद ३( १६२७ ) प्रु० ७७५ 
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राग्य से बाहर चला गया है, दब इसने मालवा के स्ववंशीय 
राज देवगुप्त के साथ एक संधि कर ली | इस संधि का सवप्रथम 
परिणाम यह हुआ कि जिस दिन थानेश्वर के बुढ़े राजा प्रभा- 
करवद्ध॑ंन का देद्दांत हुआ, उसी दिन कन्नौज के प्रहद बमो की परा- 
ज्ञय ओर मृत्यु हुई ।" किंतु मालवा का राजा स्वयं राज्यवद्ध न 
के हाथ से पराजित हुआ ओर मारा गया | इससे शशांक का 
मनोरथ अंशतः विफल हुआ । वारतब में यह घटना उसके 
किए नेत्रोन्मीलक सिद्ध हुईं। वह कूटनीवि में पक्का मैकियावेली 
(चाणक्य ) था | खुले युद्ध में परास्त करने की चेष्टा करने के 
बदते उसने धोखा दकर राज्यवद्धंन की दृत्या कर डाली | इस 
जघन्य राजनीतिक दृत्या का प्रमाण इतना सबल है कि 
ह्र्म की विवेचना करने के लोभ को संवरण नहीं कर 
सकते | 


बाय का कथन है कि गौड़राजा ने राज्यवद्धन को-जिस 
का विश्वास उसके प्रति गौड़राज। के मिथ्या शिष्टाचारों के कारण 
बढ़ गया था*--अक्ेला और निःशख्र पाकर अपने ही शिविर 
में मार डाला। हनसांथ भी कददता है कि राज्यवद्धन कण सुबर्य 
के दुष्ट र,जा द्वारा धोखा देकर मार ढाला गया ।३ बंसखेरा का 
ताम्न-लेख उक्त कवि और यात्री दोनों के कथन का समथन 
करता है ।* कतिपय लेखक तो इस बात को भी नहीं मानते कि 
राश्यवद्धेन की हत्या की गई थी । स्वर्गीय श्री अक्षयकुगार मैत्र 
का कथन है कि शशांऊ ने राज्यवद्धत को युद्ध में पराजित किया 
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ओझोर फिर बंदी बनाकर उसका सिर कटवा लिया।* रब० राखाल- 
दास बनर्जी महोदय, उस हत्या की कथा पर विश्वास नहीं 
करते ।* श्री रमाप्रसाद चंदा भी हत्यावाली कथा को सत्य नहीं 
मानते |? रमेशचद्र मजुमदार भी हत्या में विश्वास नहीं करते ।* 
किंतु दुर्भाग्य से शशांक-द्वारा राज्यवद्धन की कपटपूर्ण हत्या का 
प्रमाण इतना अधिक रपष्ट है कि हम इन उक्त लब्धप्रतिष्ठ 
विद्वानों से सहमत नहीं हो सकते | संभवत: देश-प्रेम के भाव 
से प्रेरिव द्दोकर द्वी इन विद्वानों ने शशांक को जधन्य हृत्या के 
अपराध से मुक्त करने का प्रयास किया है। वे इस बात को 
नहीं सहन कर सके कि एक राष्टीय नायक इतिहास में अधम 
हत्यारे के रूप में प्रसिद्ध द्वो। किंतु देश-प्रेश तथा सच्चे इसि 
हास में सदेव सामंजरय नहीं हो सकता । 

प्रहवर्मो की सृत्यु तथा राष्यवद्धन की हत्या के बीच में बहुत 
समय का अंतर था | मालवा-नरेश के विरुद्ध प्रस्थान करने के 
बहुत दिनों बाद राज्यवद्धन की हत्या का संदेश भ्रीहर्ष को सुनाया 
गया ।" इस बीच में दोनों शत्रुओं ने एक दूसरे के विरुद्ध घात- 
प्रतिघात अवश्य द्वी किया द्वागा | ज्ञाव होता है कि शशांक 
लड़ाई को आगे जारी रखने में असमर्थ था; क्योंकि बह बहुच 
दितों से अपनी राजधानी के बाहर था। अतः अंव में उसने 
राज्यरद्धेन के पास संधि करने के लिए भूठे प्रस्ताव भेजे । अपने 


१ देखिए स्वर्गीय श्रक्षयकुमार मैत्र की 'गौड़ राजमाला' जिसे मुकर्जी 
ने श्रपनी पुस्तक (हु? ( १० १६ टिप्पणी ) उद्धुत किया है। 
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धृत किया है--देखिए, ० १४६ 

*झली हिंस्ट्री श्राफ्र बेंगाल', 7० १७ ( बसाक-द्वारा प१ृ० १४६ 
में उद्धुत ) 

"अतिक्रातिषु च बहुषु वासरेषु--'हृषचरित', पृ० २५४ 
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प्रस्ताव में उसने राज्यवद्धन के साथ अपनी पुत्री का विवाह कर 
देने की भी इच्छा ध्रकट की थी। भोज्ञा-भाला निष्कपट राजा 
राज्यवद्धन उसके इस जाल में फँस गया । विबाह की आशा से 
प्रलो भिव ह।ऋर वह उसकझे प्रस्तावों पर बाव-चीत करने के लिए 
शत्रु के शिविर में निःशल्न जा पहुँचा,' ओर अपने अनुचर-बुंद 
के सहित मारा गया | राज्यवद्धंन की हत्या करने के उपरांत 
शशांक ने कन्नोज पर अपना अधिकार जमा लिया। राज्यश्री 
का, जो मालवा-नरेश की आज्ञा से कारागार में बंद कर दी गई 
थी गुप्त नामक कुलपुत्र ने जो एक दयालु और वीर पुरुष था 





१विवाह-प्रस्ताव संत्रं घी सूचना हमें 'हष॑चरित? के टीकाकार शंकर 
से मिलती है। उन्होंने लिखा है कि एक दूत-द्वा।रा अयनी पुत्री के विवाह 
का प्रस्ताव भेजकर शशांक ने वद्धन राजा को प्रशोमित 4किया । जिस 
समय वह भोजन कर रहा था उस समय गौड़राजा ने वेप बदल कर 
उसका वध किया। [ शशांकेन विश्वासार्थ दृतमुखेन कन्या प्रदान- 
मुक्‍्त्वा प्रलोभितो राज्यवद्धनः स्वगेहे सानुचरो भं मान एवं छद्मना 
ब्यापादित; ] इस संबंध में हमें यह भी स्मरण २खना चाहिए कि सेना - 
पति स्कंदगुप्त ने हु को क्या उपदेश दिया था। उसने कहा था 
“ग्पने देश के अनुकुल, स्वभावतः सरल हृदय से उ पन्न होने वाली, 
सत्र पर विश्वास करने की जो ग्रादत है उसे छोड़ दीजिए |?! इस उप- 
देश के साथ ही उसने श्रनेक उदाहरण भी दिया था कि किसे प्रकार 
ग्रसावधानी के कारण समय-समय पर अनेक राजाशों को भोषण 
आपत्तियां उठानी पड़ीं। जेसा कि डा० बसाक दमें बतलाते हैं, स्कंदगुप्त 
ने स्त्रियों के कारण असावधान दो जानेवाले पुरुषों की भारी भूलों पर 
अधिक ज़ोर दिया है | डा० बसाक कद्ते हैं कि जब तक इम यह नहीं 
मान लेते ऊ्ि स्क्रंदगुप्त के कथन में राज्यवद्धन की दुखद मुत्यु की शोर 
संकेत हे--7योंकि एक स्त्री के प्रनोभन में पड़कर द्वी उसने विचारशून्य 
काय किया और अपना प्राण खोया--तत्र तक उसके सत्रामर्श तथा 
उद्वदरणों का कुछ भी महत्व नहीं रह जाता | बसाक, “हिस्ट्री, आफ 
नाथ ईहटन इंडिया?, ए२ १४८ 
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उद्धार किया ।* कुछ बिद्वानों का मत है कि राज्यश्री का उद्धार 
करनेवाला स्वयं शशांक था । किंतु यह मत बिल्कुल्ञ भ्रमपूण है। 
हम निश्चयथात्मकरूप से कह सकते हैं क्रि उसने राज्यश्री का 
उद्धार नहीं किया ! जो कुड्ध भी दो कारागार से मुक्त होने के 
उपरांव बह विंध्य के जंगलों में भाग गई । 
जब हषे को कंवलक स राज्यवद्धन की दृत्या का संदेश 
मिला, तब वे बहुत क्रद्ध हुए और उन्होंने दुष्ट गोड़-राजा से 
बदला लेने की प्रतिज्ञा की | उन्होंने शशांक पर आक्रमण करने 
के लिए प्रस्यान किया और सरस्वती नदी के तट पर अ्रपत्ता 
पड़ाव डाला । शीघ्र ही माग में उन्हें भांडो मिला जो मालवाराज् 
की सेना के साथ वापस आ रहा था। भांडी को राज्यवद्धन की 
हत्या और कारागार से राज्यश्री के निकल भागने की केवल 
उड़ती हुई ख़बरें ही मिली थीं | यह ब्रात बिलकुल स्पष्ट है कि 
जिस समय कन्नोज में अथवा उसके निकट राज्यवद्धन मारा गया 
उस समय भांडी वहां उपस्थित नहीं था। मालवा-नरेश को परा- 
जय के पश्चात्‌ राज्यवद्धन ने उसे थानेश्वर भेज दिया ।* बहिन 
के भागने के समाचार को सुनकर श्रीहष बहुत दुर्वि हुए। बे 
तत्काल उसकी खोज करने के लिए रवाना हुए ओर भांडो को 
गोड़ देश पर आक्रमस करने की आज्ञा दी । 
ज्यवद्धत की हत्या के उपरांत शशांक के ऊपर क्‍या बीता 
यह एक ऐसा रहस्य है जिस का उद्ध।टन करना सरल नहीं है। 
बास इस सबंध में हमें कुछ भी नहीं बतलाता | संभव है कि 


१उक्तवांश्च बंधनातु प्रद्नति विस्तरतः स्वसुः कान्यकुब्ज गौड़संग्रमे 
गुप्तितो गुप्तानाम्ना कुलपुत्रेण निष्कासनं, निगतायाश्व राज्यवद्धन मरण 
श्रवर्ण श्रत्वाचाहारनिराकरएं अनाह्वार परिहतायाश्च विंध्याटवी 
प्यंटनखेद॑ जातनिर्वेदाया; पावकप्रवेशोपक्रमख यावत्‌ सब्वमश्नणोत्‌ 
प्रतिकरं परिजनतः- 'हपचरित”, प्रृ० ३३१ 
३रामप्रसाद चंदा, 'गोड़राजमाला?, १० ८--१० 
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मगध अथवा अन्य किसी स्थान में उपद्रत् खड़ा हो गया हो ओर 
उसके कारण वह अपने राज्य को तुरंत चलन पढ़ा हो | 
ज्ञात होता है कि भांडी ने जिसे श्रीहष ने शशांक पर अर क्र- 
मण करने के लिए भेजा था, उसे गौड़ राज्य को वापस लौट 
जाने के लिए बिवश किया | सगध पर से अपना अधिकार उठा 
कर शशांक पीछे हट गया । यद्यपि बाण के ग्रंथ से इस बात 
पर कुछ भी प्रकाश नहीं पड़ता छि गौड़ देश पर किए गए हृ॒थे 
से आक्रमण का क्या परिणाम हुआ, तथापि 'मंजुश्रीमूलकल्प' 
की सहायता से हमें शशांक के उत्तरकालीन जीवन क संबंध में 
कुछ बातें मालूम द्ोती हैं । उसके कथनानुसार राजा जिसका 
नाम 'ह? अक्षर से प्रारंभ होता है--अथौ त्‌ दृष पूर्वी भारत की 
ओर बढ़ा और पुंड नगर में जा पहुँचा । दुष्ट कर्म करनेवाला 
सोम, पराजित हुआ । वह अपने राज्य के अंदर बंद पढ़े रहने 
के लिए विवश किया गया | किंतु मालूम होता है कि गौड़-देश 
के लोगों ने श्रीहर्ष का रबागत नहीं किया। वे निद्द्वभाव से 
धीरे-धीरे अपने राज्य को लौट आए | उन्होंने इस बात पर 
संदोष कर लिया कि मेंने विजय प्राप्त कर ली हे । 
इस प्रकार शशांक साफ़ बच गया | उसे किसी प्रकार की 
क्षति नहीं उठानी पड़ी । पूर्व के इन सुद्रस्थ प्रदेशों पर महाराज 
हष अपनी प्रभुवा नहीं स्थापित कर सके। जैसा कि गंजाम के 


१पराजयामास सोमाख्यं दुष्टकर्मानुचारिणम्‌ । 

ततो निविद्धि: सोमाख्यों स्वदेशेनावतिष्ठतः || 

निवर्तवामास इकाराख्यः ग्लेच्छराज्येनपूजितः । 

दुष्टकर्मा हका राख्यो उप: श्रेयला चाथधानम्ण:॥ 

स्वदेशेचैव प्रयातो यथेष्ट गतिनापि वा 
'म॑जुश्रीमूलकल्प” श्लोक ७२५-७२७ 
देखिए जायसवाल, इंपीरियल दिस्ट्री श्राफ़ इंडिया?, संस्कृत: 
भाग, ५३ 
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लेख से विदित होता है, शशांक निस्संरेह ६१६ इे० के लगभग 
सम्राट के रूप में शासन करता था|" यह लेख उसके सामंत, 
शैज्ञोड्धब-वंश फे महाराज, महासामंत माधवराज द्वितीय का है 
जिसने सूय्य-प्रहण के शवसर पर, कोंगद में सालिम नदी के 
तट पर स्थित एक गाँव ब्राह्मणों को दान कर दिया । वक्त लेख 
गप्त-संबत ३:० का है | हम निश्चयात्मक रूप से यह तो नहीं 
कह सकते कि इस समय उसके राज्य का विस्तार ठीक-ठीक 
कितना था, किंतु इतना ज्ञात है कि ज्समें उड़ीसा वथा बंगाल 
का प्रायः अधिकांश भाग सम्मिलित था ।* 

शशांक का देहावसान ६१६ और ६३७ इई० के मध्य में किसी 
समय हुआ | ६३७ ई० में द्वेनसांग ने जो इस समय पूर्वा भारत 
में शभ्रमश्ण कर रहा था उसे आसन्न भूवकाल हाल का राजा 
लिखा । शशांक की मृत्यु के फत्तस्वरूप महाराज हे को उसके 
राज्य को अपने राज्य में मिला लेने का अवसर प्राप्त हुआ। 
यद्दो कारस है कि बंगाल में कर्य सुबण तथा अन्य स्थानों पर 
शासन करनेवाले व्यक्ति के नाम के संबंध में ह्वेनसांग मोन है । 
कु सुबर्स पर बाद को राजा भारकर वर्मा ने अपना अधिकार 
जमा लिया । 


प्राचीन भारत के इतिहास के एक बहुत आकर्षक व्यक्ति का 


जा न 


*जतुरूदघिसलिलवीचिमेखला निलीनायां सद्दबीपनगर पत्तनवत्यां 
वधु घरायां गौप्ताब्दे | व्षशतत्रये वतमाने महाराजाधिराज भ्रीशशांक- 
राजे शासति 

गंजाम का लेख--५एपिग्राकफिका इंडिका', जिल्द ६ प्ृ० १४४ 

३ड[|० डी० सी० गंगोली का मत है |कि बाणलिखित गौड़ाधि- 

बति का शशांक से एकीररण नहीं कर सकते ' हप॑ द्वारा पराजित 

गौड़ का राजा शशांक न था | उनके मतानुमार कोई अन्य राजा 

था जिसे हृप ने पराजित किया था | इंडियन हिस्टा० क्वा्ट्ली १६४७ 
प० ३,२---स ५ 
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यह इतिहास है और हमें यह मानना पड़ेगा कि उसका बहुत- 
सा अंश कल्पना और अनुमान पर पग्रवलंबित है। उसका 
व्यक्तित्व इविहास के विद्याथियों का ध्यान अपनी ओर बरबस 
आकर्षित कर लेता है । उसके जीवन का काय-कलाप वास्तव 
में अलोकिक वथा प्राय: कथात्मक है। वह नाटककार की कला 
के लिए एक उपयक्त विषय था। भारत के राजनीतिक गगन 
पर उसका उदय प्रायः अलक्षित रूप से हुआ वह केबल अपनी 
योग्यता की बदोलत द्वी एक महान्‌ व्यक्ति तन गया भौर राजाओं 
तथा अन्य लोगों के ब्यान का उसने अपनी ओर आकर्षित 
किया | वे सभी उससे भय खाते थ। उसके शत्रु उससे घृणा 
करते थे । ज्ञाव होता हे कि उसके जटिल चरित्र में उसकी उच्च 
अआगकांत्ता ही सर्वश्रधान विशेषता थी । प्रकृति ने उसे अनेक बड़े- 
बड़े गुण प्रदान किए थे | बह बड़ा कुशल ओर बहादुर सेनिक 
था। कूटनीवि में बह पारंगत था | जब तक उसने अपने उद्देश्य 
की प्राप्ति नहीं कर ली" तब तक उसकी आकां ज्ञा तथा देश-प्रेम 
के उत्साह ने उसे दम नहीं लेने दिया | वह प्रधानत: एक कारय- 
परायणस वथा व्यावहारिक काय कर्ता था, वोद्धिक अथवा आध्या- 
त्मिक बीर न था। सातर्वी शताब्दी के प्रारंभिक दर्शकों में वह 
भारत के राजनीतिक गगन मंडल में चंद्रमा की भाँति चमकता 
था । किंतु उस चंद्रमा में बड़े-बड़े धब्बे भी थे। उसके उज्ज्वल 
चरित्र का वास्तव में एक दूसरा पहलू भी था। उसे डचित- 
अनुचित का इतना कम विचार था कि उसके चरित्र की विवेचता 
करते समय इतिहासकार के लिए यह कठिन हो जाता है कि 
बह उसे भारत के महान शासकों तथा राजनीतिज्ञों की श्रेणी 
में स्थान दे । भारतीय अथशाखत्र के बे दृषित सिद्धांत उध्षके 

*आयंमंजुभीमूलकल्प? में भी उसकी धार्मिक असहिष्णुता का 
उल्लेख है | इस ग्रंथ के अनुसार उसने बुद्ध की मनोरम मूर्ति को तोड़ 
दिया तथा धर्म की सेतु को नष्ठ कर दिया--- 
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द्मारा में घुस गए थे जिनके अनुस।र विजय की इच्छा रखने 
बाला व्यक्ति अपनी आकांक्षा की पूर्ति के लिए सब कुछ कर 
स्रकवा था, अच्छे-अच्छे कामों के द्वारा भुलावा देकर बात- 
चीत करने के लिए अपने घर पर बुलाए हुए वर्याक्त की हत्या 
कर डालने का काम किसी देश अथवा काल के नेतिक सिद्धांतों 
के अनुसार कद।पि उचित नहीं कट्दा जा सकता | फिर दमारे 
देश में तो उसका समरथेन और भी नहीं हो सकता क्योंकि यहां 
राजा आर प्रज्ञा दोनों समान रूप से नेतिक आचरण का अत्य- 
धिक आदर करते हैं। 

किंतु केवल निदेयता और नैतिक विचार-शुून्यता ही उसके 
दोष नहीं थे । उसमें घामिक सहिष्णुता नहीं थी, यद्यपि यहद 
देश सभी मतों ओर संप्रदायों के प्रति सहिष्णु होने के लिए 
बहुत प्रसिद्ध है । बह शेव था, अतः बोद्धों का सबेनाश करना 
वह अपना परम करांगय सममता था ।" शशांक प्राचीन भारत 
के उन थोड़े-से शासकों में से हे, जिन्होंने धार्मिक अत्याचार 
किया । प्राचीन भारत का कोई भी निष्पक्ष इविहदासकार उसे 
योग्य अथवा महद्दान्‌ शासक नहीं मान सकता | 

भुवभट् 

श्रीहप के अन्य समकालीन राजाओं में से बलभी-नरेश 
ध्रवभट्ट कामरूप के राजा भारकर वमो तथा चालुक्य-राज़ा पुल- 
केशी द्विवीय उसके प्रत्यक्ष संपक में आए | अठः इस स्थल पर 
संक्षेप में उनके इतिहास का उल्लेख करना असंगव न होगा | 
भ्रवभट्ट का नाम इस पुस्तक में अनेक बार आया है। वह ज्ञत्रिय 
जाति का था और ६४१ इे० के लगभग, जिस समय ह्लेनसांग 


संस्कृत श्लोक इस प्रकार है 
नाशयिष्यात दर्मंध: शास्तुबिम्बा मनोर्माम्‌ 
ज़िनेस्तुकथित पूर्व धर्मेसेतुमनल्पकम्‌ ||*"*** “श्लोक ७१६ 
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वलभी-देश में पहुँचा, वहां शासन करवा था। बह मालवा के 
भूतपुव राजा शीलादित्य घमोदित्य का भतीजा और महाराज 
हषे का दामाद था। बह उतावले स्व भाव तथा संकुचित विचार" 
का मनुष्य था; किंतु बोद्ध-धम का बह सच्चा अनुयायी था । 
दम पहले लिख चुके हैं कि श्रोहष ने उसके साथ युद्ध किया और 
झंत में एक संधि को | इस संधि के अनुसार महाराज हफष ने 
अपनी पुत्री का विवाह उसके साथ कर दिया। बुद्द कन्नौज की 
धार्मिक परिषद्‌ में सम्मिलित हुआ था ओर ६४३ ६० में प्रयाग 
के भिज्ञादानोत्सव में भी वह उपर्थित था | 
भास्कर वर्मा 
कामरूप का राजा भारर वर्मो जाति का ब्राइस था । वह 
सुस्थित बर्मा का पुत्र था और रानी श्यामादेवी क॑ गर्भ से उत्पन्न 
हुआ था। चीनी यात्री द्वेनसांग के कथनानुसार वह विद्या का प्रेमी 
ओर विद्वानों का आश्रयदाता या | यद्यपि वह स्वयं बोद्ध न था; 
फिर भी योग्य बौद्धों के साथ|बह आदर का बतोव करता था ।* 
भारकर बसों के जीवन की सबसे अधिक महत्वपूण 
घटना महाराज ह्ष के साथ उसका मैनत्री संबंध करना था ! 
शशांक के साथ उप्षकी शत्रुता थी और वास्तव में इसी 
कारण श्रीहृष के साथ उसने मेश्री-संत्रंध स्थापित किया था | 
खभी विद्वान इस कथन से सहमत है। इस संबंध सें कामरूप 
नरेश के दूत हंसवेग के उस पद्‌ का कुछ महत्व हो सकता है 
जिसमें उसने अपने रवाभी की ओर से श्रीहृ्ष के साथ अमिट 
संधि करने का प्रस्ताव पास किया | हंसबेग ने बतलाया कि 
हमारे स्वामी ने यह दृढ़ संकल्प किया है कि शिव के चरख- 
क्रमलों के अतिरिक्त कभी अन्य किसी के सामने में अपना मस्तक 


उजकन जन फेज न. २कवअनक«ककन+ममम-->' 


१वबाटस, जिलद २, पृ० २४६ 
श्वही जिल्‍द १५० १८६ 
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नत नहीं करूँगा ।" उसका यद्द संकल्प तीन साथनों में से किसी 
एक के द्वारा पूरा ही सकता है | संपूरा पृथ्वी की विजय द्वारा, 
मृत्यु के द्वारा अथवा महाराज हवष के समान मित्र के द्व/रा । इस 
कथन से त्रिदिव होता है कि चाहे जिस कारण से हो, भास्कर 
बसी को अपने हृढ़ संकल्प की रक्षा करना कठिन प्रतीव हुआ । 
श्रीहू्ष के साथ संधि का प्रस्ताव करने का सबसे अधिक संभव 
कारण यह था कि शशांक के साथ उसकी शज्रता थी। हष ने 
उसके प्रस्ताव को उत्सुकता के साथ रत्वीकार किया; क्योंकि अपने 
अआतृहंता गौड़ राजा पर आक्रमस करने के लिए उन्हें एक मित्र 
राजा की सहायता की आवश्यकता थी । 

हम निश्चयपूवक यह नहीं कह सकते कि शशांक पर प्रथम 
बार आक्रमण करने के समय भास्कर वमो के महाराज दृ५ की 
कुछ सक्रिय सद्दायता की थी अथवा नहीं । डा० बनर्जी ने अपने 
प्रंथ 'बांगालार इतिद्दास', में यह अनुमान किया है कि श्रीहष 
तथा भास्कर वर्मा दोनों ने मिलकर शशांक को पराजित करने 
में सफत्नता प्राप्त की | यद्यपि यह बात ठ।क है डि शशांक पराजित 
हुआ; किंतु हमारे पास इस बात का कोई प्रमाण नहीं है कि 
भास्कर वर्मा ने उसके विरुद्ध किए गए आक्रमण में हष को किसी 
प्रकार की सद्दायता प्रदान की | किंतु जैसा कि निधानपुर के 
ताम्नलेख सिद्ध करते हैं, कर्ससुवर्स बाद को भास्कर वर्मा के 
अधिकार में आ गया था। ऐसा कब और कैसे हुआ, इस विषय 
पर हम पहले विचार कर चुके हैं । 


पलकेशी द्वितीय 


श्रीदृर्ष के सभ+ालीन दत्षिणो राज़ा पुलफेशी द्वितीय के संबंध 


>नन नमन -जनन परम जरननक..3 वननननर>नोननममझंकनननलनममन. हब, 


श्यमस्य वे शेशवादारभ्य संकल्तः स्थेयान्‌ स्थागु पदारविंद- 
दयाहते नाइमन्पम्‌ नमस्कुर्या मति। इृदृश्वयं मनोरथ:ः त्रयाण।मस्यतमेन 
संपद्मते--सकल भुवनतिजयेन वा मत्युता वा यदि वा जगत्येक वीरेय 
देवोपमेन मिप्रेथ |--हर्षचरित?, ६२ २१५ 
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में 'दर्ष की विजय! शीषंक अध्याय में काफ़ी लिखा जा चुका है । 
हमें स्मरण रखना चाहिए कि ह्ेनसांग ने जो ६४१ ३० में उस 
के द्रबार में पहुँचा था, उसके सबंध में क्या लिखा है। उसने 
लिखा है कि अपने शूरवीरों के बल पर निभय द्वोकर राजा ने 
पढ़ोसी देशों के साथ विरस्कारपुर्स व्यवहार किया | बद्द जावि 
का क्षत्रिय था। उसकी उदारवापूर्स प्रभुता दूर-दूर तक फेली 
थी | उसके साभंत पूर्ण राजभक्ति के साथ उसकी सेवा करते 
थे | इस समय राजा शोलादित्य महान्‌ पूर्व तथा पश्चिम में 
आक्रमस कर रहे थे । पास-पड़ोस वथा दूर-दूर के देश उनकी 
अधीनवा स्वीकार कर रहे थे; किंतु महाराष्ट्र ने उसकी अधीनता 
मानने से इन्कार कर दिया |?" डा० विसेंट स्मिथ के कथनानु- 
खार* वह ६३० ई० के लगभग, नमेदा नदी के दक्षिख में निस्सं- 
देह सबते अधिक शक्तिशालो सम्राट था। यददी समय ऐशोड़े के 
लेखों का है जो उसकी विजयों और कार्यकलाप का उल्लेख 
प्रशंसात्मक शब्दों में करते हैं| पुलकेशी का सबसे अधिक मद्द॒त्व 
पूर्ण कार्य श्रीहृष पर विजय प्राप्त करना था । उसकी इस विजय 
की विवेचना हम विस्तार के साथ पीछे कर चुके हैं। इस 
'बिजय की स्मृति कई पीड़ियों वक बनी रही ओर बाद के जन- 
समुदाय ने इसे प्रायः अंतरोष्ट्रीय महत्व की घटना माना । 


५ वाटस, जिल्द २, ४० २३६ 
इस्मिय, ्र्ली दिस्ट्री आफ इंडिया, ६० २४५ 


पघष्ट अध्याय 
हे के शासनकाल की कुछ अन्य घटनाएं 


महाराज हर्ष का दीघ शासन-काल केबल विज्य-कार्यों के 
लिष ही प्रसिद्ध नहीं था, अपितु उसमें अन्य उल्लेखनीय घट- 
नाएं भी घटित हुई; जिनका उल्तेख भगवान्‌ बुद्ध के चरस- 
चिह्ातुयायी हेनसांग ने किया है। हृषकालीन भारत का पूर्ण 
विवरण देने के लिए हम वास्तव में चीनी यात्री के ऋणी तथा 
कृतज्ञ हैं और रहेंगे | हम देख चुऊे हैं कि बाण के ग्रंथों से हमें 
श्रीहषे के शासन के कुछ प्रारंभिक मासों का ही बुत्त उपलब्ध 
होता है । उसके वणुन से दमें यह भी नहीं ज्ञात द्ोता कि अपने 
शत्र शशांक पर महार/ज हे ने जो आक्रमस किया, उसका कया 
परिणाम हुआ | विंध्य-वन के सघन मध्यभाग में, दिवाकर मित्र 
के आश्रम के समीप, राज्यश्री की पुनः प्राप्ति का बन करके 
बास मोन हो जाता है| इसमें संदेह नहीं छि राज्यश्री की प्राप्ति 
का जो विवरण वह अपने ग्रंथ में देता है, वद आश्चय जनक 
रूप स सज्ञीव वथा मनोरंज्ञक है। भांडी अपने साथ मालव- 
राज़" को जो सेना लाथा था उसका निरीक्षण करके श्रीदृषे 
राज्यश्री की खोज करने के लिए रवाना हुए ओर कुछ दिनों के 
बाद वे विंध्य के वन में जा पहुँचे | वहां ज॑गल में उन्दोंने एक 
बरती ( वन-ग्रामक ) देखी | बाण ने उसका जो सजीब वथा 
विस्तृत वर्शन किया है वह वास्तव में पठनीय है ।* उस गांव के 
बाहर हंकर वे विंध्य के जंगल में जा पहुँचे | वहाँ पहुँप कर 
कुछ समय तक तो वे इधर-उवबर घूमते रहे | अंत में एक दिन, 
उस बन के करद्‌ सरदार ( श्रटवी सामंत ) शरभकेतु का पुत्र 
व्याप्र केतु, निघोत नामक एक पढाड़ी आदमी के साथ राज। के 

१३घ॑चरित', १० ३०३ साधन सपरिवह मालवराजस्य! 

२८एरपचरित', प्रू० ३०३-३०८ 
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पास आया | आवश्यकता, नियम और क़ानून आदि की अब- 
हेलना कर, सब कुछ करा लेवी है। अतः श्रीद्र्ष भी उस व्यक्ति 
से जो पाप का फल-रबरूप ही था,' आदरपूवक शब्दों में बोलने 
के लिए बाध्य हुए। बेसा सम्मान पूर्वक व्यवहार उन्होंने कदाचित्‌ 
अपने सर्वेप्रधान मंत्रियों के साथ भी नहीं कभी किया था। 
राजा ने कह्दा मुमे कोई ऐसी युक्ति बताझो, जिससे राष्यश्री हमें 
मिल जाय । निधति ने बौद्ध मुनि दिवाकर भित्र के आश्रम की 
ओर सं+व करके कद्दा वहां जाइए, वे शायद्‌ आपकी बहिन के 
संबंध में कुछ बतला सकेंगे । जिस दिशा की ओर उसने संकेत 
किया था उस्ती दिशा में महाराज चल पड़े | एक बीहड़ बन के 
बीच से द्वोकर वे अंत में दिवाकर मित्र के आश्रम पहुँचे | बहां 
बौद्ध तथा ब्राह्ममरधम के विभिन्न संप्रदायों के अनुयायी बिद्या 
ध्ययन में लगे हुए थे और तप करते थे | द्वाकर मित्र, मृत 
राजा ग्रहवमों के बाल्यकाल के एक सखा थे । वे पहले मेत्रायण्ी 
शाखा के एक ब्राह्मण गुरु रद चुके थे ।* उन्होंने अपने शांत 
तथा श्रद्धाजनक रूप, अपनी नम्रता, अपनी आध्यात्मिक शक्ति 
तथा अपने उम्र तपाचरखस के द्वारा श्रीह्ष पर बड़ा प्रभाव डाला | 
उस समय वे युवावस्था में थे | पारस्परिक अभिवादन वा 
प्रशंघा के पश्चात्‌ राजा ने मुनि से पूछा कि क्या आप मेरी 
बहिन के बारे में कुद्ध पता दे सकते हैं ? भुनि राज्यश्री के विषय 
में कुछ नहीं जानते थे | एक भिज्ञ ने जो उनकी बाव-चीव के 
समय मुनि के आश्रम पर आया था, बतलाया कि एक ख्री निराश 
होकर चिता में जल मरने के लिए तेयार हे। महाराज हर्ष ने 
सोचा कि जिस ख्री की चचो भिक्तु करता है वह अभागिनी 


हनन. 3 जल जननननभ»+ जन कल 


१फलमिव पापस्य, “इषचरित”, पृ० ३११ 

२श्रयते हिं तन्रभवतः सुग्ददीतस्य स्वगतस्य ग्रहवमंणों बालमिन्र॑ मैश्ना 
यणी यत्त्रयीं विह्य ब्राह्मणायनो यिद्वानुत्पन्न समाधि: सौगते मते युवैक 
काषा याणि गहीतवान----हर्षेचरित?, प्र० ३१२ 
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राज्यश्री के अतिरिक्त और कोई नहीं है। फलतः वे श्रीर उन 
पीछे-पीछे बौद्ध मुनि दोनों तुरंव उस स्थान पर जा पहुँचे जहाँ 
राज्यश्री चिता में जलने के लिए उद्यत थी | संयोगवश ठी & समय 
पर पहुँच जाने से हष ने उसका उद्धार किया। मद्दाकवि 
बास हमें एक हृदयद्रावक पद में बवलाते हैं |क राजकुमारी तथा 
उसके साथ को अन्य ब्लियां जो उसके साथ चिता में जलने के 
लिए तैयार थीं, कितनी निराश एवं शोकामिभूत हो गई थीं ।" 
श्रीहष के बहुत कहने पर अंत में राज्यश्री अपने संकल्प को छोड़ने 
के लिए राज़ी हुई ! राजा ने उसे चिता के पास से हटाकर एक 
वृक्त की जड़ पर बैठा दिया। किंतु शोकग्रस्ता राजकुमारी ने मरने 
के घंकल्प का परित्याग करने के पश्चात्‌ काषायवस्र धारस कर ने 
की इच्छा प्रकट की | किंतु बौद्ध मुनि ने उसे ऐसा करने से रोका 
और कहा कि तुम्दारे बढ़े भाई और संरक्षक हष जैसी सलाह 
दें, उसोके अनुनार चलो । वास्तव में हष स्वयं इतनों जल्दी 
उसकी इच्छा के सामने अपना सिर भुकाने के लिए तैयार न 
थे। वे नहीं चाहते थे कि राष्यश्री इस अल्पावस्था में अपने दुःख 
को भूल जाने के लिए भिन्नलुणी का जीवन व्यतीत करे । उनकी 
इच्छा थी कि अ्रभी कुछ समय तक राज्यश्री का पालन करने ओर 
शत्रु से बदला लेने के संकल्प को पूरा करने का अवसर मुमे 
मिले | महाराज हे ने मुनि से राजधानी तक चलने ओर बोढ़- 
धम के सिद्धांतों पर उपदेश देकर राज्यश्री के शोक को शांव करने 
की प्राथना की ।* उनके सोभाग्य से द्वाकर मित्र ने उनके विन- 
म्रतापूर्स शब्दों में किए हुए निमंत्रण को स्वीकार कर लिया । 
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इस पर राजा को बहुत प्रसन्नता हुई | वे गंगा के तट पर पड़े हुए 
अपने सेवा के पड़ा॥ का लीट गए ।" 

हमे के शासन-काल की सबसे अधिक उल्लेखनीय घटनाओं 
में से एक घटना य: थी कि चीनो यात्रो ह्ेनखांग भारत का 
अमयस करने के लिए आया । उसके जीवननन्‍चरित तथा उसके 
कार्यों का वर्णेव अगले अध्याय में किया जायगा। महाराज 
हपष॑ से हे नसांग ६४३ इ० में बंगाल में मिला और कन्नोज की 
धार्मिक परिषद्‌ तथा प्रयाग-दानोत्सव में सम्मिलित &आा | ये 
निरसंदेह हषे के समय की उल्लेखनीय घटनाएं थीं और द्वेनसांग 
ने अपने भ्रमण-वृत्तांतव में उनका विस्तृत तथा मनोरंजक बर्सन 
किया है| धार्मिक परिषद्‌ करने का वास्तविक उद्देश्य धार्मिक 
प्रचार करना था । संम्राद श्रीहप महायान संप्रदाय के सिद्धांतों 
को हीनयान मत के शिद्वांवों से श्रेष्ठ सिद्ध करना चाहते थे। 
उन्होंने ६नसांग से कहा, "में कान्यकुब्ज में एक बड़ी सभा 
करने का इरादा करता हूँ ओर महायान की खूबियों को दिखाने 
तथा उनके चित्त के भ्रम का निवारण करने के लिए, श्रमणों 
ब्राह्मणों तथा पंचगोड़ के बोद्धधम्मंतर मताबलंबियों को आज्ञा 
देता हूँ कि आकर उसमें सम्मिलित हों वाकि उनका अहंभाव 
दूर हो जाय ओर वे प्रभु के महान्‌ गुण को समम लें।* 

परिषद्‌ की बेठक फ़रवरी अथवा माचे के महीने में हुईं । उस 
में अठारह देशों के राजा और वीन दृज़ार श्रमण जो महद्ययान 
तथा हीनयान दोनों संप्रदायों के सिद्धांतों में पूर्ण पारंगव थे, 
सम्मिलित हुए | इनके अतिरिक्त तीन सहद्ञ ब्राह्मण एवं निम्नंथ 
अथोत्‌ जैन ओर नालंदा मठ के एक हज़ार पुरोहद्दित भी उपस्थित 
थे। इस प्रकार ज्ञात होता है हे के शासन-काल में जितने भी 
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प्रधान धर्म देश में प्रचलित थे, यह परिषद्‌ उन सबकी एक 
प्रतिनिधि महासभा थी | प्रतिनिधि-गण अपनी साहित्यिक पटुता 
तथा तककला के लिए प्रसिद्ध थे। पांडित्य वथा योग्यता में वे देश 
के चुने हुए व्यक्ति थे । वे सभी अपने दल-वल के साथ आए थे । 
सारी सभा बड़ी शानदार दिखाई पड़ती! उस महती सभा में 
जितने राजा सम्मिलित हुए थे, उनमें बलभी तथा कामरूप के 
नरेश सर्वश्रेष्ठ थे । अभ्यागवों को बड़े आराम के साथ शिविरों 
में टिकाया गया था।ये शिविर घास-फूस $ बने हुए मपढ़े थे । 
सम्नाद स्वयं एक महल में ठहरे थे, जो उसी अवसर के लिए 
बनाया गया था। 

प्रतिनिधियों के बैठने के लिए दो बड़े-बड़े कमरे (हाल) पहले 
से तैयार किए गए थे । उनमें दो सहमत व्याक्तपों के बेठ। के 
लिए स्थान था | सभा-भवन में पूरे आकार को बनी हुई बुद्ध 
की स्वय॑-मृर्ति के लिए एक सिंद्यासन बना था। सी० यू० की० 
के कथनानुसार सभा का स्थान एक बड़ा संघाराम था जिसके 
पूर्व भाग में १०० फ़ीट ऊँची एक मीनार थी । वहीं पर राजा के 
फ़द के बराबर बुद्ध की एक स्वर्ण-मूर्ति स्थापित थी। 

घामिक परिषद्‌ का विधिपूर्वक उद्घाटन करने के पूर्व, वीन 
फ्रोट ऊँची बुद्ध की मूर्ति का एक शानदार जुलूस निकाला गया। 
यह सूति हाथी की पीठ पर रकखी गई थी । जुलूस के साथ 
राजा शीलादित्य स्वयं थे | मूर्ति की दाहिनी ओर हाथ में चंवर 
लिए हुए श्रीद्ृष इंद्ररेव के स्‍्वह्प और वाइ ओर कुमार राजा 
भ्रद्दराज़ के रूप में चल रहे थे | राता लोग ज्यों-ज्यों आगे बढ़ते 
थे, त्यॉ-स्यों वे मोती, सोने के फूल तथा अन्य बहुमूल्य वस्तुएं 
लुटाते जाते थे | हेनसांग वथा राज्य के पघान-५धान मंत्री, 
राजा के पीछे विशाल काय दातियों पर सवाए थे | ती। सौ 
अग्य हाथियों पर विभिन्न देशों के राजा, मंत्री तथा प्रधान-प्रधान 
पुरोद्दित सवार थे । जब जलूस सभा-भवन के समीप पहुँचा दब 
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सब लोग हाथियों पर से उतर पड़े और बुद्ध की मूति को बढ़े 
कमरे में ले गए । वह्द मूर्ति एक बड़े सिंहासन पर जो उस्रीके 
लिए बनाया गया था, स्थापित कर दी गई । इसके उपरांत 
मध्ाराज हष तथा छ्ेनसांग ने उस मूर्ति पर बहुमूल्य वस्तुएं 
चढ़ाई । फिर बड़ कमरे में अठारद राजाओं का प्रवेश कराया 
गया | उनऊे पश्चात्‌ एक सहस्र चुने हुए विद्वान पुरोहित, पाँच 
सौ चुने हुए ब्राह्मण वथा बौद्धेवर घमौनुयायी और विभिन्न 
देशों से आए हुए दो सौ बड़े-बड़े मंत्री प्रविष्ठ कराए गए । जिन 
फो बड़े कमरे में स्थान नहीं दिया गया उन्हें प्रवेश-द्वार के बाहर 
भैठने की आज्ञा दी गई । एकत्रित अतिथियों को भोज दिया गया । 
तदुपरांत श्रीहष, हैनसांग तथा अन्य पुरोहितों ने अपनी-अपनी 
सामथ्य के अनुसार बुद्ध की मूर्ति पर चढ़ावे चढ़ाए । तदनंतर 
म.यान बौद्ध-वर्स के ऊपर वाद-विवाद प्रारंभ हुआ। हे नसांग 
को वाद-विवाद का अध्पक्ष बनाया गया। वाद-विवाद का।उदू- 
घटन करने के पूष हेनसांग ने अपने भाषण में महायान संप्रदाय 
के सिद्धांतों की खूब प्रशंखा की । इसके बाद उसने बाद विवाद 
के विषय ५ घोषित किया और नालंदा के एक श्रमण को श्रोता 
समुदाय के सम्भुख, तक पूर्ण रीति से उस विषय का समथन करने 
की आज्ञा दी | स्मरस रखना चाहिए कि बौद्ध धम-संबधी अध्य- 
यन के लिए नालंदा के विद्वत्समाज को अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त 
थी | सभा के फाटक के बाहर, एक वखिती लटका कर, बाद-विद 
का विषय सावज्ञनिकरूप से घोषित कर दिया गया | उस ठख्ती 
में निम्नलिखित शब्दों में प्रत्येक को चुनौती भी दी गई थी । 
“यदि कोई व्यक्ति प्रस्ताव में एक शब्द भी तक-विरुद्ध दिखाए 
अथवा वाद-विवाद में उलमकन पैदा" कर दे तो मैं विपक्ष के 
अनुरोप से उसके बदले अपना सिर कटाने को तैयार हूं । 
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रात्रि के पहले किसी ने भी इस चुनौती को ग्रहण नहीं किया । 
छावांछनीय परिणाम की आशंका से किसी को उसका जवाब 
देने का खाहस ही नहीं हुआ | डा० विसेंट स्मिथ का मत है* 
कि वाद-विवाद एक-तरफ़ा था, विवाद की शर्तें न्‍्याय-संगत न 
थीं । हथषे इस बात पर तुले हुए थे कि उनका कृपापात्र विवाद में 
पराजित न होने पावे । संभव हो सकता है कि उन्हींके पक्ष 
तथा मत के लोगों से सभा-भवन के खचाखच भरे होने के कारणस 
अथवा उनकी अप्रखन्नता के भय से किसी ने आगे बढ़ने का 
साहस न किया हो । इस बात पर सहसा विश्वास नहीं होता 
कि उस प्रतिष्ठित विद्वत्समाज में विपक्ती-दल का एक भी व्यक्ति 
ऐस्रा नहीं था जो महायान बौद्धमव के पोषक हं नसांग के सामने 
खड़ा होकर अपनी शक्ति की परीक्षा करने का साहस करता । 


जो कुछ भी हो, महाराज हष इस बात से प्रसन्न थे कि कोई 
विपक्षी विरोध करने के लिए आगे नहीं बढ़ रहा है । किंतु सांप्र 
दृयिक शत्रता के परिणाम-स्वरूप कुछ लोगों ने द्वेनसांग की 
हत्या करने के लिए एक षडयंत्र रचा। जब श्री हष को मालूम 
हुआ कि हेनसांग का प्राण खतरे में हे तब उन्होंन एक घोषणा 
पन्र निकालकर सब को सूचित किया कि “यदि कोई व्यक्ति 
घर्माचाय को रपश करेगा अथवा चोट पहुँचावेगा तो उसे प्रास- 
दंड दिया जायगा और जो कोई उनऊे विरुद्ध कोई बाव कहेगा 
उस्रकी जीभ काट ली जायगी; कितु जो लोग उनके उपदेशों से 
क्षाभ उठाना चाहते हों वे सब मेरी खत्कामना पर विश्वास रक्‍खें 
झोर इस घोषसा-पत्र से भयभीत न हों ।”* 

इस घोषखसा-पंत्र का परिणाम वही हुआ जो राजा चाहते थे । 
बाद-विवाद की विजय-प्रतिष्ठा से अपना प्राण सबको स्वभावतः 


स्मिथ, “अर्ली हिस्ट्री आफ़ इंडिया?, ए० ३६१ 
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अषिक प्यारा होता है। अतः किसी को हेनसांग के विरुद्ध कुछ 
कहने का साहस न हुआ; क्‍योंकि वह राजकोय कृपारूपी लीह- 
बसे से सुरक्षित थ।। अठारह दिन बीत गए, हेेनसांग ने अंत में 
महायान संप्रदाय की प्रशंसा की ओर सभा भंग हो गई । हेन- 
गकी विजय के उपलक्ष्य में, नगर के अंदर उसका एक शान- 
दार जलस निकाला गया ओर साथ द्वी यह घोषणा की गई कि 
उसने सभी विरोधियों को परारत कर महायान के सिद्धांव की 
सत्यता तथा द्दीनयान संप्रदायवाल्षों के श्रम को प्रमाणित कर 
दिया । 
स्री० यू० की० के कथनानुसार हनसांग की हत्या करने के 
लिए कोइ पड़यंत्र नहीं रचा गया था । हां, रवय॑ सम्राट का वध 
करने के लिए एक षद्ट्यंत्र अवश्य रचा गय। था। धार्मिक सभा 
के लिए जो अस्थायी भठ बनाया गया था, उम्रमें सदसा आग 
जग गई और इधका अधिकांश नष्ट दो गया। संभव हे हे नखांग 
के धार्मिक शत्रओं ने आग लगाने का निंदनीय काय किया हो । 
हु नसांग पर राजा की बड़ी कृपा थी और वे सब इस बात से 
जलते थे । किंतु इसके अनंतर जो कुछ हुआ, उससे साफ़ मालम 
होता है कि स्वयं राजा का प्राण लेने का प्रयत्न किया गया थ। | 
महाराज हष अन्य राजाओं के साथ अम्न-कांड का दृश्य देखने 
के लिए बुज के शिखर पर चले गए थे। जिस समय वे सीढ़ी 
से नीचे उतर २हे थे उस समय हाथ में छूरा लेकर एक विधर्मी 
ने उन पर आकभमण किया । वह हत्यारा (दुष्ट) तुरत गिरफ़्वार 
कर लिया गया । उसने स्वीकार किया कि में विधर्मियों के द्वारा 
सम्राट्‌ की हत्या करने के लिए नियुक्त किया गया था। उसने 
यह भी बतलाया कि बे सब इस बात से रुष्ट हैं के राजा बौद्ध- 
धम.वलंबियों पर विशेष कृपा रखते हैं। षड़यत्र के मुख्य-मुख्य 
नायकहों को प्राणदंड दिया गया ओर लगभग ४०० ब्राद्षणों को 
निर्या सिव किया गया | 
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यह घटना बहुत मद्त्वपु्ण है और देशकी वत्कालीन धार्मिक 
वैमनस्यपूर्ण अवस्था पर अच्छा प्रकाश डालदी है। इससे केवल 
यही नहीं सिद्ध होता कि उस समय देश में विरोधी संप्रदायों 
के बीच धार्मिक शत्रता एवं वेमनस्य का भाव फेला हुआ था, 
बल्कि हमें इस बाव का भी कुछ आभास मिलता है कि बोढ़ों 
और ब्राह्मणों के बीच कैसा संबंध था। जिस व्यक्ति ने महा- 
राज हष की दृत्या करने की चेष्टा की थी वह ब्राह्यण था ओर 
जिन लोगों को दंड दिया गया था बे सभी उसीकी भाँति विधर्मी 
थे । यह बात स्पष्ट है कि षडयंत्र ब्राह्मणों ने किया था| वे यह 
देखकर सशंक्रित हो गए थे कि सम्राट हमारे विरोधी बोद्- 
धर्मानुयायियों पर अत्यधिक कृपा रखते और उन्हें आश्रय देते हैं । 


ब्राह्म म-धमं को--जिसने गुप्रनसम्राटों की प्रबल संरक्षता में 
बड़ी उन्नति कर ली थी--हूणों के आक्रमण से धक्का लगा था । 
जिस प्रकार भारत पर मुसलमानों के आक्रमस के पश्चात्‌ दक्षिस 
हिंदू-धरमम का केंद्ररथल बन गया था, ठीक उसी प्रकार मालम द्वोवा 
है कि हूसों के उपरांत भी ब्राह्मस लोग दक्षिण चले गए और 
बह छटीं तथा साववीं शताब्दी में पौराखिक हिंदू-धम का कंद्र 
बन गया । वैदिक यज्ञ-धमं को एक नया प्रोत्साहन प्राप्त हुआ । 
इन ब्राह्मणों ने मीमांसादशेन के अथ्ययन-अध्यापन को पुनरु- 
ब्वोवित किया | डाक्टर भंडारकर ने हमारा ध्यान इस बात की 
ओर आकर्षित किया है कि अधिकांश प्रसिद्ध ब्राह्मस-लेखकों के 
नाम के साथ 'स्वामी' की उपाधि लगी है।" उनका कथन है कि 
इस उपाधि का प्रयोग किसी विशेष समय में होता था ओर 
उन्हीं लोगों को यह उपाधि दी जाती थी जो यज्ञीय कम-कांड में 
पारंगत होते थे | मालम होता है कि वह प्रारंभिक चालुक्न्य- 
राजाओं का ही काल था । उत्तरी तथा दत्षियी भारत के विभिन्न 


*भंडा रकर, श्रर्ली हिस्ट्री आफ़ दि डेकेन', ६० ८२-८३ 
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राजकुलों के राजाओं ने जिन ब्राह्मणों को दान दिया, उनके नाम 
के अंत में स्वामिन! शब्द लगा रहदा था। उड़ीसा के शैलोद्भव 
तथा बलभी के मेत्रकों ने जिन ब्राह्मययों के नाम दान-पतन्र जारी 
किए उनके नाम के अंत में स्वामी” शब्द लगा था । गुप्त राज,ओं 
के समय में भी हों के आक्रमण के पूव हमें ऐसे नाम मिलते 
हैं जिनके अंत में स्वामी” शब्द है। उदाहरखाथ चंद्रगुप्त द्वितीय 
के मंत्री का जाम शिखरस्वामी था ओर संभव है कि वह याश्चिक 
कम-कांड का प्रकांड पंडित रहा हो | जैसा कि जायसवाल महोदय 
कहते हें), यह असंभव नहीं है कि नाम के अंत में लगा हुआ 
स्वामी! शब्द यज्ञीय कमेकांड के ज्ञान का सुचक रहा हो | यह्‌ 
छपाधि याक्षिक्रों को प्रदान की ज,तो थी जो यश्नञ करते थे । ज्ञाव 
होता है कि श्रीदष के शासन-काल के पृर्वाद्ध में याश्चिकों का बढ़ा 
प्रभाव थ।, किंतु उत्तराद्ध में हुए बौद्ध-चम की ओर प्रबुत्त हो गए 
थे। उन्होंने पशु-बध का निषेष कर दिया ओर वे प्रकट रूप से 
बोद्ध-धम का पक्त लेने लगे। बौद्ध धम याज्ञिक विधि विधान का 
विरोधी था। अतः ब्राह्मसों में असंतोष का »ब फेलने लगा 
श्रोर उनका यह अपंतोष उस समय पराकाष्ठा को पहुँच गया 
जिस समय महाराज हषे ने अपने साम्राज्य की राजधानी में घार्मिक 
परिषद्‌ की और ब्राह्मणों के खाथ प्रायः अपमान -जनक ठथवहार 
किया । राजा क। यह व्यवहार उन्हें बुरा लगा ओर फलत: उन्होंने 
राजा की हत्या करने का षड़यंत्र किया। जैसा कि वेद्य मद्ठोदय 
कहते हें*, यह भी हो सकता है कि पूवेमीमांसा के महान्‌ आच। 
कुमारिलभट्ट हप के शासन के उत्तरकाल में बहुत प्रसिद्ध हो गए 
हों और उनके अनुयायियों ने महाराज हष की अंतिम धार्मिक- 


१जायसवाल, (दि बुक आन पोलिटिकल साइंस बाई शिरवर 
प्राहममिनिस्टर आफ़ चंद्रगुत'; देखिए 'जनल शञ्ाफ़ बिहार एंड 
उड़ीसा रिसच सोसाइटी?, १६३२, ४० ३७-३६ 

*वेद्य, 'मेडीएवल हिस्ट्री आफ़ इंडिया?, पृ० ३१६ 
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सभा में वोद्ध-घमे के प्रचार का प्रबल विरोध किया हो | 

इस 8 पश्चात्‌ हेनसांग महाराज हषे के शासनकाल की 
एक अन्य महत्वपूर्ण घटना का वर्ंन करता है । यह प्रयाग में 
गंगा-यमुनां के संगम पर द्दो नेबवाला पंचवर्षीय दान वितरणोत्सव 
था । श्रीषष के समय का यह छठा उत्सव था । अन्य किसी 
स्थान की अपेक्षा यहाँ पर दान करने का धार्मिक माहात्म्य बहुत 
अधिक सममा जाता था ओर अति प्राचीनकाल से अनेक राज्ञा 
दान देने के लिए यहाँपर आया करते थे | इसीलिए इसका 
पक नाम दून-क्षेत्र' भी पढ़ गया था | इस दानोत्सव में सभी 
सामंत राजा ओर अनुमानतः पाँच लाख मनुष्य सम्मिलित हुए 
थे राजाज्ञा क। पालन कर श्रमण, ब्राह्मण, निम्नथ, निधन वथा 
अनाथ सभी राजा के हाथ से दू।न लेने के ज्ञिए एकत्रित हुए थे । 
एक वर्गाछार हाता बनाया था, जो हज़ार फ्रीट लंबा और हज़ार 
फ़ोट चौड़ा था। बीच में, घास-फूध के बहुव-से मोपड़े बने थे जिनके 
अंदर सोना, चांदी, इंद्रनील तथा महानील जैसे संद्र मोती आदि 
बहुमूल्य कोष जमा थे | उनसे कम मल्यवान वस्तुएं; जैसे रेशमी 
आर सूती वल्चल, सोते ओर चांदी के सिक्के आदि अन्य बहु 
संख्पक मांढार-गृहों में रक्‍्खे थे । द्वाते के बाहर भोजन करने के 
लिए स्थान बने थे। विश्राम करने के लिए लगभग १०० लंबे-लंबे 
कोपड़े बने हुए थे जिनमें से प्रत्येक में एक दृज्ार आदमी सो 
सकते थे । । 

उत्सव के प्रारंभ में अनुचरदलों के साथ राजाओं का एक 
शानद।र जुलूस निकला | पहले दिन, घास-फूस के बने हुए एक 
अस्थायी भवन में बुद्ध की मति स्थापित की गई ओर बहुमृल्य 
बस्तुएं तथा प्रथम श्रेणी के बहुमल्य बस्न वितरित किए गए । 
दूस रे तथा तीसरे दिन क्रमश आदित्यदेव ( सूयथ ) ठथा इश्वर 
देव ( शिव ) की मियां स्थापित की गई । >ितु पहले दिन जितनी 
ब्त्तुएं दान की गई थीं उनकी आधी द्वी बरतुएं दूसरे ओर तीखरे 
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दिन रात में दी गई । चौथे दिन, बौद्ध-धर्म-संघ के चुने हुए दस 
हज़ार धामिक व्यक्तियों को दान दिया गया । उनमें से प्रत्येक 
को १०० स्वण-मुद्राएं, एक संदर मोती ओर एक उम्दा सूती कपढ़े 
के अतिरिक्त भोजन, शरबत, फूल ओर सुगंधित पदार्थ मिले। 
अगले २० दिनों में राजा ने बहुत-से ब्राह्म्ों को दान दिया । 
तदनंवर बोद्ध तथा त्रास॒ धर्म से इतर मतावलंबियों की बारी 
आई । उन्हें आगासी १० दिनों तक दान मिलता रहा । इसके उप- 
रांव १० दिनों वक् उन लोगों को दान दिया गया जो आमंत्रित 
नहीं किए गए थे ओर दूर-दूर के देशों से आए थे । अंत में एक 
मास तक ग़रीबों, अनाथों तथा असद्दाय लोगों को दान दिया 
गया । 


दान-वितरण करते-करते राजा का खजाना खाली द्वो गया । 
अश्व-गज-दून तथा सैनिक सामग्रियों के अतिरिक्त, सग्रहोत कोष 
में से कुछ भो शेष न बचा । ये अबशिष्ट वरतुएं शासन का कार्ये 
चालिव रखने के लिए आवश्यक थीं। महाराज हष ने अपने 
निजी हीरे-जवाहरों तथा आभूषणों को भी दान कर दिया। 
अंत में, अपनी निधनता के चिह्ृस्वरूप उन्होंने अपनी बहिन 
राज्यश्री के द्ाथ से दिए हुए जीण॑-शीर्ण £ लबादे ) वस्त्र को 
धारण दिया ओर दशो दिशाओं के बुद्धों की अचन। की | यह 
सब्र कुछ कर चुकने के पश्चात वे यह सोचकर प्रसन्न थे कि मैंने 
अपनी समग्र संपत्ति पुण्य-खाते में लगा दी है ओर भगवान 
बुद्ध का 'दशबल' प्राप्त करने के लिये मेने अपना माग प्रशस्त 
कर लिया है।" 


मभा के समाप्त होने के कुछ ही समय पश्चात्‌ द्वेनसांग ने 
अपने देश चोन रवर्गीय साम्राज्य! को वापस जाने के लिए 
प्रस्थान किया | महाराज हे का आदेश पाकर जात्ंधर के राजा 


१ जीवन, १० १८७ 
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उद्ित ने उसके साथ एक सैनिक रक्षक-दल कर दिया। सम्नाद 
स्वयं उस दूर तक पहुँचाने गए। यात्री के बिदाई की समय उनका 
हृदय दुखित थ।। 

प्राचीन भारत में उपरोक्त प्रकार के धार्मिक उत्सव का प्रयौध्र 
प्रचलन थ।, उसे मोक्ष कहते थे | ज्ञात होता है कि मो-ला-पो के 
शीला द॒त्य ने भी मोक्ष-परिषद्‌ की थी ।”? कपिशा के राजा प्रवि 
वर्ष बुद्ध को !८ फ़ोट ऊंची चांदी की मृर्ति बनवाते थे और मोक्ष- 
परिषद्‌ के अवसर पर, निर्धनों, विधवाओं तथा विधुरों को 
मुक्तहस्‍्त से दान देते थे ।* ध्यान देने के योग्य एक मनोर॑जक 
बात यह है कि महाकवि बाण भी अपने 'हषेचरिव? में एक स्थल 
पर दान-बितरणोत्सव का उल्लेख करते हैं। बाय ने मद्दाराज 
हु से सबप्र थम मणितारा नामक स्थ।न पर उनके शिविर में 
मेंट्र की थी । एक पद में श्रो दृषबद्धन का उस समय का वर्सन 
करते हुए बाय यह वाक्य लिखते हैं कि “उनका वक्तर्थल हार 
के मुक्ताफलों के किरण-जाल से ऐसा आच्छादित, था मानो वह 
जीवन-काल में प्राप्त, समस्त संपत्ति का महादान-दीक्षा-सूचक 
संकीण वस्त्र-खंड था ।३ 

महाराज हष॑ के शासन-काल की कदाचित्‌ अन्य कोई ऐसी 
घटना हमें ज्ञात नहीं हे जिसका उल्लेख किया जा सके । युद्ध- 
क्षेत्र में उन्होंने जितनी सफलता प्राप्त की. शांतिस्थापन-काय्य में 
उससे कम सफलता उन्हें नहीं मिली । डा० विंसेंट स्मिथ का कथन 
है कि उसके “सारे साम्राज्य में यात्रियों, निधनों तथा रोगियों 
के हित के लिए अशोक के ढंग पर परोपकारी संस्थाएं स्थापित 


&०-+ मनन नगर नमन नननन न क्‍ल्‍त+न एच पाप या पा पति 7* 


१बाठस, जिल्द २ पृ० २४२ 

*वाटस, जिल्द १, ५० १२३ 

3जीवितावधिगृहीत सवस्व महादानदीज्ञा चौवरेणेव हारमुक्ता 
फलानां किरणनिकरेण प्रादृतवक्षःस्थलम्‌। 'इर्षचरितः, कावेल पड 
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की गई थीं | नगरों तथा देहातों में ध्मंशालाएं बनवाई गई थौं 
ओर बहाँ( ग़रीबों के लिए ) खाने-पोने का प्रबंध किया गया 
था | धर्मशालाओं में वेद्य भी रक्खे गए ज। बिना किसी बंधन 
के गरीज्षों को दवाएं देते थे। अशोक की ही भांति हष ने दिंदू 
देवताओं की उपासना के लिए मंदिर तथा बौद्धों के लिए मठ 
स्थापित किया .........-- -«- -बहुसंख्यक मठ बनाए गए थे 
ओर गंगा के क़िनारे-किनारे कई हज़ार स्तूप स्थापित किए गए 
थे, जिनमें से प्रत्येक लगभग १०० फ्रीट ऊँचा था । निस्संदेह ये 
मंदिर, मठ तथा स्वूप मुख्यतः लकी ओर बांस के बने थे और 
यही कारण है कि अब उनका कोई चिह्न शेष नहीं रह गया 
है 
हर्ष की मृत्यु 


हमें यद्द ज्ञात नहीं हे कि महाराज हर्ष अपने जोबन के 
अंतिम तीन-चार वर्षों में किस काय में लगे थे | हमारा अनुमान 
है कि उन्होंने अपना यह समय घम्म-चिता तथा धार्मिक कार्यों 
में अतिवाहित किया । जिस वलवार का उपयोग उन्होंने छुत्तोस 
बर्षों तक किया, उसे अंत में म्यान के अंदर बंद कर दिया | बात 
यह थी किशासन को चिंताओं से मुक्त होकर वे विश्राम करना 
चादते थे । इसके अतिरिक्त एक हिंदु-नरेश द्वोने के नाते उन्हें 
केवल इसी जीवन की चिंठ। नहीं थी, बल्कि, 'पुण्य का बृत्त 
आरोपित करने की चेष्टा में वे इतने संलग्न थे कि अपना सोना 
ओर खाना भी भूल गए”,* ताकि परलोक में डसका फल मिल 
सके | उनकी आकांज्ा थी कि दम बुद्गत्व को प्राप्त ह। जायं | जब 
प्रयाग में दान-वितरण का उत्खव समाप्त हुआ था तब पुण्यात्मा 
राजा ने कहा था, “ईश्वर करे कि में आगामी जन्म-जन्मांतरों में 


: स्मिथ, धअर्ली हिस्द्री श्राफ इंडिया?, प० ३१८ 
श्वाट्स, जिल्द १, प्र० ३४४ 
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सदा इसी प्रकार अपने धन-भंडार को मानबजाति को धार्मिक 
रीति से दार करता रहूं, और इस प्रकार अपने को बुद्ध के दस 
बलों से संपन्न कर ल॑ं ।१” ६४६ ई० के अंतिस दिनों में अथवा 
६४७ ६० के प्रारंभ में मृत्यु ने आकर उनको जीवन-लीला को 
समाप्त कर दिया।* उनके इस संसार से विदा होते ही सारे देश 
में एक बार अव्यवस्था और अराजकवा फैल गई । 


महराज हूष का कोई उत्तराधिकारी नहीं था। बाख के एक 
कथन ) से प्रमाखित होता है कि उन्होंने अपना विवाह किया था | 
फिर या तो उनकी रानियों से पुत्र ही नहीं उत्पन्न हुए अथवा 
उत्पन्न होकर उनके पूष द्वी मृत्यु को प्राप्त हो चुके । ज्ञात द्वोता 
है कि राज्यवद्ध न का भा कोई पुत्र उनकी मृत्यु के समय जीवित 
नहीं था । जो कुछ भी हो, राजकुल में ऐसा एक भी व्यक्ति न 
था जो योग्यतापूषक रिक्त सिंद्यासन पर बैठवा और अराजकता 
के बढ़ते हुए वेग को रोकता | चीनी म्रंथों में हमें, उत्त राधिकार 
के संबंध में एक विचित्र कथा मिलती । उस कथा के अंवगव जो 
अनेक महत्व पूरा बातें विस्तार के साथ कही गई हें ये मेगे विचार 
से श्वास करने योग्य नहीं है; यद्यपि ज्ञात होता है कि डाक्टर 
स्मिथ जेसे आलोचनात्मक हृष्टि-कोण के इतिहासकार को भी 
बह कथा अविश्वसनीय नहीं प्रतीत हुइ। कया इस प्रकार है :->- 

जब श्रीहषं कालकवलित हो गर और उनके पीछे कोई उत्तरा- 
धिकारी न रहः तब मृत राजा से एक मंत्री ने जिसका नाम अर 
णाश्व अथवा अजुन था, घिद्दासन पर बलपृवक अधिकार कर 
लिया | उस समय चीनी मिशन जिसका अध्यक्ष वांग-हं न-सी 
था, भारत में मोजूद था । वांग॑-द्वेन- सी तिब्बत भाग गयः, जहाँ 


)जीवनी, ४० १८७ 
"स्मिथ, “अली दिस्ट्री आफ इंडिया?, ० २६६ 
3कलतप्न॑ रक्षत्विति भ्रोस्ते निखिशे अ्धिवसति 'इषप्वरित', ए० २४३ 
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डस समय खांग सैन-गंपो नामक राजा शासन करता था | यह 
पहुँच कर उसने एक सेना संगठित की और अज॑ न पर आक़ 
मझ कर दिया। उसने तिग्हुतव के प्रधान नगर को ध्वस्त कर 
दिया। अर्जुन भाग निकला और एक नई सेना एकत्रित करवे 
बह शत्रु के साथ फिर से लड़ा । किंतु इस युद्ध में बह बढ़ी बुरी 
तरह से पराजिव हुआ | विजेवा ने सारे राज-परिवार को कैद कर 
लिया ओर बहुत-सा माल लूटा । ४«० प्राचीर परिवेष्ठित नगरो 
ने उसकी अधीनता स्वीकार कर ली और पूर्वो भारत के राज 
कुमार से उसकी विजयी सेना के लिए बहुत से मवेशी, अखा 
शस्त्र तथा युद्ध के अन्य आवश्यक सामान भेजे । अज न को कैद 
करके वांग-हेन-सी चीन ले गया ।" 

इस कथा को स्मिथ, लेबी, वेडेल तथा उनका अनुस रण ररने 
वाले अन्य विद्वानों ने सत्थ माना है । अर्जुन बिल्कुल एक अज्लाट 
ठ्यक्ति है | भारत में क्रिसो भी ग्रंथ अथवा लेख आदि में उसक॑ 
उल्लेल्ल नहीं मिलता। तथापि उसके सिंदासन पर बलपू्ेक अधि: 
कार करने की बात को सत्य मानने में कोई अड़ चन नहीं पड़ती | 
भारत के प्राचीन इतिद्दास में, बलपूथंक राज्यापहरण के ऐसे 
अनेक उदाहरण हमें मिलते हैं । असली कठिनाई हमारे सामने 
उस समय आती हे जब हम सिंहासन पर अधिकार कर लेने के 
बाद का विवरण पढ़ते हैं। मिशनरी तिब्बत भाग गया और बहू 
के तत्कालीन शासन को राज़ो कर उससे एक तिब्बवी पदातिक 
सेना तथा एक नेपाली अश्वारोही सेना, कुल मिलाकर ८००० 
सैनिकों को भारत के मैदान पर चढ़ाई करने के लिए प्राप्त किया। 


स्मिथ, 'अर्ली हिस्ट्री आफ इंडिया)! ० ३६७ 

स्मिथ महोदय ने 'जनल एशियाटिक'! ( १६०० ) में प्रकाशित 
सिलवां लेवी के उस लेख का उल्लेख किया है जिसमें वांग-ह न-सी 
की संपूर्ण कथा का वर्णन है। यह लेख 'इंडियनएंटिक्वेरी? ( ० १११ 
शोर श्ागे ) में अ्रनदित हो चुका है | 


है ये 
हु के शामतकाल की कुछ अन्य घटनायें [ २०६ 


फिर इस छोटी-सी सेना की सहायता से एक शांतिमय चीनी 
मिशन के अध्यक्ष ने, जिसने अब सैनिक का जामा पहन लिया 
था--एक विशाल साम्राज्य को सना को पराजित कर [दया। 
यह सारी कथा बस्तुतः: आश्ययजनक है। यद्यपि महाराज हषे 
की मृत्यु केश्मश्चात्‌ साम्राज्य की सेना कुछ असंगठित हूं गई 
थी, तथापि इतिहास में इस प्रकार की से नक विज्ञ्यों के +दा- 
हरण बहुत कम मिलते हैं | इसके अतिरिक्त एक विदेशी राज्य 
के दूत से हम स्वभावत: यह आशा करते हैं कि बह इस देश के 
ऐसे कगड़ों से अपने को विल्कुल अलग रक्खेगा | अतः हमारे 
मन में यह प्रश्न उठता है कि वांध-हेन-सी जैसे व्यक्ति के. लिए 
ज्ञो कि केवल एक दूत था, यह कैसे संभव था कि वह अपने 
स्वामी चीनी सम्राट तेत्संग की अनुमति के बिना भारत के आंत- 
रिक मूगड़ों में हम्तक्षेप करता ? स्लांग-सन-गंपा ने ऐसा भारी 
राजनोतिक अनुचित काय क्यों कर दिया कि एक विदेशी राज्ञा 
के दूत को ऐसे विशाल साम्राज्य पर आक्रमण करने में सहा- 
यश दी जिसके साथ युद्ध करने में बहुत संभव था कि उसे लेने 
के देने पढ़ जाते । 

चीनी ग्रंथों में यह कथा जिस रूप में वर्णिद हे हम छस 
कथा पर विश्वास कर सकते हैं । संभव हैं कि आसाम के राजा 
भारऋर वर्मा ने अपनी शक्ति का विस्तार करन के लिए, &प की 
मृत्यु से लाभ उठाया हो | महाराज हष के जीवन-काल के अंसि# 
दिनों में उनका तथा भास्कर वर्मा का संबध पिन्नतापूर्ण नहीं 
था । दृष ने जिस प्रकार धमकी देकर अधिकारपूर्ण शब्दों में 
चीनी यात्री हेनसांग को भेज देने की आज्ञा दी थी उस वह 
संभवतः भूल न सका होगा | जो कुत्र भी हो, भारत क एक 
प्रांतीय नरेश दें. विए रह. निस्‍्स रेड संत ओर रथ. मेवे का 
"कि बढ़ देश में ५,छी हुई अराजव या से लाभ उठाठ, /*? दापने 
राष्य की सीमा का विस्तार करने की चेष्टा ऋरता | दस यह 
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अनुमान कर सकते हें कि कुमार राजा अपनी सेना के साथ 
राज्यापद्वारक अजेन पर-जिसने हष के संपूण साम्राज्य- के 
ऊपर नहीं बालक केवल मगध पर अपनी प्रभुवा स्थापित करली 
थी--आक्रमण करने के लिए बढ़ा होगा । आसामी सेना ने 
मार्ग में स्थित उत्तरी तथा मध्य बंगाल को निश्च्रय ही अधिकृत 
कर लिया होगा । भास्कर वर्मा के निधानपुरवाले वाम्र-लेख, 
जो कणझुबरण में जारी हुए थे इस बात को प्रमाखित करते हुए- 
से प्रतीत होते है । विद्वार पर चढ़ाई करके और अनेक नगरों 
पर क़ठज़ा कर बजयी राजा ने मगध को अपने अधिवार में 
कर लिया था। अरुणाश्व जिसने बलपू्वक सिहासन पर अधि- 
कार कर लिया था, अंत में पराजित हुआ और क़ेद कर लिया 
गया । इस मामले में चीनी मिशन ने सं भवतः कोई बहुत महत्व- 
पूर्ण भाग न लिया होगा । मिशन के अध्यक्ष के तिब्बत की र:ज- 
धानी में भाग जाने के बाद विब्बती वथा नेपाली सैनिक यहाँ 
के उपद्रवों से लाभ उठाने के लिए हद्वी भारत की उत्तरी सीमा 
के इस पार आए होंगे। वे लूट-पाट करनेवाले स्वतंत्र सैनिक 
थे। उनका भारत के अंदर प्रवेश करने का उरहृश्य केवल यह 
था कि यहाँ की फेली हुई अराजकता से लाभ उठा कर अपने 
को संपन्न कर ले | चीनी-कथा में जो जयमाल बांग-ड्लेन-सी के 
गले में डाला गया हे उसे वास्तव में भारकर वा के गले में 
पड़ना चाहिए। जब वह राजदूत अपने देश चीन को वापस 
गया, तब उसने सम्र।ट से इस कथा का वर्णन किया । किंतु इस 
कथा की सत्यवा की परीक्षा करने के लिए सम्राट के पास कोई 
साधन नहीं था । 


भारत के इतिहास में हपष॑ का स्थान 


६ यह वो मानना पड़ेगा कि प्राचीन भारत के गौरवमय 
५ ४! में हर्ष का स्थान इतना ऊचा नद्दीं हे ज्ञिवना कि उनके 
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पूवेज महाराज अशोक तथा कनिष्क का । अशोक का नाम तो 
निस्संदेह संसार के इविहास में अमर बना रहेगा। समथ समा- 
लोचक तथा इतिद्दासकार श्री एच्‌० जी० बेल्स महोदय के कथना- 
नुसार उनकी गणना इतिहास के ६ महान्‌ राजाओं में हे। 
कनिष्क एक बड़ा सेनापति था। उसने अपनी सेना के सहित 
तागदंबाश पामार के दर्रों को पार कर काशग़र, यारकंद तथा 
खोतान को जीव कर जैसा अल्‍्लौकिक एवं वीरतापूर्ण काय किया 
वैसा भारत का कोई आधुनिक शासक भी नहीं कर सका । बौद्ध- 
धर्म के इतिहास में कनिष्क का २4ान उतना ही ऊचा है, जितना 
कि इसाई घम के इतिहास में रोम के प्षम्नाट कन्स्टेंटाइन का | 
कनिष्क ने बौद्ध-धर्मे के प्रकार ओर उन्नति में भी बड़ा भारी 
योग दिया | यह भी स्मरण रखना चाहिए कि हष की भाँति 
बोद्ध-धम को उसने भी पीछे से गद्दी पर बैठने के बाद स्वीकार 
फिया था | महाराज हष का आसन बौद्ध-घर्म के इतिहास में 
उतना अधिक ऊचा नहीं है जितना कि कनिष्क का । उस धर्म 
के लिए उन्होंने जो कुछ किया वह कनिष्क के काय की भाँवि 
उतना महत्वपूर्ण नहीं था | सेनापति के रूप में हष का दजों 
संभवतः समुद्रगुप्त तथा चंद्रगुप्त द्वितीय से ही नहीं प्रत्युत स्कंद- 
गुप्त से भी--जिसने कम से कम कुछ समय % लिए हूणों के 
अक्रमण को रोक दिया-- घट कर था; क्‍योंकि उनकी बिज्ञय- 
यात्रा रेवा नदी के तट पर रोक दी गई थी । मलिक काफ़्र जैसे 
दक्षिण भारत के विजयी सेनापतियों से भी उनकी तुलना नहीं 
हो सकती | मलिक काफ़र ने नमदा के सीमाप्रांत की कठिनाइयों 
को पार कर दक्षिख में प्रवेश किया था । किंतु यदि हृष प्राचीन 
भारत के कतिपय शासकों से कुछ बातों में घट कर थे तो अन्य 
अनेक बातों में निस्स॑ देह वे उनसे बढ़े-चढ़े थे | विद्वत्ता में कदा- 
चित्‌ भारत के बड़े-बड़े राजाओं में से कोई भी उनके जोड़ का 
न था। हां, मुग़ल खाम्राज्य का संस्थापक बाबर अलबत्ता उनकी 


&.. ई. 
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तुलना कर सकता है.। योद्धा भी बह उच्चकोटि के थे, यद्द बात 
इतिहासकार का माननी पड़ेगी । पिता की मृत्यु के उपरांत 
उ ठ्यवस्था तथा अराजकता के बढ़ते हुए बेग को रोक देने का 
फाम कम बहादुरी का नहीं था | इसके अतिरिक्त बन्होंने भारत 
के एक बढ़े भाग को जीत कर अपने अधीन कर लिया था। 
एक मद्ठान्‌ शासक वधा संगठन-कवों के रूप में वे भारत के बड़े- 
बड़े शासकों में परिगशित किए जाने के योग्य हैं। उनकी शासन- 
व्यवस्था को देख कर ह्वेनसांग प्रसन्न हो गया था और उनकी 
प्रशंघा की थी | छ्वेनसांग ने उनके घार्मिक भाव तथा विश्व- 
कल्या|ण॒कामना का प्रशंपा कर उचित ही किया है। यद्यपि भारत 
में ऐसे राजा अधिक संख्या में उत्पन्न हो चुके हैं । उदाहरखाथ 
मो-ला-पो का शोज्ा दित्य--जो ह्नसांग के बहां पहुँचने के कुछ 
दी वष पूवे शासन करता था--परोपकार, धार्सिकवा वथा 
पशुओं के प्रति दया दिखलाने के लिए प्रसद्ध था। एक साधा- 
रख मनुष्य के रूप में भो हे के अनेक सुंदर चारित्रिक गुण थे । 
वे आगे मावा यशामतवी के बड़े भक्त थे। म 7राज प्रभाकर- 
बद्धंल की जीवितावस्था में माता के प्राघोत्सग कर देने के संक- 
लप को सुनकर वे मारे शाक के स्तंभित स हो गए थे । जब उन्हें 
ज्ञात हो गया कि माता का संकल्य अटल है तब उन्होंने अदृष्ट 
की अपरिहाय आज्ञा के सामने अपना सिर भुकाया। बे मावा- 
पिवा के प्रति अपने ऋतव्य का समुचित पालन करते थे । पिता 
की मृत्यु पर वे एक साधारण उर्याक्त को भांति ज्ञ२र-ज़ोर से देर 
तक रोत रहे | देवताओं वथ, ब्राह्मणों का वे बहुत आदर करते 
थे | संसार-त्यागी विरक्त पुरुषों में उनकी प्रगाढ़ श्रद्धा थी। 
द्वराकर मित्र के आश्रम पर पहुँचकर मुनि के प्रति उन्होंने जो 
विनत्रता प्रदर्शित की बह सराहनोय है | वे अपने भाई और 
बद्दिन को भी खब मानते थे । उन्होंने अपनी विधवा बहिन के 
स्राथ जा रनेहपूर्ण व्यवहार किया, उसकी भी जितनी प्रशंसा की 
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जाय थोड़ी है। लोभ तो उनको छू तक नहीं गया था | पिता की 
मृत्यु के अवसर पर उनके बड़े भाई राजधानी के बाहर थे । 
उन्होंने भाई को राजधानी में बुलबाने के लिए कई दूत भेजे । 
अंत में जब राज्यवद्धन आए ओर उन्होंने अपनी यह इच्छा 
प्रकट की कि शासन का काम हष के सिपुदे कर इश्वर का ध्यान 
करने के लिए में जंगल मैं चला जाना चाहता हूँ, तब हष मारे 
शोक के क्िंकतंव्यविमद हो गए ' बड़े भाई के इस निर्णय पर 
उन्हें जो शोक हुथा था वह थाण के उल्नेखानुसार असीम था । 
श्रीहृष की स्थिति में यदि कोई दूसरा राजकुमार होता तो बह 
अपने भाई के इस संकल्त का स्वागत बड़ो प्रसन्नता के साथ 
करता ओर ऊपर से शोक का भाव प्रकट कर अंदर ही अंदर 
मारे खुर्श के फूला न समाता । वास्तव से श्रीहष की प्रकृति हमें 
वैराग्यमयी प्रवःत होती है । कन्नोज के राजमुकुट को घाग्ण 
करने में भी उन्हें बड़। संस. च हुआ '' ओर हे नसांग का 7थन 
है कि जब उन्होंने उसे किसी प्रकार स्वोकार भी छिया तो दाभा 
अपने को महाराज नहीं कहा और न कभी राज |खंहासन पर 
दी पेर रकखा | 

सब बातों को ध्यान में रखते हुए अंत में हम प्रियद्शिका" 
के अंग्रेज़ी अनुबादकों तथा संपादको के व्बर में स्वर मिला कर 
यही कट्ट सकते हैं फ्रि कन्नोज के श्री हषेव&न को, जो राजा, 
सम्न[ट, प्रतिभाशाली सैनिक, संगठन-करत्ता, विद्व/नों के आश्रय- 
दावा तथा कवि सभी कुछ थे--भारत के महापुरुषों में बहुत ऊच, 
स्थान प्राप्त है । 


गाना ााा-७७५२०७५: कक. ६. +ध. "५53०. हर जएा 


१नारिमन, जैक्सन तथा आग्डेन, 'प्रियद्शि का बाई हष?, भूमव।, 


सप्रम अध्याय 
हेनसांग 


हे के शासनकाल की एक प्रधान उल्लेखनीय घटना चीनी- 
यात्री हे नसांग का इस देश में आगमन था। यह बात भली-भाँति 
बिदित है कि वत्कालीन सामाजिक अवस्था तथा बौद्धवर्म की 
स्थिति के संबंध में हम इस श्रेष्ठ यात्री के प्रति अपने ऋण को 
ज्ञितना ही अधिक महत्व दें वद्ी थोड़ा है; क्योंकि भारत के 
प्राचीन इतिहास के इस युग का हमारा ज्ञान उसके बिना श्रपूर्स 
रह जाता । विंसेंट स्मिथ का कथन है कि “यद्यपि हेनसांग के 
ग्रंथ का प्रधान ऐतिहासिक सल्य इस बात सें हे कि उसने राज- 
नीतिक सामाजिक तथा धार्मिक संस्थाओं का वन किया है किंतु 
बहुत-सी प्रावीन जन-श्रुतियों का उल्खेल करके उसने हमारी 
कृतज्ञवा के ऋण को और भी बढ़ा दिया है। यदि उसने साव- 
घानो के साथ इनको रक्षा न की होती तो ये जन-श्रवियां लुप्त 
हू। गई दोतों ।” 

६नसांग वथा उसकी भारतीय यात्रा का विवरण देन के 
पूब यहाँ पर संज्षेप में यह बतलाना असंगत न होगा कि प्रारंभिक 
काल से लेकर इंसा की सातवीं शवाबदी तक चीन और भारत 
के पारस्परिक संपर्क विपक में कौन कौन-सी प्रधान घटनाएं 
घटीं ।! 

चोनी लोग ई० पू० दूसरी शताब्दी में मध्य एशिय, के प्रदेशों 
के सयक में आए । मध्य एशिया में भारतोय उपनिवेश थे और 
उस प्राचीन युग में वहां बौद्ध लोग रहते थे । इसमें संदेह नहीं 

$समथ, “अ्रंर्ली हिस्ट्री आफ़ इंडिया), प० १४-१४ | चीन ओर 
भारत के पारस्परिक संबंध के विषय में प्रभातकुमार मुकर्जी के “हंडि 
य+4 लिटरेवर इन चाइना एंड दि फ़ार ईस्ट” नामक पुस्तक से इमने 
संपूर्ण सामग्री ब्ली हे । 
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कि इन्हीं उपनिवेशों के कारण चीन और भारत के सांस्कृतिक 
संपर्क का श्रीगणेश हुआ | चीनी राजदूत चंकीन, जिसे सम्राट 
हियाओ-ऊ ( १७४०-८० द० पू० ) ने भेज्ञा था, फ़रगना, पाशथ्ििया 
तथा बेक्ट्या आदि अनेक पश्चिमी देशों का हाल लाया। पार्थिया 
एक बोद्ध देश था | इ० पू० दूसरी शताब्दी के अंतिम भाग में 
उसने एशिया के अंतर्राष्टीय व्यापार में महत्वपूर्ण भाग लिया 
था । पाथिया से होकर चीन का रेशम रोम साम्राज्य में जाता 
था | चीन ओर पार्थिया के व्यापारिक संबंध के कारण उन दोनों 
देशों में धीरे-धीरे घनिष्ठ सांस्कृतिक संबंध स्थापित हो गया 
ओर अंत में चीन और भारत में घनिष्टता बढ़ गई । संभव है 
कि बौद्धवर्म चीन में ३० पू० २ में लाया गया हो ओर वहाँ उस 
का स्त्रागत किया गया हू। | चोन के पोराणिक इतिहास-प्रं थों से 
दमें ज्ञात होता है कि पूर्वी हन बंश ( इ० पू० २०-२२१ ई० ) के 
सम्राद््‌ मिंग ने बोद्ध ध्म-प्रंथों तथा पुरोहितों को लाने # लिए 
भारत को राजदूत दल भेजा था। यह दल ६४ ई० में काश्यप 
मातंग तथा घमरल्न नामक दो भारतीय भिक्षुओं को लेकर वापस 
गया था । चोन में बोद्ध धर्म के प्रचार का नियमित काय दूसरी 
शताब्द। के मध्य काल से प्रारंभ हुआ । भिक्षुओ्रों में से अधि ह्ांश 
भारत के नहों, बल्कि मध्य-एशिया के निवासी थे | मध्य-ए शिया 
के कूच, खोतान आदि स्थानों में बौद्धों के उपनिवेश स्थापित थे । 
उत्तरो चोन में एक मठ लोयंग नामक स्थान पर था। वह चीन 
में बोद्ध-धर्म के भ्रचार का केंद्र बन गया | भारत से भी बोड़- 
भिक्ु जाते थे; किंतु बहुत कम | हन काल में चीन के अंदर बौद्ध- 
धर्म प्रचार करनेवाले अधिकांश व्यक्ति मध्य-एशिया के भिक्षु 
थे। उत्तर कालीन हन-वंश को अंब २२० इ० में हुआ । उस्रके 
बाद तीन राज्यों! का युग प्रारंभ हुआ | इस युग में बौद्ध-घर्म 
श्रयारकों का काय लोयंग के शांतिमय श्वेत मठ' भवन में होता 
रहा ( २२०-२६५ इ० ) | अंत में पश्चिमी सीन वंश के लोगों ने 
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उन तीन राज्यों को पदछ्युत किया ( २०५-३१६ )। सीन-दंश के 
लोगों ने चंग-झअन को अपनी राजधानी बनाया जहां बोड़ों के 
मठ थे , इन म्ठों में भाग्तीय भिन्नु आते थे और चीनी बौद्ध 
भीआ«य लत थे। इन दि्चुओं का एक मदान्‌-फाय बोद्ध-' ।हित्य 
का अउुब दे करना था | चोन के भारतीय बद्भानों तथा चीनी 
बोद्धों के ही दीघकालीन परिश्रम का फल है हि आज्ञ बहुसख्यक 
थोढ-प्रंथ बहां सुरक्षित हैं; नहीं वो उन ग्रंथों का आज कहीं 
अस्तित्व न मल्तवा | 

थिस समग्र उत्तरी चीन में बौद्ध-धम का प्रभाव स्थिर रूप 
” फैना रहा था उस समय दक्षिणी चीन में नए मत का प्रचार 
प्रारंभ हूआ ओर बिल्कुन रव॒तं१रूप से उलकी उन्नति हुईं | पहली 
शनाब्दों से ही चीन ओर उत्तर भारत के त्रीच व्यापार होता 
था. यद्य प उसऊ| सिलसिला बीच-बीच में टूट जता धा। इसरूके 
अति 7क्त दक्षिसी चीन, भारत नथा इंडोनेशिया के बीच सामु- 
द्रक्न सवध स्थावित था, ईसा की पहलो तथा दूभरो शवाब्दी में 
इंडोनाशथा में दिदुओं के उपनिवेश थे । दक्षिणी भरीन में बौद्ध- 
घस का प्रचार करनेवाले मिक्ु यातो इडोनेशिशा के हिंदू उप- 
निल्‍्रश से जहाज़ में बैठकर आये या सीधे भारत से व्यापारिक 
जश्ज्ञों पर चढ़कर आए । इस के सिवाय इंडोनेशिया के उपनिवेशों 
से चीन का घानष्ट राजनीतिक संबंध सी था, ऊ० बंश के शासन- 
काल ८ (०२०-२८० ३० ) बौद्ध धर्म की दक्षिर्शी चीन में बड़ी 
उन्नत्त हु; ओर >नुवाद का काम बड़ी तेजी से हुआ। वास्तव 
मे दक्षणी चीन को तःवारियों के आक्रमण का भय न था और 
"स लए मितुओं का बह्ाां भौद्ध-घस के प्रचार के सिए अपेज्षा- 
कृत अ नक अनु हल ज्षेत्र सला । 

पश्चि ) सील वश के पवन के पश्चात्‌ चोन में अनेक तावार 
एज्यों कः प्रादुजीब हुआ, | पूर्वी सीन-बंश--जिसलने ३१७ ई० 
॥ दुखी चीतवमें बड़ी ख्यावि प्राप्त की और ४२० इ० बक 
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शासन किप्--के राजा सम्राट हने का दबा काते रहे | इस 
दश के सभी रुप्नाटों ने बोद्ध-धर्म के प्रति अच्छा व्यवहार 
किया । इस वंश का सा राजा डियाओ-ऊ-ही पहला चीजी 
सम्र'ट्‌ था, जिसने बौद्ध-धर्म को स्रीकार क्रिया । नानकरिंग बौद्धों 
का कंद्रस्थल बग गया। किनु हमें यह नहीं भूल जाना चाहिए 
कि भिन्ु ज्ञाग 3तरी चान में भो आय थे। घमरत्न, संघदष 
तथा बुद्धमद्र जेस प्रकांड भारतीय विद्वानों ने बौद्ध आगमों को 
चीनी भाषा थे अनू रत किया | क्रितु इस छाल का सबसे अधिक 
महत्वपूर्ण व्यक्ति फ़ाह्यान था, जिसके साथ चीन और भारत 
के बीच प्रत्पक्ष संबंध प्रारंभ हुआ। इस संबंध की महत्ता पर 
जिवना अधिक जोर दिया जय बह थाड़ा हैं। चौथी शताब्दी 
के अंत वक चीनी लोगों का भारत के साथ कुछ भी प्रत्यक्ष संबंध 
नहीं था, यद्यपि वे चीन तथा मध्य-एशिया में पाथिया, शक 
ओर कूच के बोद्धों और कभी-कभी भारत के बौद्ध धर्मोपदेशकों 
से भिलत थे । क्राद्मन ते एक नवीन परिपाटी निकाली। जीनी 
भिन्नु सीने सभ्य एवतिया के झ्ञान एवं संन्‍्कृति के केंद्र भारत को 
आन लगे । गुप्त सःप्राज्य को चरमान्नति के काल में फ्राह्मान 
ने १५ वर्षा ( १६६-४७१४ ) तक भारत का अवण किया। उससे 
मरठों तथा वं.थम्थानों को जा'जाकर देखा | अपने देश को वापस 
जत समय वह बंगाल के वाम्रक्षिप्ति बंररगाह से जह।ज़ पर 
रवाना हुआ . इंडोनेशिया के हिंदू उपनिवेशों वथा चीन का जाने 
के ज्ञिण खोदांगर यहीं जह्ााज़ पर बैठने थे | 

उफ्तरों चीन में बोद्धों के काय का उल्लेख पहले ही किया जा 
चुका है | कुमारजीब जिसका पिता एक भारतोय और माता 
कूृबा देश को थी ओर जिमे चीनी बोद्ध-चम के इतिहास में एक 
उच्व स्थान प्राप्त है उत्त रकाज्ञीन सीग-बंश (३८४ से ४१७ है० ) 
के दूसरे राजा का समकालीन था। फुमारजीब की साहित्यिक 
कु तग्मों की बहुत अधिक प्रशंस। नहीं की जा सकती । सीन-बंशीय 
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सम्राटों के शासन-काल में बौद्ध धरम ने चीन में बड़ी उन्‍नति 
की | दक्षिसी चीन में बोद्ध-धम के प्रचार काय को कुछ अंश में 
विरोधी शक्तियों का सामना करना पड़ा था | वहां ४२० ई० में 
एक नए वंश का राज प्रारंभ हुआ, जो कि बौद्ध-धर्म के कुछ 
खिलाफ़ था। इनना सब द्वोते हुए भी बौद्ध धम की वहाँ उन्नति 
हुई ओर चीनी लोगों का क्रुकाव भारत की यात्रा करने की 
ओर हुआ । संग तथा ची नामक दो अन्य वंशों के शासन के 
बाद दक्षिणी चीन लियांग वंश के राजाओं (४०२-४४७ ई०) के 
हाथ में चला गया । इस वंश के पहले सम्राट ने बौद्ध धर्म 
स्वीकार कर लिया । वह बड़ा ही उत्साही बौद्ध था | अपने धार्मिक 
जोश तथा धमाचरण में वह अशोक की समानता करता था। 
इंडोनेशिया के उपनिवेशों के संपक के कारण बोद्ध-धर्म की शक्ति 
ओर अधिक सबल हो गई । लियांग-हुती के शासन-काल में 
प्रथम बोद्ध-तिपिटक का संग्रह किया गया। 

इस काल में चीन के अंदर आने वाले भिक्नुओं में सबसे 
अधिक प्रसिद्ध उज्जैन का परमाथ नामक श्रमस था, जो कि ब्राह्मण 
बंश में उत्पन्न हुआ था | उत्तरकालीन गुप्त-वंशीय मगध के राजा 
जीवितगुप्त प्रथम ने चीन के सम्राट की प्राथता पर एक चीनी 
मिशन के साथ--जो कि हस्त लिखित ग्रंथों की स्ोज़ में सगध 
झाया था--उसे ०३६ ई० में चीौन भेजा था । चीन में बोद्ध-धम 
का प्रचार करने के लिए उसने अपनो शक्ति भर उद्योग अिया । 
इश्वरकृष्ण की सांख्यकारिका तथा वसुबंधु एवं आसंग के ग्रंथों 
का उसने चीनी भाषा में अनुवाद किया | इसके अतिरिक्त उसने 
कुछ अन्य बौद्ध-म्ंथों को भी अनूदित किया। वौद्ध-धर्म के इति- 
हास के एक अंधकारपूर्ण काल पर उसके ग्रंथों से अ्रप्रत्याशित 
प्रकाश पड़ा। 

उत्तरी चीन, जो कई शवाब्दियों वक अनेक छोटे-छोटे राज्यों 
में विभक्त था, अंत में सुई वंश के टढ़ शासन से एकता के सूंत 
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में बंध गया । ४८६ ई० में संपर्ण चीन पहली बार एक मम्नाट के 
शासन में आया | चीन देश के इतिहास में, विशेषतः बौद्ध धर्म 
के इतिहास में, सुई-बंश का शासन-काल एक गोग्व-पूर्ण युग 
था। किंतु चोनी-इतिहास का स्वर्स युग टंग वंश के प्रादुभोव 
६१८ से प्रारंभ होता है। इस वंश का दूसरा राजा तैत्संग ( ६२७- 
६४६ ) चीन देश के महान्‌ शासकों में से था | तैत्संग ने तिब्बत 
के प्रथम महान राजा स्रांग-सन-गंपो के साथ वैवाहिक संबंध 
स्थापित किया । ३४१ ई० में उसने तिब्बत के राजा के साथ अपनी 
लड़की बेनचेंग का विवाह कर दिया | इस संबंध से चीनी 
सम्यता का प्रभाव विव्बत पर पढ़ा | स्रांग-सन-गंपों ने अपने देश 
में बौद्ध-धम का प्रवेश कराया और भारतीय विद्वानों की सहा- 
यता से तिब्बदीय वर्शमाला का आविष्कार किया? | नेपाल 
तिब्बत का एक अधीन राज्य हो गया | 

तैल्सुंग ने ६२७ ३० में हर्षबद्धन के दरवार में एक दूत-दल 
यह सीखने के लिए भेजा कि भारत में चीनी कैसे बनाई जावी 
है ।* अपने जीवन-काल में हषवद्धत ने चीन साम्राज्य के साथ 
संबंध स्थापित रक्खा । उन्होंने ६४१ ई० में चीन को एक ब्राह्मस॒ 
राजदूत भेजा और वह ६४३ में एक चीनी मिशन के स्राथ 
लौटा । इसी मिशन को चीन के सम्राद ने हष के पत्न का उत्तर 
लिख कर दे दिया था ।१ यह मिशन ६४४ ई० के पहले चीन को 
वापस नहीं गया ' दूसरे साल एक दूसरा मिशन ३० अश्वारोही 
रक्षक-दल के साथ आया, जिसका अध्यक्ष वांग-हेन-सी था। 
यह व्यक्ति उस दूत-दल के अध्यक्ष का सहायक था, जो पहले 
भारत आ चुका था । 


१स्मिथ,'अर्ली हिस्टी ग्राफ़ इंडिया? 7० ३७५ और पाद-टिप्पणी 

>्य्रभातकुमार मुछ्जी'इंडियन लिगरेचर इन चाइना एंड दि फ़ार 
टैस्ट',ए २०९६,टिप्पयौर ु 

उस्मिथ,अली हिस्ट्री श्राक्न इं।िया?,ए॥० ३६६ 
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तैर्सुग स्वयं बौद्ध-घर का न तो शत्रु था और न मित्र । उसके 
शासन-काल में प्रभाकर सित्र नाभक् एक हिंद-मिक्तु चीन में 
गया। बह मश्य-भारत के एक्र क्षत्रिय राजकुल में पैदा हुआ 
था । उसमे *० बष की अवस्था में घर छोड़ दिया और एक 
योग्य गुरु के पास बेठ कर अध्यपन किया । वह नालंदा में 
शीलभट्ट से मिला ओर सप्त-दश-भू मे शाखत्र पर उनके व्याख्यानों 
को सुना । नालंदा में वह अभिधम्म का अध्यायक नियुक्त किया 
गया ओर अपने भ्रकांड पांडित्य के बल पर अपने साथी अध्या- 
पर्को का प्रशंप्ता-पात्र बन गया | कुड समय के बाद नालंदा छोड़ 
कर वह बाहर चला गया और विभिन्न देशों की यात्रा करते हुए 
पश्चिनी तुर्को' के खान के शिंवर में जा पहुँचा | थोड़े ही समय्र 
में उसके उपदेशों के परिण्याम-स्वरूप असभ्थ तुक लोग बौद्ध-घ में 
के प्रभाव भें आ गए | बाद को वह चीन चज्ा गया । वहां तैत्संग 
ने बड़ी घूम-वाम से उसका व्यागत किया ओर उधसे बोद्ध-प्ंथा 
का चीनी भाषा में अनुवाद करने का प्राथना की। इन अनुवादों 
के कारण चीन के बोद्ध विद्वानों पर उस्रका बड़ा प्रभाव जम 
गया ।" 
किंतु चीन और भारत के पारस्परिक रुबंध में इस काल का 
सब श्रेष्ठ ब्यक्ति छ्वेनसांग था । उसके खामने और सत्र नगश्य हैं। 
बद्द ६०० ई० में एक कन्फ्रयूसियन परिवार में, जो बौद्ध-घर्म के 
के बिरुद्ध था, पैदा हुआ था । उसके पिवा के चार पुत्र थे ओर 
उनमें बद सबसे द्योटा था । उसने अपने भाइयों के साथ विद्यो 
पार्जन क्रिया और अपनी बाल्याबरथा में अपने मस्तष्क की 
परिपक्कावस्था का प्रमाण दे दिया | अभी वह निरा वालक ही था 
कि शाक्यमुनि के शांदिमय घर्मं की ओर आकषित हो गया। 


१प्रभातकुमार मुकर्जी, (इंडियन लियरेचर इन चाइना ऐड दि फ़र 
ईंट? पृ० २०६-११ 
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उसने बोद्ध-घम-प्रं थों का अध्यन किया और भिन्षु बनने के उद्देश्य 
से मठों की यात्रा को । २० व्षे की अल्पावस्थ। में ही उसका उद्द श्य 
पूरा हुआ | अपने देश के अतेक मठों में बिद्वान्‌ चोनी भिक्लुश्रों 
के चरणों में बेठकर उसने बोद्ध-धर्म के प्रसद्ध-प्रसद्व ग्रंथों का 
झथ्ययन किया | चीन में उसने अपनी विद्ववा ओर बाग्मिवा के 
लिए प्रसिद्ठि प्राप्त कर ली । किंतु बौद्-म्रंथों के चीनी अनुवाद को 
पढ़कर वह संतुष्ट न दो सका । वह बुद्ध के चलाए हुए धर्म का 
बास्ताविक ज्ञान प्राप्र करना चाहता था । वह उस देश को देखने 
के लिए लालायित था जहां पहले-पहल एशिया का प्रकाश अपनी 
पूर्ण ज्योति के साथ चमका । उम्रकी लालखा थी कि चलकर 
अध्यात्म विद्या का रस-पान वीं करे, जहां उसका प्रवाह फूट 
निक्रता था । बह उन पविन्न स्थानों को देखने के लिए उत्पुक था 
जो प्रभु( बुद्र ) के चरणख-चिहें स पवित्र हो चुके थे | बुद्ध के एक 
क्षुद्र भक्त धोने के नात वह उनके चरणचिह्ञा का अनुसरण 
करना चाहत। था ओर चाहता था हि प्रसिद्द-प्रसिद्द भारतीय 
बिद्ानों के चरणों के पास बैठकर उनकी सहायता से अपनी 
आध्यात्मिक तथा दाशनिक शंकाओं का समाधान कराबे | इसके 
अतिरिक्त उसकी यह भी अभिलाषा थी कि मूल-भाषा में लिखित 
बोद्ध-घम-प्रंथों को प्राप्त करे; क्यों;।क अनुवादो के पढ़ने से उसका 
संततष नहों हुआ था । सब प्रकार की तैयारी ओर प&७-ताँछ 
करके वह ६-६ ३० में टग राजाओं की राजधानी चन-अन से 
भारत के लिए चल पड़ा 

भारत में आन के लिए प्राचीन काल स साग थ | इनमें से 
दैं। माग॑ प्रधान थे--एक उत्तरी सथ्य-एशिया आर दूसरा दर्क्षिय् 
मध्य एशिया से होकर गया था। वीसरा रास्ता तिब्बत से हो 
कर आया था | टेग-वंश के शासन-काल में विशेष कर तिब्बत 
के राजा स््रांग-सव्‌-गंपो के साथ चीन की राजकुमारी के विवाह 
के बाद बहुत से लोगों ने उल्ी पथ का अनुसरण किया था। 
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चौथा रास्ता हिंद महासागर तथा इंडोनेशिया के उबनिवेशों से 
होकर आता था । हेनसांग के ४० बषे बाद इत्सिंग इसी मांग 
से भारत आया | 


हेनसांग ने अपनी यात्रा के लिए उत्तरी मार्ग का अवलंबन 
किया ओर तुर फ़ान, कूचा, इसिक्कुल, ताशकंद, समरकंद, कंदुज़, 
काबुल तथा पेशावर होता हुआ। वह भारत आया | तुरफ्रान 
राजा ने उसको अमूल्य सहायता दो ओ. मध्य-एशिया के अनेक 
सरदारों से उसका परिचय कराया । पश्चिमी तुर्कों के प्रधान 
काज्ञान या सरदार टांग-शी-हू ने उसको यात्रा के लिए अनुमति 
पत्र दिया था | इस के सहारे वह कपिशा तक सकुशल पहुँच सकता 
था, मारग में काई खटका नहीं हो सकता था। अतः जहां-जहां 
वह गया उसका स्वागत किया गया ओर बड़े आराम के साथ 
उसने अपनी यात्रा की | 


चीज़ स भारत पहुँचने में उस लगभग १? साल (सितंबर 
६२६ से सितंबर ६३० तक) लग गया | हिंदूकुश पवत को पार 
करके बह कपिशा के राज्य में दाखिल हुआ ओर वहां की राज- 
धानी में श-लो-का नामक मठ में उसने चातुमोस्य बिताया। 
बषों ऋतु के बीतने पर वह पंजश्री की घाटी स नीचे उतरा और 
काला पवत (सियाहकोह) को पार करके लमघन देश में दाखिल 
हुआ। अब उसे किसी प्रकार की कठिनाई न रह गई । काबुल 
नदी की तरेटी से हं।ता हुआ वह मुख्य भारत में आ पहुँचा । 
रास्ते में उसने कुनार नदी को पार किया ओर जलालाबाद के 
पाप्त स्थित ना-का-ला-हो के मठ से होकर बह अक्तूबर ६३० के 
प्रारंभ में गांधार राज्य में पहुँचा ।” 

मई ६३१ से अप्रेल ६३३ तक दो बष ह्वेनसांग काश्मीर में 


१देखिए, वाट्स जिल्द २, प्ृ० ३३४ मे प्रकाशित हेनसांग के 
भ्रमण के संबंध में विसेंट स्मिथ का नोट | 
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बुद्धभग्या का मन्दिर, गया 


हेनसांन | २५३ 


ठहर! रद्दा | वहां बह सूत्रों ओर शास्त्रों का अध्ययन करता रहा । 
काश्मीर से चलकर वह तक्क राज्य की राजधानी में पहुंचा | 
एक मास तक वहां रुक कर वह पूर्वी पंजाब में स्थित चीनभुक्ति 
गया, जहां उसने १४ महीने बिताए (६३३--६३४ ३०) और एक 
प्रसि& बोद्ध पुरोहिंत से घमेशासत्रों को पढ़ा | वहां से वह जलंधर 
पहुँचा ओर वहाँ चार मास (६१४ ३०) तक ठहरा रहा। बहां 
से कुलूट ओर मथुरा होकर थानेश्वर आया । कहा जाता है कि 
यमुना नदो इस राज्य के बीच से होकर पूर्व को ओर बहवो थी 
ओर इसको पूर्वी सीमा पर गंगा नदी बहतदो थो। इस देश में 
वह जाड़े भर तथा आधे वसंत तक ठहरा ओर उसने जयगुप्न 
नामंक श्रमस से अध्ययन किया। इसके बाद बह मतिधुर के 
लिए रवाना हुआ, जो बिजनोर ज़िले में था । रास्ते में उसे गंगा 
नदी को पार करना पड़ा। मतिपुर में उसने शेष बसंत काल 
एवं प्रीष्म का समय बिवाया (६३५ इ०)। मतिपुर से वह ६३६ 
है० के मथ्य-्काल के लगभग हषवद्धन की राजधानी कन्नौज में 
पहुँचा ओर भद्र विहार में ठहरा। उत्तरी भारत के इस सबे- 
प्रधान नगर को छोड़कर वह पूव की ओर बढ़ा | अयोध्या, प्रयाग, 
कोशांबो, श्राबस्ती, कपिलवस्तु, कुशीनगर, वाराणसी, वैशाली 
(आधुनिक बसार) ओर नेपाल होता हुआ वह मगध राज्य में 
गया । यह देश बुद्ध भगवान्‌ की पुर्य स्मृतियों से परिपूर्ण था। 
यहां युद्ध ओर शांति के सभय में बड़े-बड़े काम करके अनेक 
राजे इविहास और पोराखिक कथाओं में प्रसिद्ध हो चुके थे । 
पाटलिपुत्र का प्राचीन नगर तो अब नष्ट हो चुका था| उसके 
अंदर तथा चारों ओर स्थित प्रसिद्ध प्रसिद्ध मठों और पवित्र 
स्‍्तूपों को उसने देखा । फिर गया की यात्रा कर बोधिवृक्ष की पूजा 
की। यहां उसने नेर॑ंजन नदी और महाबोधि मंदिर का दशेन 
कर अपना जीवन खाथक किया | लड़कपन में वहदू जो स्वप्न देखा 
करता था बे अब पूरे हो गए। उसका हृदय भावों से भर गया 
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ओर उसे अपने पिछले कर्मों का खयाल आया, जिनके कारण 
वह मृत्युलोक में पेदा हुआ था | वह अपने आंसुओं को न रोक 
सका | बोधिमण्ड अथवा वज्जासन को देख कर उसे बड़ी प्रसझ्नता 
हुईं | वहां एक दृज़ार बुद्ध बाधि प्राप्त कर चुके थ | हु नसांग 
लिखता है कि बोधिवुज्ञ के पास असंख्य पावत्र चिह्न थे। बह 
बहाँ आठ या नो दिनों तक र/। ओर एक-एक कर के प्रत्येक स्थान 
की उसने पूजा की । 

गया से हलेनसांग नालंदा विश्वविद्यालय (५३७ इ०) गया । 
इस प्राचीन विश्व-भारती में उसकी ख्याति उर्के पहले ही पहुँच 
चुकी थी | नालंदा की सघ की ओर से उसका राजस्री स्वागत 
किया गया ओर जुनूध निकालकर बह संघ तक पहुँचाया गया । 
जुलूस के साथ-साथ दो सो भिज्षु शोर हज़ारों उपासक थे, जिन 
के हाथों में छत्न, चंबचर, मंडे, फूल और सुगंधित पदाथ थे । 
नालंदा में हेनसांग सघ के एक सम्मानित अतिथि के रूप में 
कुछ समय तक ठदरा | उसका सभो बस्तुएं भांडार से मिलती 
भीं। यहां पर अपने समय का उसने बड़ा सदुपयोग किया, वह 
योगशासत्र पर विश्वविद्यालय के अध्यक्ष शीलभद्र के उयाख्यानों 
को सुनता ओर हेतु-विद्या, शब्दबिद्या, बसुबंधु के कोष वथा 
पाखिनि के वयाकरण आदि का अध्ययन करता था। 

नालंदा के बाद बहू &िरणय देश (मंगर) में ०हुँचा। फिर 
घंपा (आधुनिक भागलपुर/ तथा खजुधिर (राजमहल) जो कि 
बंगाल का प्रवेश-हार थ,-द्वोता हुआ वह पूत्र की ओर बढ़ता 
गया और अंत मे पंड्रवद्धन (रंगपुर) पहुँचा | बंगाल में समतंट 
तथा करंसुब्ण जंधस आखसद् दशा गे अवण कारक बह दाक्षण 
भारत की ओर मुद्ठा । उसका इराद! लंका जाते का था, जहां 
स्थवर दल के विद्वान श्रमण थ। वहां ऐसे बद्वातव्‌ भी थे जो 
योगशास्र का खब ससका सकते थे ओर यद्दी उसके अध्ययन 
का प्रधान विषय था । 


हेनसाग , [| ४ 


उड़ीसा द्ोता हुआ वह थोड़े दिनों के लिए कोशल (मध्यग्रांत 
के छत्तीसगढ़ की कमिश्नरी का विभाग) पहुँचा । उड़ीसा वीन 
भागों में विभक्त था--ओड़, कंगोद ओर कलिग । दक्षिण कोशल 
बौद्धों के मद्ान गुरु नागाजन का निवास-स्थान था--जो उत्तर 
कालीन बोद्धधम का रहस्यमय तथा आश्वयजनक व्यक्ति था।" 
हेनसांग ओर दक्षिम को ओर बढ़ता थया ओर ६३८ ३० में 
धनकटक (कृष्णानदी के वट पर स्थिव अमरावती ) पहुँचा । वहाँ 
वह कई महीने तक रहा | दूसरे वर्ष (३४० ३० ) पल्लवों की 
राजधानो कांची जाने का उसने इरादा किया | वहां एक वंद्र- 
गाह था । लंका जाने के लिए वहीं जहाज़ पर बेठना पड़ता था। 
स्मिथ महोदय कहते हैं कि हेनसांग दक्षिस में कांची तक ही जा 
सका था, वही उसकी दत्षिख-यात्रा का चरम-विंदु है। वहां वहद्द 
अधिक समय वक ठहरा ओर लंका जाने की उसको इच्छा भी 
बराबर बनी रही; किंतु उसके भाग्य में वहां का जाना बदा न 
था । द्रविड़ देश को राजधानी को छोड़कर वह उत्तर की ओर 
बढ़ा ओर बनवासी होता हुआ मद्दाराष्ट्र देश में पहुँचा। ६९१ ३० 
की वषो-ऋतु उसने संभवतः पुलक्रेशी की राजधानी में व्यतीत 
की । इस राज्य को छोड़ कर वद्द उत्तर-पश्चिम की ओर चला 
ओर नमेदा नदी को पार करके बह भड़ोंच के गुजर राज्य में 
गया । भड़ोंच से हे नसांग मालवा देश की ओर बढ़ा जो कि 
अपनी विद्या, संस्कृति तथा उदारवा के लिए दूर-दूर तक प्रसिद्ध 
था । वहां उसने सुना कि शीलादित्य घमोद्त्यि लामक एक धर्म 
त्मा बोद्ध राजा साठ वर्ष पहले वहां राज करवा था दूखरा 
महत्वपूर्ण देश जहां ह्वेनसांग गया, वलभी राज्य था। वहां हष 
का दामाद भवभट्ट शासन करता था। बहां से आनंदपुर ओर 
सुराष्ट होता हुआ वह मिनमल के गुजर राज्य में पहुँचा | फिर 
.  उव्ाटर्स जिल्द २, प्ृ० २०३ 
*वाटस,* जिल्द २, प० ३३५ में स्मिथ साइब का मंतव्य देखिए, | 
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वह दक्षिख-पूव की ओर मुढ़ा और उज्जयिनी जमोटि ( आघु० 
निक बुंदेलखंड का ज़िला ) वथा मह्देश्वरपुर ( ग्वालियर देश ) 
की यात्रा की । अब वह फिर गुजर देश को लौट गया और वहां 
से उत्तर दिशा की ओर यात्रा करना प्रारंभ किया । माग में 
सिंध आदि अनेक स्थलों का अश्रमस करता हुआ वह मूलस्थान- 
पुर ( मुल्वान ) पहुँचा । वहां पर उसने सूयंदेव का एक भव्य 
मंदिर देखा। पो-फे-टो ( पवंव, आधुनिक काट्ुमीर राज्य के दक्षिण 
में स्थित जम्मू ) देश में बह दो मास तक ( ६४२ ३० ) ठहरा । 
भारव को छोड़ने के पहले एक बार फिर उसकी इच्छा नालंदा 
के मठ को जाने की हुईं | वह चाह्वता था कि वहां चलकर बौद्ध- 
दर्शन का अथ्ययन, जिसे कुछ बषे पूर्व उसने प्रारंभ किया, फिर 
प्रारंभ करे | ६४२ इ० के लगभग वह एक बार फिर नालंदा 
पहुँचा और अपने गुरु शीलभद्र की वंदना की । बहां रहते हुए 
बह जयसेन नामक श्रमण के पास गया जो एक प्रकांड पंडित 
था । बौद्ध-दर्शन के अनेक गूढ़ विषयों पर उसने अपनी शंकाश्रों 
का निवारण किया। वहां से एक बार फिर वह बोधि-विद्वार 
पहुँचा और नालंदा लौट कर अपने गुरु शीलभद्र के आदेश से 
मद्दायान शासत्र पर उसने संघ में व्याख्यान दिए। उश्चकी ख्याति 
दूर-दूर तक पहुँच गई । तक में उसे फोई हरा नहीं सकता था 
अर जो उसके विरुद्ध बोलते थे, पराजित एवं लज्जित होते थे । 
योगाचार दल के सिद्धांतों की यथाथंता को प्रमाखित करने के 
लिए उसने एक ग्रंथ भी रचा । 

हेनसांग की ख्याति क्रामरूप जैसे दूर देश पहुँची । वहां 
का राजा भारकर वबमो उसका दशन करने के लिए लालायिव 
हुआ ओर दूतों को नालंदा भेज कर उसे अपनी राजधानी में 
आने के लिए निमंत्रित किया। द्वेनसांग अपने देश चीन को 
जाने में लिए उत्सुक था और फलत:ः बह इस निमंत्रण्म को स्बी- 
कार करने के लिए तेयार न था। किंतु शीलभद्गर ने उसे काम- 
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रूप जाने के लिए राज़ी कर लिया। उसने समझाया कि एक ऐसे 
राजा के यहां, जो बौद्ध नहीं हे, जाना कक्षेव्य है। हो नसांग 
कामरूप पहुँचा। भारकर वमों ने बड़े सम्मान के साथ उसका 
स्वागत किया; क्‍योंकि चीन-सम्राट तैत्सुंग की रूयावि भास्कर 
वर्मा के पास पहले द्वी पहुँच चुकी थी । 

उस समय महाराज हषेवद्धन खजुधिर में सेन। सहित पड़ाव 
डाले पड़े थे | वे कंगोद देश पर आक्रमण करने के बाद अपनी 
राजधानो कन्नोज को वापस जा रहे थे | जब उन्होंने सुना कि 
हेनसांग कामरूप के राजा कुमार के द्रबार में पहुँचा हे, तब 
उन्होंने उसके पास दूत भेज कर यह आज्ञा दी कि अपने विदेशी 
अतिथि को लेकर वह सेना के पड़ाव पर मिले | कामरूप का 
राजा यह नहीं चाहता था कि हेनसांग को अपने यहां से बिदा 
करे; किंतु जब महाराज हषेबद्धन ने उसे धमकी दी, तब वह 
हे नसांग को लेकर उनके पास गया । हषबद्धंन चीन के तैत्संग के 
यश तथा कामों को प्रशंसा पहले द्वी सुन चुके थे । भेंट द्वोने के 
बाद शोलादित्य ओर कुमार अपने प्रतिष्ठिव अतिथि के साथ 
एक शानदार जुलूस में गंगा के किनारे-किनारे उत्तर की ओर 
बढ़े और तीन महीने में कान्यकुब्ज नगर पहुँचे । वहां शीला- 
द्त्य ने हीनयान से मद्दायान को श्रेष्ठ सिद्ध करने के उद्ृश्य से 
एक बढ़ी बोद्ध-परिषद्‌ आमंत्रित कर रकखा था | सभा के समाप्त 
होने के बाद सब राजा लोग चीनी अतिथि को साथ लेकर कान्‍्य- 
कुब्ज़ से प्रयाग गए । वहां शीलादित्य ने पंचवर्षीय दान-बितर- 
णोत्सव किया | 

प्रयाग में हें नसांग ने शीलाद्त्यि से बिदाई ली | वापसी 
यात्रा के लिए उसने दक्षिखी समुद्री मार्ग को, जो जाबा होकर 
जावा था, नहीं पसंद लिया, यद्यपि हष॑ उस रास्ते से उसे पहुँचाने 
के लिए प्रसञ्नतापूवंक एक सरकारी अनुचर दल कर देने को 
तैयार थे । हेनखांग ने स्थल-मा्ग पसंद किया, जो सथ्य- 
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एशिया होकर जाता था। हृ॒एं ने जालंधर के राजा उदित अथवा 
बुद्धि की अध्यक्षता में उसके खाथ एक अश्वारोही दल कर 
दिया | उदित को हे का आदेश था कि वह सीमाभप्रांत तक 
कुशलपूवक पहुंचा आवे | उस कठिन यात्रा के आवश्यक ख़च 
के लिए यात्री को उदारतापूबक धन भी दिया गया । जालंधर का 
राजा उस अतिष्ठित विदेशों अतिथि को पूर्वी पंजाब में स्थित 
अपनी राजधानी को लगभग ६ मद्दीने में ले गया। वहां से 
हेनसांग एक नए रक्षुक-दल के साथ रवाना हुआ | बड़ी कठि 
नवा स वह नमक के पहाड़ के दर से होकर गुज्धरा ओर उसने 
सिंध नदी पार की । अब कॉपशा का राजा आकर उससे मिला 
ओर अपने राज्य तक उसे सुरक्षित ले गया । उससे बिदाई ले 
कर ह्ं नसांग उत्तर की आर बढ़ा ओर हिदूकुश पवेत का पार 
किया । उसका दूसरा विश्रामस्थल अंदाराब था । वहां से खोस्त 
होता हुआ वह कुंदुज़् पहुँचा । फिर समरक्तंद का रास्ता न 
पकड़ कर वह पूव की ओर मुड़ा ओर ताधदुंबश पामीर से होता 
हुआ अंत में बह काशग़र पहुंचा | वहां से उसने उस प्रसिद्ध पथ 
को अहण किया जो यारकंद से खोतन जावा है। सितंबर ६४४ 
है० मे बह खोतन पहुँचा | खोतन से वह और आगे बढ़ा और 
लोमनर मील के दांक्षण पहुँचा । तत्पश्चात्‌ वह उस मार्ग से 
आगे बढ़ा जो अरल्तिनताघ पवबेत के किनारे-किनारे जाता था । 
फिर वह उत्तर की ओर मुढ़ा ओर सो-चू पहुँचा | वहाँ से यू-मेन 
बॉध को पार करके उस साधारण मागे सं, जो लियांग-चानु से 
होकर जाता था, वह ६४४५ ३० में बसंत में पश्चिमी राजधानी 
चंग-अन पहुँचा । 
अपने साथ लाए हुए अमूल्य हस्त-लिखित प्रंथों वथा अन्य 
बहुमूल्य पदार्थों को द्वांग-फू के मंद्रि में रखकर हे न्सांग सम्राट 
से मिलने के लिए गया । सम्राट ने बड़ा दिज्ञ वस्पा के साथ उच्च की 
यात्रा का वृत्तांत सुना | सम्राट से भेंट कर के बह मठ को लौट 
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आया ओर साथ में लाए हुए संस्कृत-मंथों केअनुबाद में लग 
गया । हेनसांग की प्रार्थना पर सम्र टू ने उसकी सहायता के 
लिए अनेक विद्वानों को नियुक्त कर दिया। इसी बीच में सम्राद_ 
के कहने से उसने अपना भश्रमण्न-बुत्तांत लिखा, जो ६४६ ० में 
समाप्त हुआ; किंतु ६४८ इं० में उसमें कुछ ओर बातें शामिल की 
गई । सम्राट ने स्वयं उस ग्रंथ की भूमिका लिखी । 

हेनसांग का अ्रमस-वुत्तांत हमें तीन रूपों में मिलता है-- 
पहला तो उसीका लिखा हुआं, जो सि-यू-की नाम. से प्रसिद्ध 
है । इस ग्रंथ में १३८ देशों का द्वाल मिलवा है, जिनमें से १०० 
में वह स्वयं गया था । लोगों के रहन-सहन, रीति-रिवाज वथा 
चरित्र का उसमें विस्तारपूवेक वर्सेन किया गया है। बोढ्ों की 
विद्या तथा रोवि-रस्मों का भी पूरा हाल लिखा गया है । सातवीं 
शताब्दी के भारतीय इतिहास तथा भूगोल का अध्ययन करने 
के लिए यह ग्रंथ अगिवाय है। बील न इस अंथ का एक अंग्रेज़ी 
संस्करण ओर जूलियन ने एक फ्रांसीसी संस्करस प्रका शिव किया, 
जो उपलब्ध हैं | बाटसे महाशय ने हे नसांग की यात्रा पर एक 
ग्रंथ लिखा है, जिसमें बील की भूलों को सुधारते हुए विभिन्न 
मार्गों को व्याख्यापूबक समझाने की चेष्टा की है। 

दूसरा ग्रंथ, छ्वेनसांग की यात्रा का सारांश है, जिसे उसके 
एक शिष्य एवं सहायक कायकर्त्ता ने तैयार किया था, कांचू के 
नाम से प्रसिद्ध है। उसकी रचना ६४० ई० में समाप्त हुईं थी । 
तीसरी पुस्वक है नसांग की जीवनी है | इसे उसके मित्र शयन- 
ही.ली ने लिखा था| यह अंध यात्रा-विवरण की कमी को पूरा 
करता है। 

पूरे १६ साल तक ह्ेनसांग ने अनवरत परिश्रम किया और 
अपने जीवन के अंत वक उसने ७५ ध्षंस्कृव ग्रंथों के, अनुवाद 
किए | ६४ वर्ष की आयु में उछका स्वगंवास हुआ। उसके अनुवा- 
दित महत्व-पूर्से ग्रंथों में निम्नलिखित उल्लेखनीय हैं :-- 


५१३० | हषवद्धन 


प्र्ञापारमिता! ( संपूर्स ), 'सवोस्तिवादनिकाय” का अभि- 
धर्म', 'महाविभाषा', वसुबंधु का अभिघमंकोष” तथा “योगा- 
चारद्शन' पर लिखे हुए ग्रंथ, इत्यादि । उसने 'दशपदार्थ” नामक 
एक वैशेषिक अ्ंथ का भी अनुवाद किया है। चीन में योगाचार 
पद्धति का प्रचार करने का श्रेय ह्वेनसांग द्वी को हे । 

जिन बहुमूल्य पदार्थों को हेनसांग अपने साथ चीन ले 
गया, उनमें बुछ्ध का शरीरावयव वथा सोने, चाँदी ओर चंदन 
की लकड़ी की बनी हुई पुद्ध की मूतियां थीं। किंतु सबसे अधिक 
समूल्यवान ६७४ विभिन्न मूल ग्रंथों का संगदह् था । इस संग्रह में 
बौद्ध-धर्म के विभिन्न-दलों के ध्ुन्न तथा शास््रग्रंथ थे । उसमें शब्द- 
विद्या तथा हेतु-विद्या पर भी अनेक ग्रंथ सम्मिलित थे । 

भारतीय संस्कृति के इतिहास में ह्ेनसांग ने जो योग दिया, 
बह बहुत महत्वपूर्ण है। संस्क्रत के जिन हत्वलिखित प्र॑थों का 
दसने अनुवाद किया, वे भारत तथा चीन से एक दम लुप्त दो 
गए हैं | कितु चीनी भाषा के ग्रंथ अब भी सुरक्षित हैं। वह 
केवल एक अनुवादक ही नहीं था; किंतु एक महान्‌ उपदेशक भी 
था, जिससे बहु-संख्यक चीनी तथा जापानी विद्वानों ने शिक्षा 
प्राप्त की । निस्संदेह वह चीनी-बौद्ध-धमरूपी गगन-मंडल के 
अत्यधिक जाज्वल्यमान प्रकाश-पिडों में से एक था । 


अष्टम अध्याय 
हषे--कवि तथा विद्वानों के संरक्षक 


प्राचीन भारत के राजा विद्वानों वथा साहि त्यिकों को उदारता- 
पूषक आश्रय देने के लिए प्रसिद्ध हैं । अश्वघोष को आश्रय देने- 
वाले महान्‌ कुशान राजा कनिष्क; कालिदास इत्यादि कवियों 
के संरक्षक, गुप्त राजा-- विशेषत:ः चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य 
ओर कुमारगुप्त प्रथम; भवभूति के आश्रयदाता कान्यकुब्ज् के 
राजा यशोवबमा, प्रवीहार-वंश के राजा महैंद्रपाल और उसके 
उत्तराधिकारी महिपाल जिनके द्रबार में राजशेखर थे; राष्ट्रकूट 
वंशीय राजा अमोघवषे, उत्तर चालुक्यीय वंश के राजा विक्रमा- 
द्त्य, ज़िसकी सभा को काश्मीर देश का कबि विल्दण अलंकृत 
करता था; परमार राजा मंंज ओर भोज आदि के नाम उल्लेख- 
नीय हैं। प्राचीन भारत में कोई ऐसा उल्लेखनीय राजा नहीं 
था जो कवियों और विद्वानों के दल से घिरा नहीं रहता था। 
वे सब उसके आश्रय में रहते और पुरस्कार प्राप्त करते थे । उन 
दिनों राजाओं से सम्मान और पुरस्कार प्राप्त करने की आशा 
साहित्यिक-प्रयास को प्रबल प्रोत्साहन प्रदान करती थी | राज- 
द्रबारों में पांडित्य-पूर्ण साहित्यिक रचनाओं का आदर होना 
प्रचार और प्रसिद्धि के लिए अमूल्य साधन था । बतमान लेखकों 
ओर कवियों को जो साधन सुगमता के साथ उपलब्ध हैं वे सब 
उस समय लभ्य नहीं थे | हम इतना निस्संकोच भाव से कह 
सकते हैं कि »आचीन काल में भारतीय प्रतिभारूपी पौधे को 
राजकीय संरक्षक बड़ी सावधानी के साथ सींचते और पोषस 
करते थे, वे विद्या और साहित्य की उन्नति करने में बड़े प्रयत्न- 
शील रहते थे । 

राजा द्ष निस्संदेह विद्वानों के महान आश्रयदाता थे । 
उनकी साहित्यिक गोष्ठी का सबसे अधिक प्रसिद्ध सदस्य निश्चय 
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ही 'कादबरी? तथा 'हषचरित! का रचयिता बाखभट्ट था । बाख 
की जीवनी, उसकी रचनाओं अर शैली के विषय में हम आगे 
पलकर लिखेंगे। यहां पर इतना ही बता देना पयोप्त होगा कि 
रवयं बाण ही हमें यह बतलाता है कि सम्राद्‌ ने किस प्रकार 
पहले उसके साथ रुखाई का व्यवह्दार किया । परंतु कुछ ही 
दिनों में उनकी कछृपादृष्टि पड़ने से कवि को पयोप्त सम्मान, प्रचुर 
धन और अ्रभूत स्नेह प्राप्त हुआ | बाद की जनश्रुतियां भी हृ॒षे 
के साथ उसके नाम को संबंधित बतावी हैं और यह भी कह वी 
हैं कि राजा से उसे आशातीत धन प्राप्त हुआ था । 

हष के दरबार में बाख के समकालीन मयूर और मातंग 
दिवाकर नामक दो अन्य कवियों का उल्लेख मिलता है। एक 
जनश्रुति के अनुसार मयूर कवि बाख का मित्र ओर संबंधी 
(ससुर या बहनोई) था | कहा जाता है कि अपनी पुत्री के अभि- 
शाप से जिसक सोौंदय का उसने विस्तारपृ्वंक वर्खसन किया-- 
उमे कुष्ट रोग द्वो गया था; कितु १०० श्लोकों में सूयदेव की 
स्तुति कर वह उस रोग से मुक्त हो गया था। इन श्लोकों का 
संग्रह सूय-शठक के नाम से प्रसिद्ध है । इस रचना से बाण के 
भन में ईष्यो उत्पन्न हुईं और कहा जावा है, उसके मुक्काबिले 
में उसने चंडी-शतक की रचना की । चंद्रगुप्त ने अपने 'नवसाह- 
सांकचरित” में बास और मयूर की इस प्रतिद्व॑द्वाता का संकेव 
फ़िया है। राजशेखर मयूर की कवित्व-शक्ति की प्रशंसा करता दे । 

कवि मातंग द्वाकर का नास उतना प्रसिद्ध नहीं है। राज- 
शेखर के एक श्लोक के अनुसार इस चंडाल कबि को कवित्व- 
शक्ति इतनी प्रखर थी कि वह राजा दृष के दर बार की साहित्यिक 
मंडली में बास और मयूर की समकोटि का एक सदस्य हो 
गया ।* इस कवि के रचित जो दो-एक श्णोक उपलब्ध हैं, उनके 

. »अदो प्रभावों वाग्देब्या: यन्मातशदिवाकरः । 
श्रीहृषस्या मवत्‌ समभ्यः समोबराणमयूरयोः ॥ 
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आधार पर हम उसके संबंध में कछ भी जानने में अस्मथ हैं। 

प्राचीन भारत के राजा, विद्वानों के आश्रयदाता ही नहीँ 
थे, बल्कि उनमें से अनेक स्वयं प्रसिद्ध प्रंथकार भी हुए हैं । 
उनकी रचनाओं को जन-साधारण इच्छापुरवेक नष्ट नहीं होने 
देगा | उदाह रण के लिए हम प्राचीन भारत के कतिपय कवि 
राजाओं के सम्मानित नामों का उल्लेख कर सकते हैं । हरषेण 
की इलाहाबाद की प्रशस्ति में लिखा है कि शक्तिशाली गुप्त 
राजा सम्ुद्र॒गुप्त ने अपनी अनेक काव्य-क्रियाओं से कविराज 
की उपाधि प्राप्त की । इसके अनुसार उसकी रचनाएं विद्वज्जनों 
के लिए “उपजीव्य! थीं ।* प्रसिद्ध नाटक 'मृच्छकटिक” का 
रचयिता शूद्रक राजा था। उसका समय निश्चयात्मकरूप से 
हमें ज्ञात नहीं हे । हष के पश्चात जो राजा कवि हुए, उनसें 
'रामाभ्युदय” नाटक के रचयिता कन्नौज के राजा यशोव्मा; 
कलचुरि-राजा मायुराज. (आठवीं अथवा नवीं शताब्दी) ज्ञिसने 
“उदात्तराघव! नाटक, जो अब उपलकह्ष्ध नहीं हे, लिस्वा; दक्षिण 
का राष्ट्रकूट राजा अमोघवर्प (८१४-८७७ दे०) जिसके कुछ श्लोक 
अभी तक पाये जाते हैं; धार का राजा मुंज (६७४-६६४५ ०) और 
उसके उत्तराधिकारी राजा भोज. जिसने ११ वों शताब्दी के प्रारंभ 
में काव्यों के अतिरिक्त अलंकारादिक विभिन्न विषयों के ग्रंथ रचे 


१८विद्वजनोपजी व्यानेकाव्यक्रियामिः प्रतिष्ठित कविराजशब्दस्य?, 
कॉरपस इंसक्रिपटियोनुम इंडिकारूम, जिल्द ३, गुप्त लेख नं० १, पंक्ति 
२७, मूल-प्ृ० ८, अनुवाद पृ० १५ 

“उपजीव्य? शब्द का शअ्रर्थ मेरी सम्मति में जीविका अजन का 
उपाय” जैसा कि फ़्लीट महोदय कहते हैं, नहीं हैं| 'उपजीव?--इस 
क्रियापद का अ्रर्थ 'उपयोग करना', प्रयोग में लाना' भी होता है और 
कदाचित्‌ यही अर्थ यहां श्रमिप्रेत है | समुद्रगुप्त ने ऐसे श्रेष्ठ काव्य 
ग्रंथों की रचना की कि विहजन भी उसका अध्ययन करते तथा लाभ 
उठाते थे । 
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थे--परम प्रसिद्ध हैं। सोड़हल१ ने (११ वीं शताब्दी) विक्रमा 
दित्य, श्रीहषे, मंज और भोजदेव के नामों का उल्लेख ऐसे राजाओं 
के उदाहरसख में किया है जो कवींद्र थे । राजपूताना में शाकंभरी 
के राजा विक्रमराजदेव द्वारा लिखा हुआ 'हरकेलि? नाटक अभी 
तक इस राजा के ११४३ ई० के एक लेख के रूप में अंशतः सुर- 
ज्षित है । 

भारत के उत्तर कालीन इतिहास में भी राजाओं के प्रंथ- 
कत्तो होने की परिपाटी क्रायम रही । मुगल साम्राज्य के संस्था- 
पक बाबर का तुज़क-इ-बाबरी ' गद्य-प्रबंध-काठ्य का एक आदश 
है। जहांगीर भी एक प्रसिद्ध लेखक था। अन्य अनेक मुग़ल- 
रांजकुमार ओऔश राजकुमारियों ने भी प्रांजल तथा मनोहर पद्म 
लिखे हैं | मुगल सम्नाटों के साथ साहित्य-सेवी राजाओं की 
तालिका का अंत नहीं हो जाता। गत शताब्दी तक बहुसंख्यक 
हिंदू राजाओं ने इस परिपाटी को क़ायम रकखा और शायद 
ऐसे राजाओं की ऋंखला आज भी अटूट है । 


लेखकों की तालिका में राजा हर्ष का स्थान बहुत ऊँचा हे। 
अधिकांश भारतीय तथा योरपीय आलोचकों ने बहुत दिनों से 
इस बात को स्वीकार कर लिया है कि श्रीहृष 'नागानंद', 'रल्लावली' 
वथा “प्रियद्शिका! नामक तीन उच्च कोटि के नाटक-प्ंथों के 
रचयिता हैं । इसके अतिरिक्त संस्कृत के पद्म-संग्रहों में भी उनकी 


“उपजीब्य? शब्द के इस अर्थ के उदाहरण स्वरूप 'साहित्यदपण? 

का निम्नलिखित पद उद्धृत किया जा सकता है :-- 

इत्यलं उपजीब्यानां मान्यानां व्याख्यानेपु कठाक्षनित्षेपेण-- 
साहित्यदपण? 

१संस्कृतमूल--“कवींद्रेश्व विक्रमादित्यश्रीहषमंजमोजदेवभूपालै 
--सोडढललिखित 'अ्रवंतिसुंदरी कथा”, जिससे “प्रियदर्शिका? नाटक के 
अनुवादकों ने उद्धृत किया है। नारिमन, जैक्सन तथा ओग्डन 
'प्रियदर्शिका बाई हे”, प्रस्ताबना १० ३८ 
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पद्मय-रचनाएं पाई जादी हैं। कभी-कभी यह संदेह प्रकट किया 
गया है कि ये नाटक हष के रचे हुए नहीं हैं। इस विषय में जो 
प्रमाण उपलब्ध हैं हम संक्षेप में उनकी विवेचना करेंगे ।" पहले 
हम वाह्म प्रमास पर विचार करेंगे। बाण अपने 'हषचरित! में 
कम से कम दो बार उनकी पद्म रचनाओं की ओर संकेत करता 
हे ।* किंतु इससे यद्द प्रमाणित नहीं होता कि हर्ष ने उपरोक्त 
नाटकों में से किसी की रचना की थी । किंत एक विश्वसनीय 
सांधन से और प्रत्यक्ष प्रमाण मिलता है। इत्खिंग नामक चीनी 
बोद्ध-यात्री जो सातवीं शताब्दी के अंतिम चरण में (६७२-६६५४ 
है०) भारत का भ्रमण करने आया था, साफ़-साफ़ लिखता है कि 
“राजा शिवादित्य केवल साहित्य का अत्यधिक प्रेमी था; किंतु 
उसने स्वयं बोधिसत्व जीमूतवाहन--जिन्होंने एक नाग को बचने 
के लिए अपने को बलिदान कर दिया-की कथा को पदश्च-बद्ध 
किया था । उसने रंगमंच पर नृत्य तथा नाव्य-कला के साथ उस 
का अभिनय कराया ।”?३ यह कथन स्पष्टतः 'नागानंद” नामक 
संस्कृत नाटक की भोर संकेत करवा है जिसे विद्वानों ने बहुत 


१इस समस्त विषय के लिए नारिमन, जेक्सन तथा ओग्डेन द्वारा 
अंग्रेज़ी में अनुवादित श्रीदष के “प्रियदर्शिका! नाटक की भूमिका 
(पृष्ठ २५-३६) द्रष्टब्य है। इस विवरण का सारांश इसी ग्रंथ के 
पारिडित्य पूर्ण विवेचन से लिया गया है । 

+ (क) अपि चास्य कवित्वस्य वाचः न पर्यांसो विषय;--हषचरित?, 
पृ० १२१--अश्रर्थात्‌ु उनकी कविता का शब्दों में पर्याप्त रूप से वर्णन 
नहीं हो सकता । 

(ख) काव्यकथास्वपीतममुतमुद्बमंतम--“इषचरित?, प० ११२, 
अर्थात्‌ वे काव्य और कथाश्रों में अनास्वादित अ्रमृत की वर्षा 
करते थे | 

3 इत्सिंग, 'ए. रेकड आकर दि बुद्धित्द रेलिजन तक कुसु”, भूमिका 
प्० १५-२८, और मूल ग्रंथ, प० १६३ 
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दिनों से हे का रचा हुआ माना है। इस रोचक एवं महत्वपूर्ण 
वाह्म-प्रसाण के अतिरिक्त जो हषे को ग्रंथकत्ती प्रमाणित करता 
है, इस बात का भी उल्लेख किया जा सकता है कि दामोदर गुप्त 
(जो ८०० ई० में काश्मीर के राजा जयापीड के आश्रय में रहवा 
था) के 'कुट्टिनीमत' में 'रत्नावली” का जिक्र किया गया है और 
उससे उद्धरण दिए गए हैं। दामोदर गुप्त कहते है. कि इस नाटक 
का रचयिता एक राजा है; यद्यपि साफ़-साफ़ उसके नाम का 
उल्लेख नहीं किया है | 

हमें यह भी बता देना चाहिए कि साहित्यिक परंपरा में १७ 
वीं शताब्दी तक ह एक लेखक के रूप में ज्ञात थे। सोड्ढल 
(११ वीं शताब्दी) ने उन्हें न केवल कवि राज़ा माना है, किंत 
श्रीहृर्ष' के रूप में भी उनका उल्लेख किया है, अर्थात्‌ वे गीः 
यानी वारी (काठ्य इत्यादि) में आनंद लेते थे । जयदेव उनका 
नाम भास, कालिदास, बाख-मयूर ओर चोर के साथ लेता है। 
सत्रहवीं शताब्दी के सुप्रसिद्ध दाशनिक मधुसूदन सरस्वती ने 
उनको स्पष्ट शब्दों में 'र्त्नावली? नामक नाटिका का रचयिता 
बतलाया है ) संस्कृत के पद्म-रुग्रहों में भी यत्र-तन्र ऐसे श्लोश्न 
मिलते हैं ज्ञिनके रचयिता हप माने जाते हैं । 

तीनों नाटकों के रचयिता के संबंध में जो कुछ प्रमाण्ण मिलता 
है उससे हम इस परिणाम पर पहुँचने को बाध्य होते हैं कि या 
तो वे सबके सब स्वयं हप के लिखे हुए हैं या किसी ऐसे अ्रज्ञात 
नाटककार ने उनकी रचना की है जो मानव-स्वभाव के विपरीत 
प्रसिद्धि का लोभी नहीं था। प्रसिद्धि का लोभ उदारचरित रूपों 
के चित्त की अंतिम दुर्बलता है। कितु उसने अपनी भावी प्रसिद्धि 
के लोभ को संबरण करके अपने राजा को अपनी साहित्यिक 
रचनाओं का वास्वविक कत्ता होने का श्रेय प्रदान किया । यह्द 
बात कि वीनों नाटक एक ही व्यक्ति के लिखे हुए हैं, प्रचु ररूप से 
प्रमाणित दोठी है; बयोंक दीनो ही वी प्रस्तावना में सूत्रधार 
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राजा दृषे को उनका कर्त्ता बतलाता है। इसके अतिरिक्त सूत्रधार 
के मुख से कहलाए गए एक श्लोक में हू को निपुझ्य कवि कद्दा 
गया हे | वद्द श्लोक" प्राय: ज्यों का त्यों तीनों नाटकों में पाया 
जाता है । ऐसे श्लोकों के अन्य उदाहरख भी मिलते हैं । कहीं- 
कहीं एक नाटक के श्लोक दूसरे नाटक में भी पाए जाते हैं | (प्रिय- 
दर्शिका? ओर 'रल्नावली' का भरतवाक्य एक ही है। “प्रियद्शिका' 
के तीसरे अंक का तोसरा श्लोक “नागानंद' नाटक के चौथे अंक 
का प्रथम श्लोक हे। 'प्रियद्शिका” के तीसरे अंक का दशम कोक 
ज्ञागानंद! के प्रथम अंक का चोदहवां श्लोक हे । इसके अतिरिक्त 
विचार और शेली से साहश्य, बार-बार प्रयुक्त पदों, एक ही से 
पात्र-पात्रियों और समान परिस्थितियों से भी यह बात प्रमाणित 
होती है कि इन नाटकों का रचयिता कोई एक ही व्यक्ति था । 


उपरोक्त नाटकों की रचना की कई शताब्दी पश्चात्‌ यह प्रश्न 
पहले उठाया गया कि उनके वास्तविक रचयिता कौन थे । दंडी 
के प्रसिद्ध अलंकार-अंथ 'काव्यादर्श” के कुछ सतन्नद्ववी शताब्दी 
के अवोचीन टीकाकार ही इस संदेह के लिए उत्तरदायी हैं। 
काव्याद्शेकार मम्मट अपने पंथ के प्रारंभिक श्लोक में उन 
लाभों की गणना करते हैं जो काव्य करने से प्राप्त हो सकते 
हैँ ।* उनमें से एक घन की प्राप्ति है। प्रंथकर्ता स्वयं अपने कथन 
के उदाहरण में बाख अथवा कुछ हस्वलिखित प्रतियों के अनु - 
सार घावक को दिए गए रवर्खोपद्दार का उल्लेख करता है। किंतु 
जैसा कि प्रसिद्ध जमन पंडित बूलर ने भाना है, धावक का नाम 


)श्रीहर्षों निपुण: कत्रिम्‌ परिषदप्येषा गुणग्राहिणी 
लोके द्वारिच वत्सराजचरितम्‌ नाथ च दक्षा वयम ॥ 
वस्त्वेकेकमपीह वाड्छितफलप्राप्ते: पदं कि पुन- 
मंद्भाग्योपचयादयं समुद्ति; सवों गुणानां गण; ॥ 
*कराव्यं यशसेड्थंकृते व्यवह्ाारविदे शिवेतरज्षतये। 
सद्मः परनिदृत्तये . कांतासम्मिततयोपदेशसयुजे ॥ 
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निश्चय ही भूल से बाख के लिए लिखा गया है। हमारे पासे 
इसका कुछ भी विश्वनीय प्रमाण नहीं हे कि धावक नाम का 
कोई कवि राजा हष के दरबार में था | यदि यह मान भी लिया जाय 
कि धावक नाम का कोई वास्तविक व्यक्ति था, तो भी 'काव्य- 
प्रकाश! गत कथन हूथे के नाम से प्रसिद्ध नाटकों के रचयिता 
के संबंध में हमें कुछ भी नहीं त्रतलाता । यह तक करना निश्चय 
ही अनुचित होगा कि “काव्य-प्रकाश” के रचयिता का अभि- 
प्राय यह था कि धावक ने राजा के लिए नाटकों की रचना 
ओर उसके पारिश्रमिक-रवरूप उसे स्वणे|पद्दार प्रदान किया गया। 
यह तो अवश्य स्वीकार करना द्वोगा कि “काव्यप्रकाश” के अनेक 
आधुनिक टीकाकार प्रारंभिक पद की टीका करते हुए कहते हैं 
कि धावक कवि ने हे के भाम से 'रत्नावली” की रचना करके 
बहुत-सी संपत्ति प्राप्त की | किंतु इसके संबंध में यह कहद्दा जा 
सकता है कि ये टीकाकार स्वयं अपने निज के विषय में ही 
पारंगव थे । वे ऐलिहासिक तथ्यों के विश्वसनीय वथा वैज्ञानिक 
लेखक नहीं थे । 

यह भी खंभव हो सकता है कि टीकाकारों के हाथ में धावक 
पाठवाली हस्वलिखित प्रतियां पढ़ी हों ओर उन्होंने मम्मट के 
कथन से यह अर्थ लगाया द्वो जो कि बिल्कुल कल्पित है--कि 
धावक ने अपने साहित्यिक श्रम के लिए पारिश्रमिक प्राप्त किया, 
जब कि इसका सीधा-साधा अथ यह होता हे कि उसे अपनी 
काठ्य-रचना के लिए इनाम मिला | बहुत संभव है कि अलंका- 
रिकों के दल सें परंपरा से यह प्रवाद प्रचलित रहा हो कि राजा 
हे के नाटकों की रचना धावक ने की थी | किंतु ग्यारहवीं शवाब्दी 
के बाद 'काव्य-प्रकाश” के फल की अमपूर्स व्याख्या द्वी के कारस 
यह प्रवाद प्रचलित हुआ। यहां पर यह कह देना भी उचित मालूम 
होता है कि बाख को इन नाटकों का रचयिता मानने की बात 
सर्वथा अस्वीकार कर देने योग्य है; क्योंकि 'दृर्षचरित” और उन 
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को शैली में बहुत विषमता एवं असाहरश्य है। अंत में हम इस परि- 
खाम पर पहुंचते हैं कि उन नाटकों को, केवल अ्रंशव:ः द्वी नहीं, 
बल्कि पूर्सरूप से राजा हथ का रचा हुआ मानना ही युक्तिसंगत 
मालूम होता है । हमारे पास कोई ऐसा कारण नहीं है कि हम 
यह कहकर कि दरबार के कवियों ने उसकी सहायता की, उक्त 
नाटकों की रचना का सारा श्रेय दृ्ष को न दें। हमें यद्द कदापि 
न भूल जाना चाहिए कि हृष के समकालीन महेंद्रविक्रम वर्मो 
पल्लब ने एक प्रहसन लिखा जो कि काव्योचित मुग्मों से खाली 
नहीं है | उसके संबंध में यह कोई नहीं कद्दता कि उसकी रचना 
में ओर किसी का हाथ था । 
अब हम हष-चरित नाटकों का संक्षेप में वसेन करेंगे-- 
“प्रियद्शिका? चार अंकों की एक नाटिका है| कद्दा जाता है कि 
दष के नाटकों में सबसे पहले उसोकी रचना हुई थी । उस 
समय उसकी प्रतिभा परिपक्त नहीं हुईं थी | इस नाटस में वत्स 
के राजा उदयन ओर अंग के राजा की लड़की 'प्रियदर्शिका? की 
प्रेम-कथा का वर्सन है । कलिंग का राजा भी उस राजकुमारी 
पर मुग्ध था और उसके साथ विवाह करने के लिए लालायित 
था । परंतु वह अपनी इस मनोकामना को पूरे न कर सका और 
निराश द्ोकर युद्ध करके उसने “प्रियदर्शिका” के पिता को क्रेद 
कर लिया । किंतु राजक्रुमारी ने स्वयं अपने पिता के विश्वाख- 
पात्र कंचुकी की सहायता से अपने को क़ेद से बचा लिया । वदु- 
परांत जंगल के राजा विंध्यकेतु की संरक्षत। में बह उसके यहां 
दिन व्यतीव करती हे भोर इसीलिए उसका नाम आरण्यका 
पढ़ता है । जब उसका रक्षक रवयं वत्स के राजा उदयन के सेना- 
पति द्वारा पराजित द्ोकर मारा जाता हे, वब वह् बंदी के रूप 
में उदयन के दरबार में पहुँचती है। उदयन ओर आरण्यका 
एक दूसरे को प्रेम करने लगते हैं | जब उदयन की रानी को इस 
प्रेम-संबंध का पता चलता है, तब बह कुमारी को क़रेद कर कषेवी 
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है। आरण्यका निराश होकर विष खा लेती है। किंतु मंत्रके 
प्रयोग से उदयन उसको पुनर्जीबित कर लेता है | इस बीच में 
अंग के राजा का कंचुकी अपने स्वामा का कृतज्ञतापूर्ण सम्मान 
प्रकट करने के लिए बत्सराज के दरबार में आवा है ओर आर- 
र्यका को देखकर पहचान लेता है कि वह वास्तव में प्रियद्शिका 
ही है। वत्स राजा की सहायता से अंग का राजा अपने सिहा- 
सन को फिर से प्राप्त करता है । अंग का राजा रढ़वर्मा वत्सराज 
की रानी की मोसी का पति था। अतः रानी अपनी मोसेली 
बहिन प्रियदर्शिका के जीविव हो उठने पर बहुत प्रसन्न होती है 
ओर राजा के साथ उसका पाखिग्रदण कराती है। इस प्रकार 
यह नाटक आनंदोत्सव के साथ समाप्त होता है । 

'रल्लावली' भी चार अंकों में समाप्त एक नाटिका है। विषय 
ओर रूप दोनों दृष्टि से वह प्रियदर्शिका' से संबद्ध हे । इस 
नाटक का नायक भी राजा उदयन है। यद्यपि वासवदत्ता से 
उसका विवाद्द पहले द्वी हो चुका है, फिर भी वह अपनी रानी 
की एक दासी खागरिका के प्रेम में फँस जाता है। वह दासी 
बास्तव में लंका के राजा की पुत्री थी ओर उसका नाम रल्लावली 
था | उसके पिता ने उदयन की स्री बनने के लिए वत्स भेज्ञा । 
किंतु उसका जहाज़ समुद्र में दब गया ओर कोशांबी के एक 
सौदागर ने उसके प्राण बचाए । अंत में वह वत्स के द्रबार में 
पहुंची ओर रानी के सिपुदे कर दी गईे। सागर से उसका उद्धार 
किया गया, इसलिए उसका नाम सागरिका' पड़ा। रानी को 
कुमारी सागरिका ओर राजा उदयन के प्रेम-संबंध का पता चलवा 
है । वद्द बहुत नाराज़ होती हे। अतः जब विदृषक उन दोनों 
प्रेमियों को एक स्थान में मिलाने की युक्ति सोचवा है. वो बह 
उसे विफल करने की चेष्टा करती है । (तृतीय अंक) फिर उन्हें 
इकट्ठा देखकर कुमारी तथा विदूषक दोनों को वह क़ैद कर लेती 
हे। चोथे अंक में बिदूषक काराबास से मुक्त हो जाता है, वह 
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क्षमा कर दिया जाता है; .ऊितु कुमारो रनिवास में क़रैए रहठी 
है। जादूगर के कौशल से मउल में आग लग जाती है। कुमारी 
भारी खतरे में पढ़ जाती है; कितु राजा स्वयं उसका उद्धार 
करता हे । 

इस बीच में लंका के राजा का मंत्री तथा उसवा साथी बाश्रञ्प, 
जो रल्लवती के साथ थे, पोत भग से ववकर उद्यन के द+बार 
में पहुँचे वहां उन्होंने रह्लावली को, जो उनकी सममक में जहाज 
के साथ समुद्र में डूब गइ थी, देगा और पहचान लिया । अंत 
में रानी ने रन्नावली को जो उसकी चचेरी बहन थी, सपत्र के 
रूप में रत्रीकार कर लिया । इसी अवसर पर सनाप ते रूम्र बंद 
द्वाया प्राप्त विजय का समाच।र मित्तता है। यह अ नंद विवाह 
की खुशी को ओर भी अधिक बढ़ाता है। चोथ अक में नाटक 
समाप्त दो जाता है| अंत सुखभय ह ता है । 

नागानंद' (प्रियदर्शिका' ओर 'रन्नातलो' से भिन्न है। बह 
एक नाटक हे जो पाँव अंकों म समाप्त होता है और उन दोनों 
की अपेक्षा इसका विषय भी कुद्ध गंभीर है । अंतिम रो अंकों 
में यह बोद्धधम का भाव उपस्थित करता है | इस नाटक के नांदी 
में भगवान्‌ बुद्ध की रतुति की गई है। इस नाटक की रचना 
निश्चय ही दे के जीवन के उत्तर काल में हुई होगी। उस समय 
उनकी प्रतिभा ही पूण हपेण विकसित नहीं हो गई थी, वरन ने 
बौद्धघम की ओर भी भुकने लगे थे ' 

इस नाढक का नायक विद्याघरों के राजा का पुत्र जीमृव 
बाहन हे | बह सिद्धों के राजा की लड़की मलयवती के प्रम-पाश 
में आबद्ध हो जाता है। जीमूतवाहन, दुष्यंच की भाँतत, पहले 
तो अपने तपोवन में अपनी प्र।ममका से भेट करता है, कित कुमारी 
से मिलने के पश्चात्‌ एक मुनि उसे तपावन से अरूग ल जता 
है। (पहला अंक) 

दूसरे अंक में दृम प्रेम-बघुरा मलयबदी का चदन बृत्ञों दे 
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एक कुंज में पाते हैं| बहां उसकी दासी उसके वक्षरथल पर चंदन 
की पत्तियों का उपचार करती है | उसी समय उसका प्रेमी अपने 
साथी बिदूषक के साथ वहाँ आ पहुँचता है । वह वहां कुछ दूर 
हट जातो है और राजकुमार के भुव्र से सुनती है कि बढ़ उसके 
प्रेम में ठयाकुल है । अब कुमारी का पिता मित्रवसु आता है और 
राजकुमार स अपनी पुश्री के पाखि-प्रहण करने का प्रस्ताव करता 
है। परंतु राजकुमार जिसको यहद्द पता नहीं है कि जिस से वह 
प्रेम करता है वह उसके मित्र मिनत्रवसु की लड़की है, इस विवाह के 
प्रस्ताव को अरवीकार कर देवा है। मलयघती बहुत निराश हो 
जाती है ओर फाँसो लगाऋर मर ज्ञाने का संकल्प करती हे । 
किंतु जी मूतवाहदन समय पर पहुँचकर उसकी रक्षा करवा है | 
दोनों का विवाह दो जाता है | दोनों अपने सुंख की पराकाष्ठा 
को पहुँच जाते हैं ओर सब कुछ भूल जाते हैं। राध्य के छिन 
जाने का समाचार भी जीमूतवाहन के चित्त में कोइ खलबली 
नहीं उत्पन्न करता। कित नायक तरंत ही इस बात का प्रमाख 
देता है कि विवादित जीवन के परम सुख को प्राप्त करके भी वह 
दूसरों के लिए जीवित रहने के कतंव्य को नहीं भूला | यह ज्ञात 
होने पर #ू गरुइदेव की छुवा को शांव करने 5 लिए नित्य 
प्रति सर्पों की बलि दी जाती है, बह अपने प्राम॒ को देकर भी 
उनके प्राों को बचाने का संकल्प करता है। शंखचूह नामक 
सपे देवता के लड़के को बलि देने की बारी आदी है, किंतु राज- 
कुमार उसके बदले भक्त करने के लिए अपने को गरुण के 
सामने उपस्थित करता है। (पंचम अंऊ) देवीगोरी नायक को 
फिर जीवित कर लेती है ओर वह मलयबरतः तथा अपने माता- 
पिवा के साथ अपने राज्य में सिंहासन पर फिर आरूढ़ कर दिया 


जाता है| 
हर्ष की कला और शेलौ 


इसके समकालीन बाग की जटिल एवं अक्तंकारिक शैली 
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साथ तलना करने की विशेषता उसकी सरलता है। कवि राजा 
अपने नाटकों में अपने को एक उच्च क टि के कलाकार के रुप 
में अभिव्यक्त करते हैं । वे अपनी बस्‍्तकूथा को बड़ी चत९ठा 
के साथ तेयार करते हैं। यद्याप वे अपन दो नाटकों-- रब्नावली' 
ओर प्रियद्शिका--में राजा उदयन तथा उध|्षका प्रम-कहानी 
को ही अपना मुख्प विषय चुनते हैं, तो भी उस परपरागत प्रबद 
को इस ढंग स वशन करते हैं कि बद नवीन और एक प्रकार से 
मौलिक है | जनश्रति-प्रसिद्ध <द्यन की कथा से उक्त दोनों नाटडों 
में भारी अंतर हे | इसमें खंरेद नदी कि दष अपने नाटकों के 
कतिपय पातन्न पात्रियों वथा परिस्थितियों के लिए कालिदाप के 
कृतज्ञ हैं ।* कितु सम्कृव साहित्य में इस भारतीय शेक्सपियर 
की अनोखी स्थिति को देखते हुए यह ऋण अनिवाय था | इस 
के अतिरिक्त दोनों नाटककारों ने अपन नाटकों के लिए जो विषय 
चुने थे, उनमें कुछ साहश्य हे (उदाहरखाथ का।लदास के 'माल- 
विका म्रिमित्र' ओर हक के “प्रियद्रिका' में) | हष अपने पात्रों 
का चरित्रवित्र॒य्ण बड़ी कुशलता के साथ करते हैं और साथ ही 
यह भी प्रकट करते हें कि प्रेत को भावना की अभिव्यक्ति में के 
सिद्धदरत थे | साथ द्वी मानव-ह॒द्य के अन्य गंभीर उदार भावों 
के विश्रण करने में भी वे कम सफल नहीं रहे । नायक नागानंद्‌ 
वोड-घम का आदेश था। वह आत्म-त्यागी, उदारचेता तथा 
शढ़प्रतिज्षा हे । दूसरे के ,्राण का बचाने के लिए वहू रवय॑ 
बोरवापूर्यक सृन्‍्यु का सामना करता है। वह परोपकार का 
अवतार है। हे $े पास बणनात्मक शक्ति की भी कमी नहीं है। 
ऋला प्राकृतिक पदार्थों तथा मान व-भावनाश्रों के जो वर्णन उन्हों 
न किए हैँ वे सराहनीय हैं। भाषा का प्रवाह उन्मुक्त है. उसमे 


देखिए, नारिमन, जैक्सन ओर ओग्डेन का प्रियदशिका बाई 
हर्ष), पृ० ८७ से ६० तक । 
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कहाँ कृत्रिमता नहीं आने पाई है। अलंकारों का प्रयोग वे बड़ी 
कुशलता के साथ और प्रभातोत्पादक रूप में करते हैं । उनके 
नाटकों की संःकृत सरल ओर संदर है। सब बातों पर दर ष्ट 
रखते हुए हम कह सकते हैं कि प्राचीन संस्कृत कवियों में दृष 
को एक प्रतिष्ठित स्थान प्राप्त हे। उत्तर कालीन हिंदू लखकों की 
दृष्टि में रन्वावली' को बहुत ऊँचा स्थान मिला था। “सदुक्ति 
कर्यामतव' जैसे संस्कृत के पद्य खग्महों में उसके श्लोक प्रोढ़रचना 
के उदाहरख के रूप में व्दृघ्बा किए गए हैं | साहित्यिक रचना 
को अनेक जिशेषताओं की सादाहरण सममाने के लिए अलंकार- 
ग्रंथों के रचयिताओं ने उन्के नाटकों विशेषतः 'रह्न।वली से 
सच्छुं रता-पूष ७ रद्धरस दिए हैं । 

उवदाक्ततान न ट हो के अतिरिक्त दो अन्य संश्कृत काव्य 
हथ के नाम से प्रसिद्ध हैं। उनछ्ा विष्य बौद्धवर्म है। उनमें से 
एक 'सुप्रभाललोत्र' हैे। इपमें २४ श्लाऊंं में बुद्धशेव को रतुति 
की गई है। दूसरे काठ्प का नाम अष्टमदाश चेत्यसंस्कृ स्तोत्र! 
है। उसमें आठ मद्दान चेत्यों का गुण-गान पाँच हछोकों में किया 
गया है । उसझे खाक सुन्दर हें। मूत्रसंम्कृत ग्रंथ चीनी लिपि 
में अब तक सुरतित है ।" इनके अतिरिक्त लगभग आधे दजन 
हक और हैं जो संस्कृत के पद्म स्रग्रदों में उनके नाम से उद्ध त 
किए जाते हैं। ये 'छाक उनके उपलब्ध नाटकों में नहीं पाए 
जाते | “प्रियदशिकरा' के संपादकीं को भाँति हम भी यह कहने 
के लिए स्वतंत्र हें कि मघुबन ओर बंसखेरा के लेखों के फल को 
स्वयं हप ने लिखवाया था।* किंतु इस कयन का समथन करने 
के लिए हमारे पास कुछ भो प्रमाख नहीं हे। लेख-गत जछोकों 
'स निश्वयात्मक रूप से इस संबंध में कुड निस य करना असंभव 

१दविए, नरिमन जेक्सन तथा ओग्डन संथादित “प्रियदशिका 

भाई इप! की भूमिका पृ० ४४ 

२उक्त 'प्रियदाशिका' की भूमिका, ४० ४३ 
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है। किंतु यह मानना अधिक उपयुक्त होगा कि दोनों लेखों का 
पांइ-लेख महात्षपटल के अधिकरण में तेयार कराया गया था 
झोर उसकझे द्वारा स्वीकृत हुआ था। अंत में राजा ने उस पर 
अपनी स्वीकृति दी । 

यह कद्दना अभी अवशेष है कि केवल विद्वानों के आश्रय- 
दाता और कबत्रि होने के नाते ही इतिहासकार हप का वर्णन 
कर संतोष नहीं कर सकते | वे सुशिक्षित ओर सुसंम्कृत विचारों 
के व्यक्ति थे | मालूम होता है कि उनमें अगाध पांडत्य ही नहीं 
था, बरन्‌ बे ललित कलाओं में भी पारंगत थे | बाण ने लिखा 
है कि वे सब विद्याओं और संगीत के लिए सरस्वती के ग्रह- 
रव॒रूप एवं ललित कलाओं के लिए कन्या-अंतःपुर' स्वरूप थे।'१ 
हमको इसमें संरेह करने की आवश्ययता नहीं है कि हे संगीत 
के प्रभी ओर गुगाज्ञ थे ' चाहे बे स्त्रयं कुशल सांगीतिक न हे 
हों; परंतु वे सदत सांवीनज्ञ की भाँति वीणा-बाद्य को सुना करते 
थे ।* वे एक गुणज्ञ की भाँति कला की कृतियों को खूब पह चानते 
थे। उन दिनों राजकुमारों को ललित कल्ताओं की शिक्षा दी जादी 
थी | चंद्र पीड़ की शिक्षा का जो बन बास न किया है उसे 


१सर्वविद्यासंगीतवकरहनिव सरस्वत्या, कन्यान्तःपु मित्र कलानां--- 
“हृ्चरित?, प्रृू>० १२० 
स्थापाटलांशुतनुतंत्रीसंतानबल यिनीं कु लबो?्बि लवीणा 
ग्रनवरतचलित चरणाना वादयतामुपत्रीणायता मिव स्वग्व्याकर ण - 
विशारद श्रवणावतंसमधुकर कुलानां कलवबशणितमाकर्ण॑यन्तम ! 
“-हपंचरित!, प्० ११६-१७ 
इसका भावाथे यह दैः--ह के कानों में कृगहल सुशोतित्र थे 
जिनमें मणि लगे थे | इनका अग्रमाग ही मानों एक छो) सी वीणा 
थी और मणि की गुनात्री रिग्णें उपकी तंत्रियों के समान थीं। गजा 
के कानों के पास भन-मनाते हुए भोरे अपने सदा चंचल पैरों से 


मानों इस वीणा को बजा रहे थे | इप एक कुशल रुग्ततज्ञ की भाँति 
हस गत को युन रहै थे ! 


ध्४६ ] इंपेवद्धेन 


एम दम कल्पिव न समफना चादिए। उज्जयिनी के राजकुमार 
ने भरत तथा अन्यान्य द्वारा निर्धारित न्ुत्य-नियमों में नारद, 
आदि की संगीत विद्या में तथा बांसुरी आदि वाद्य एवं चित्रकला 
में बड़ी कुशज्ञता प्राप्त की थी । 

यह मत स्थिर किया गया है क्रिहष का हरताक्षर असाधारण 
रूप से सुंदर था। इसके प्रमाण में बंसखेर। ले का प्रमाण 
उपस्थित किया जाता है | अनुमान किया जाता हे कि उस लेख 
में हप <। अपने द्ाथ का बनाया हुआ हस्ताक्षर है। रुसमें 
साफ़ साफ्र लिखा है “स्वदस्तो मम महाराजाधिराज भीहूपस्य” । 
स्मिथ का मत है कि नाम असली को देख कर खोदा गया था | 
किंतु यह बात उल्लेखनीय है कि नाम की लिखाबट लेख की 
लिपि से तनिक भी भिन्न नहीं है ओर यह मालूम होता है कि 
लेख को हषे के महाज्ञपटल के आज्ञानुसार ईश्वर नाम के लेखक 
ने उत्कीय किया था | हमें यह स्वीकार करना द्वोगा कि या तो 
संयूर्ण लेख दृ्॒ष के द्वाथ से लिग्वा गया था, अथवा नाम सद्दित 
सारा लेख अनुमानत: लेख-विभाग के किसी कमंच।री का लिखा 
द्वीगा। मेरी सम्मति में लेग्ब उत्कीसु करने वाले दश्वर के सामने 
मूल लेख की एक साफ़ वथा सुस्पष्ट प्रति थी और वह लेख- 
दफ़्तर में तेयार डी गई थी । उसमें हे का नाम प्राय: उसी रूप 
में था जेसा कि छुपे ओर टाइप किए हुए सरकारी काराज्ञातों पर 
अफसरों के नाम लिखे रहते हैं और उनके सामने ब० खु० 
रहता है । यह कोई नहीं कह्देगा कि ये नाम स्त्रयं अफ़सरो के 
हाथों स लिखे जाते हैं। 'रबहस्त' शब्द का अर्थ वही है जो 
ब० खु० का है । आवश्यक रूप से उसका अथ यहद्द नहीं है कि 
स्वयं मरे द्वाथ का लिखा हुआ है। इसके अतिरिक्त हष का 
हस्त चर असाधारण रूप में अच्छा रहा होगा जब वे राज्य के 
सावारणस कारन्ञावों पर इतने सुंदर अक्षरों में हस्ताक्षर करते 
थ्रे। में इस परिणाम पर पहुँचता हूँ कि बंसखेरा के लेख़ में हे 


हषें-- कवि तथा विद्वानों के संरक्षक [ २४७ 


का जो नाम पाया जाता है वह्द र्त्रयं दप का लिखा हुआ नहीं 
है | मेसूर वथा बलभी के लेग्वों में राज्ञाओों के इसी प्रकार के 
द्रवखव अनेक बार मिलते हैं। इससे भी यद्द सिद्ध होता है कि 
बे राजाओं के हाथ के बनाए हुए दस्वाक्षर नहीं हैं क्योंकि ऐसा 
विश्वाख करना कठिन है कि प्राचोन भारत के इतने अधिक 
राजाओं को लिखावट अच्छी होती थी | यदि दम इसे मान भी 
लें तो यद्द कद्दना एकदम कठिन दे क्लि सभी राजाओं ने न्यूना- 
धिरू एक दी से अज्षर, जेसा कि उनकी लिपियों से प्रतीव होता 
है, लिखे होंगे । 

किंतु उपरोक्त बावों से हमारे इस कथन पर कुछु भी व्याघात 
नहीं पहुँचता कि हष एक प्रकांड विद्वान, उच्चकाटि के प्रंथ-कत्तो 
ओर सुसंसक्षत थे। प्राचोन भारत के मध्यकालीन इविदास के 
पृष्ठी में उनका नाम सदा देदीप्यमान रहेगा। 


भषम भध्याये 
ह॑ का धमे 


क्रिपी ड्यक्ति-तिशेष का घामिक विश्वास उस काक् की 
घामऊर अबध्था का परिण.म है जिसमें वह रहता, विचरण 
करता ओर जीवन व्यतीव करता है। साधारणतवः समाज की 
उस समय जो धार्मिक अवस्था थी उसका वर्णन हम विस्वार के 
साथ आगे फे एक अध्याय में करेंगे। यहाँ पर इतना कद्द देना 
पर्याप्त होगा कि उस समय समाज में म्रख्यतया तीन मत प्रचलित 
थे--द्रीद्ध, त्रद्मण एवं जैन | बौद्ध-धर्म यद्य प निश्चय रूप से 
पतनान्प्ुत्न था तथापि अभी उसकी शक्ति बढ़ी ज़बदस्त थी। 
पूर्वी भारत ओर बेशाली जैसे प्रदेशों को छोड़ कर जैनधम का 
प्रशाव उत्तरी भारत में कम रह गया था। पौराणिक देवताओं 
का मान वालों की संख्या अधि+ंश प्रांवों में बहुत अविक थी । 
यद्यपि धार्मिक असहिष्णुता तथा धर्मांचल का एकदम अभाव 
सदों था. फिर भो विभिन्न मतों के अनुयायियों का पारस्परिक 
ढ बहार मित्रतापूण था | किसी एक देवता की उपासना करने 
बाल बारी -घारी से उस काल में प्रचनतित सभी प्रकार की उपा- 
सना करन के लिए प्रसन्नता पूषक तैयार रहता था 
जम कुल से दृष का संबंध था बह अपनी घामिऋ सबिष्णुता 
तथा सबवंधमे-समन्वय के जिए खब प्रसिद्ध था। हफष के संबं धर्यो 
ओर उनके पूवजों में स प्रत्येक व्यक्ति, यद्यति हिसी एक खास 
देवता का भक्त था और उसीकी पूजा सच्चे हृदय से करता 
था, तो भी वह अन्य देवता श्रों की उपासना से विमुख्र नहीं 
हवा था। दृ॒प का एफ दूर का पूय्ज पुष्यभूति शिव का अनन्य 
व्पासक था। बचपतल से हो शिव के प्रात उसक्ने हृदय में स्वा- 
भाविक भसभावना जमपम्मव हां गई थी । स्थानश्बर नगर में 


हपे का बसे [ १४३ 


सपाखन। के प्रधान विषय शिव ही थे ।' वहां भर-घर परशुणणि 
शित्र की उपधना होती थी। हम 'हषेवरिव' में पुष्यभूति को 
श्मशान-भूमि में शव को छाती पर चढ़ कर बेवालसाधना झे 
भयंकर अनुष्ठान में भेरवाचाय नामक मदहाशैत् की सहायता 
करते हुए पाते हैं । 

दष के पिता प्रभाकरबद्धत स्वाभाविक प्रवु ते से सूर्य के 
अनन्य उप:सऊ थे ।* वे प्रविदिन सुर्योद्य के समय पूत्रोभिमुख 
दीकर पद्मराग के बने हुए ए# पवित्र पात्र में रक्त कमली का एक 
गुच्छा लेकर सूथ देव का अच्य देत थे |? बह पात्र मानों उनके 
हृदय को भांति सूर्य के द्वी रंग से अ्शत: रंजित होता था । अ्श्य 
देने के आतिरिक्त संतान पाने की $च्छा से वे नित्य प्रातः, मध्याह् 
तथा संध्या समय आदित्यद्रद्य मंत्र का जप करते थे | मधुतन 
ओर बंसखेरा के लेखों तथा से।नपत के मुहर में प्रधाकरबद्धन 
को 'परमा|दत्य भक्त! कहा गया है। दर्ष के ज्यछ ब्ाता राज्य- 
बद्धन मधुवन ओर बंमखेरा के लखों में 'परमसौगव'” कह्दटे गए 
हैं, कितु स नपत ऊ मुहर में 'परमद्त्य-भक्त' बतलाए गए हैं । 
म लूम द्वोता हैं 'क ग.ज्ञकुमार बौद्धधम के उपदेशों से प्रभावित 
हुए थे। सं बतः बोद्धधर्म की प्रयुत्ति क कारण ही उन्होंने प्रभा- 
करबट्टन की मृत्यु के अनंतर संयास ग्रहण करने का संकल्प 
किय। | किंतु बुद्ध के प्रति उन भी जो भक्त थो उसका अथ यह 
नहीं हे कि वे हिंदू भम के देवताओं, विशेषकर सूर्यदेव से जा 
कि राजकुल का उपासना के प्रगान विषय थे विमुख हो गये थे । 
यहाँ पर यह लिख देना अखंगत न द्वोगा कि बाण उनकी बौद्ध- 


3 गई पह भगवानपूज्यत खण्डररशुः, 'दृर्षचस्ति), प्र० १४१ 

* निसर्गत एवं व स नृपतिरादित्यमक्तो बरभूव--हर्ष॑चरित?, 
१० १७८ 

» प्रतिदिनमुदय्रे*« * 'प्राड मुख: *“* पवित्र पद्मरागपाभनिदिते 
स्ाहृदयेनेव सूर्यानु रक्तेन रक्तक्मज्पराडेनाधं ददौ--१५० १७८ 
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घमम की प्रवृत्ति के संबंध में कुछ भी उल्लेख नहीं करता | हम 
कह सकते हैँ कि राज्यवद्ध न ने हष की भांति ही अनेक देवताओं 
की उपासना की । 
हे के धम के विषय में ज्ञान और निश्चयात्मक है। इसके 
लिए हमें चीनी यात्री ह्वेनसांग के प्रति कृतल्लता प्रकट करनी 
चाहिए; क्योंकि उसने अपने भ्रमस-वृत्तांव में राजा के संबंध में 
भी कुछ विवरण दिया है। लेखों में उन्हें (परममाहेश्वर/ लिखा 
हैं। इसका अथ यह होता है कि वे राज़कुल के अन्यतम प्रधान 
देवता शिव के अनन्य भक्त थे। सूयरेव के बाद शिव जी ही 
निस्संदेह संपूर्ण राजधानी में सवप्रधान देवता थे । बाण इसमें 
बतलाता है कि शशांक के विरुद्र आक्रमण करने के लिए प्रस्थान 
करने के पूर्व हष ने बड़ी भक्ति के साथ भगवान नील-लोहित की 
पूजा की ।१ दृष के राज्य की मुहर पर वृष का चित्र अंकित द्वोता 
था . शशांक के विरुद्ध प्रस्थान के बाद ही श्रीहष सरस्वतीतट स्थ 
एक मदिर में दशन करने गए जो राजधानी से दूर न था । यहां 
ग्रामाक्षपटलक उससे मिलने के लिए आया ओर एक नवीन बनी 
हुई सोने का वृष-चिह्नित-मुद्रा उनको समर्पित की * इससे भी 
सिद्ध दोता है कि दष में शिव-उपासना की प्रवृत्ति पर्याप्त मात्रा 
में थी। साथ दी दष ने भी सूयदेव को उपासना की उपेक्षा कभी 
नहीं की ।१ उन दिनों ब्रद्मणों, आचायों, माता-पिता ओर गाय 
75 करच्बच्य परमया भक्त्या भगवतः नीललोदिितस्यार्चाम -- 
“इपचरिति?, १० २७२ 
3 थ्रामाज्ञपटनिकः वृषांका मभिनवघटितां हाटकमर्यी मुद्रां 
समुपनिन्ये --' हपलरित?ः, प० २७४ 
3 देविए हर्षचरित, प्र ११६ का यह पद “कर्णात्‌ मित्रप्रियं”? 
अर्थात्‌ वे सूप को कर्ण से भी अधिक निय थे | 
प्रयाग में महाभिनज्नादान के श्रवसर पर श्रीदष ने प्रथम दिन बुद्ध 
मर्ति की प्रतिष्ठा की, दूसरे दिन आदित्य की और तीसरे दिने 
ईश्वरदेव अर्थात्‌ मदेश्बर की जीवनी. १० १८६ 
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का आदर करना हिंदू-धर्म का महत्व-पूर्ण अंग था। दृष ने 
ब्राह्मणों का समुचित आदर करने में कोई कमी नहीं रकश्वी । 
बाण अपने ग्रंथ सें अनेक स्थलों पर इस कथन को प्रमाणित. 
करवा है| उन्होंने शशांक पर चढ्ढाई करने के लिए रवाना होते. 
समय त्राह्मणों को बढ़ी-बड़ी भें दीं।* बास का, जो रवयं ए% 
आदश त्रह्मणु था--कथन है हि त्राह्मण लोग उन्हें अपना सदा 
कटिबद्ध सहायक सममते थे ।* इसमें लेशमात्र भी संदेह का 
अबकाश नहीं है कि उपाधना के अन्य विषयों के संबंव में दहृष 
दूसरों के लिए उदाइरण-स्वरूप थे । 

अपनी माता के प्रति उनके हृदय में जो प्रगाढ़ सम्मान और 
श्रद्धा थी वह 'हषचरित” के एक पद से पाठकों को पूर्णतया स्पष्ट 
हो जाती है । इस पद में बा ने उनको अपने पवि के जीवन- 
काल में ही जल कर मर जाने के भीषण संकल्प से डिगाने के 
लिए दृष के विफल प्रयत्ञों को बड़े ही कारुण्यव्यंजक शब्दों में 
बखुन किया है ।३ 

हेनपांग के दिए हुए भ्रमण बृत्तांत के आधार पर इतिहास- 
कार इस वात से सदमत हैं कि ह्षे की प्रबुति उसके उत्तर कालीन 
ओवन भें बोद्धघम को ओर हो गई थी। किंतु हमें यह याद 
र॒तना चाहिए कि उनऊे बड़े भाई बौद्धधर्म के पक्के अनुयायी 
थे जीवन के प्ररंभिक वर्षों में भी उनके हृदय में तथागत (बुद्ध) 


3 दत्वाइजेन्यो र्नवंति राजतानि जातरूपमयानि च सहलश स्ति- 
ल्पात्राण कनकपत्र लतालकृतशफ भ्रग शिखरा गाश्चाबुदंशः 
““इषचरित, प्र० ६२७३ 

« 9िप्र: सुसहाय--“इषचरित?, प्ृ० ११२ 

3 देखिए इषंचरित?, प० २२७, २३२ 

“देव परित्रायरव,  परित्रायस्व जीवत्येव भत्तेरि क्िमप्यध्यवसित॑ 
दैब्येति? से प्रारंभ कएक्रे “देव्यपि यशोमती'***-: “सरस्वती तीर 
ययौ तत्रवच ६ :' भगज़ेंत॑- “* “ “चित्रभान प्राविशुत?? तक | 
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धरम के प्रति सम्मान निश्चय ही बना रद होगा। इसके अति- 
रिक्त बोद मद्दारता दिवाकर मित्र ने उनके ऊपर गहरा प्रभाव 
ड ला होगा, जेसा उन्होंने उनकी बदिन राज्यत्ी पर डाज़ा था । 
हमकी यद निश्वय समझता चाहिए कि बोद्ध-घर्मं की ओर उन 
का कुछाब उसी समय हुआ था, जब हि वंंध्य के जंगल में उक्त 
महात्मा से उनकी सेंट हुई थी | बाण बवलाता है कि यद्यपि दष ने 
राग्यश्री को आत्महत्या करने से रोका था; क्रिंतु उसने काषाय 
बस्र धारण करने की अनुमति प्राप्त करने के लिए अपने भाई से 
प्राथना की थी हप उसकी प्रार्थना को स्वीकार करने के लिए 
तैयार थे; लेकिन इस शते पर क्रि जब तक वे अपने शत्रुओ्रों से 
बदला लेने के संकल्प को पूगा न कर लें तब्र तक बह ऐसा करने 
से रुकी रहे | साथ ही दषे ने दिवाकर मित्र से प्राथना भो की 
थी कि वे कृपया कुछ समय तक उसका आतिथ्य स्वीकार कर 
शोक-ग्रस्ता बह्दिन को घामिक बातें सुनाएं और उपरेश तथा 
सलाह दें । इतिहासकारों ने प्राय: इस बाव की अबहेलना की 
है कि राजा और उनकी बद्दिन के साथ महल में ठद्ृर ने के कारण 
दिवाकर मित्र ने बौद्ध धम के उपदेशों के प्रति उनके हृदयों में 
प्रगाढ़ सम्मान पेदा कर दिया था। उस महात्मा ने राजधानी 
में सपना दिन उ्यतोत किया और भाई एवं बहिन के चित्तों को 
बौद्धवर्म के भावों से भर दिया। किंतु दिवाकर मित्र के इस 
काम को पुरा करनवाला हेनसांग था। उसने महायान शाखा 
के बीद्धधर्म के प्रति राजा के ध्यान को ख़ब आकर्षित किया | 
हेनसांग और हष की भेंट बंगाल में खज़ुधिर नामक स्थान में 
हुई जब कि वे गंजाम के आकमण से वापस आ रहे थे । यात्री 
ने राजा को महायान घमे के सिद्धांतों को समझाया | गाज्यश्री 
भी भाई के पाछे बैठ कर उनके व्य.ख्यान को सुन रही थी |": 


ध 
१सीबनी? ६० १७६ 
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अतः हंनसांग का काम हीनपान मत को ब्रटियों को दिखाकर 
हे के हृदय में महायान मत के लिए जोश पेदा करना था। 
किंतु यहां पर यह भी लिख देना चांहए की राजा और द्वेनसांग 
के बोच जा भेंट हुई उससे केब्ज़ राजा का द्वित ही नहीं हुआ, 
यह्कि उनमें कुछ धम्मांचता भी चढ़ गई । मालूम हंता है कि 
हष ने धार्मिक बाद-विवाद करने की प्रवृत्ति को धर्म के आचाय 
हेनसांग से अंशतः प्राप्त किया; किंतु यह भाव वास्तविक धामि 
कवा के पूणातया अनुकूल न था। नए मत के लिए उनमें इतना 
जोश था फि उन्दोंने तुरंव कन्नौज में एक मद्ती सभा बुलाई । 
उसमें विभिन्न संप्रदायों के लोग सम्मिलित हुए | इस सभा का 
उह श्य उस काल के अन्य मतों में महायान की श्रेष्ठता सिद्ध 
करना तथा अन्य सिद्धांतों का खंडन कर ६नसांग के रचे हुए 
महायान शास्त्र का प्रचार करना था । जेसा कि डा० मुझर्जी 
कहते हैं उस सभा में हप ने असहिष्णुता का प्रदृ्शन किया जो 
कि उनको सावारण शाप्तन-नीति के प्राठकूल था।" हम देखत 
हैं कि उस सभा में जो वाद-विवाद हुआ उसमें न्याय और 
झौचित्य का प्राय: ध्यरभाव था । सचमुच उसमें कोई वाद-विवाद 
ही नहीं हुआ | छ्ेनसांग के साय विव्राद करने की हिम्मत 

धो ने न हीं को क्योंकि राजा को ओर से यह पहले दी घाषश।! 
कर दी गई थी कि “झो कोई उसके (यात्री) विरुद्ध बोलेश उसकी 
जोभ काट ली जावेगी? । बात यह थी कि द्वीनयान संप्रदाय के 
अनुयायी हेनसांग का प्राण लेने के लिए षड़यत्र रच रद्दे थ 
ओर इसी के परिसामस्त्ररूप उक्त आशय की फ्रोषसा की गई 
थी; किंतु वास्तव में उसकी कुछ आवश्यकता नहीं भी | उसके 
कारण वाद-विवाद की शर्तें बिलकुल अन्यायपूण हो गई थीं । 
द्वेनसांग की विजय एकांगी थी। अनेक ठयक्कियों ने उसे अश्नद्धा 
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की दृषेट से देखा होगा। जैसा कि डा० स्मिथ स्वीकार करते 
हैं “द्ष कभी-कभी पूर्ण धार्मिक सहिष्णुत्रा एवं समानता के 
सिद्धांव के विरुद्ध आचरखस कर बैठता था ।”' महाराज अशोक 
के शासन में उक्त प्रकार की घटना का होना असम था। 
उन्होंने एक प्रसिद्ध धमंशासन निकाल कर अन्य संप्रदायों के 
प्रति पूण सहिष्णुता पदशित करने का आदेश कर दिया था।* 
थोड़ी-बहुत धमांवता के वशीभूव हो उन्होंने अपने मन में यह 
नहीं सोचा कि अपने सधमोनुयायियों के प्रति विशेष सहानुभूति 
दिखाकर व अपने द्वी धम को क्षति पहुँचा रहे थे । संदह किया 
जा सकता है कि ब्राह्मणों और बौद्धों क बीच अंतर बढ़ाने का 
कुछ दायित्व हु की धामिर नीति पर था। दोनों मत वाले 
यद्यपि प्रत्यक्षतः शांतिपूबक एक रथ रहते थे किंतु बहुधा वे 
एक (सरे से ह्दि क ढेशभाव रखने थे । उस समय वैदिक-धर्म 
के बहुत से अनुयायी ब्राह्मण थे जो यश्ञों के ऊपर विशेष ज़ोर 
देते थे । मीमांसकों के प्रयत्म से उसकी दिन-प्रतिदिन उन्नति हं। 
रही थी । इसमें संदेह नहीं कि सारे देश में कट्टर ब्राह्मण बौद्ध- 
धंस का खंडन तथा वैदिक यश्ञों का समर्थन करने में अपनी 
खुद्धि का उपयोग करते थे। शासन-कांल के प्रारंभिक भाग में 
हमे की उदार सहिष्णुता की नीत का ही फल था कि ब्राद्मख 
तथा भ्रमण दोनों संतुष्ट बने रहे | शितु इस बुद्धमत्ता-पूस 
प्रामिक तटस्थवा की नीत को परित्याग कर देने के कारण उन 
'डोनों संप्रदायों के संबंध में बेर-भाव पैदा हो गया । यों तो 
ब्राह्मण लोग. पंदले ही से हर्ष पर कुछ रुष्ट थे क्योंकि उन्होंने 
कठोर दंड का विधान कर जीव-हिंसा करना बंद कर दिया था, 
किंतु जब॑ वे उनके प्रतिद्ंद्वियों बौद्धों के प्रठि विशेष कृपा व 
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संदानु भूवि दिखलाने लगे तब वे उनके शत्र बन गये । पशु बलि 
की निषेयाज्ञा को उन्होंने स्वभावतः अपने धर्म पर एक आघात 
सममा | उनका असंपोष इस समय अपनी पराक प्टा पर पहुँच 
गया, जब हप ने साहस करके कन्नौज की धार्मिक परिषद्‌ में 
अपनी धमाधता का खुल्लमखुल्ला प्रदशन किया और अपनी 
घोष णा-द्वारा रवृतंत्रता पूवेंक वाद-विवाद करना असंभव कर 
उनका अपमान किया । ब्राह्मसों के हृदय में जो द्वंपघ भाव अब 
तक अवरुद्ध पड़े थे वे प्ररुट द्वो गए । उन्होंने स्वयं राजा को 
हत्या करने का चेष्टा की, किंतु जिस धमघ व्यक्ति को उन्होंने 
इस क,य के लिए नियुक्त किया, बह फ़ोरनगिरफ़्तार कर लिया 
गया । उसने रवीकार कर लिया कि बह कतिपय ऐसे विद्यार्थियों 
द्वारा राजा की हत्या करने के लिए उर,जित किया गया था, 
जो बौद्धों के प्रति राजा द्व/रा प्रदर्शित अत्यधिक सहानुभूति को 
पसंद नहीं करते थे । हब को इस अपराध को बहुत गंभीर न 
सममना चादिए था क्योंकि बह ड्यक्तिगत था । यदि वे उपयुक्त 
रीति से षड्यंत्र के नायकों को दंड दे देते तो न्याय का उद्देश्य 
सिद्ध हो जावा।| कितु ऐसा न करके, हम देखते हैं कि अधिक 
से अधिक जितना कठार दंड दिया जा सकता था, उन्होंने दिया । 
लगभग ४०० ब्राह्मणों को उन्होंने निवासित कर दिया । बाद 
को इन सब का ठ्यापक ओर अनिवायरूप से विप्ररोत प्रभाव 
पड़ा | यह बात निश्चय दे कि देश में बोद्धघम का प्रभाव घढ़ता 
गया ओर मीमांसक लोग विज़य-लाभ करते गए । अंत में उनके 
नेता कुमारिल'( भट्ट ) ने बोद्धवेम का प्रायः सवनाश ही कर 
दिया | जेसा-छि हम पहले ही कद्द चुडे हैं, बहुत संभव है कि 
कुमारिल पहले से ही, हष के उत्त रकालोन दिलनां में ही, बेदिक 
धम के प्रसिद्ध समथक रहें हों ओर उनके अनुयायियों ने ही 
हष के प्रयत्न को विफन करने की चेष्टा की हो, जब कि उन्‍होंने 
द्वेनसांग की सद्दायवा से कन्नोज को धार्मिक परिषद्‌ में बौद्धों की 
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स्थिति का ढ़ करना चाहा था ।" यदि इनकी घार्मिकता की नीति 
ओर बुद्ध मत्तापूण तथा दूरदशितामय होती तो हर्ष संमवतः 
ब्राह्मस्ों द्वारा बोद्धघर्म के स्वेनाश को रोकने में सहायक होते। 
इससे ब्र.ह्मणों को बेद्दों को प्रामा खिकवा और यज्ञों की उपयोगिता 
पर हृढू विश्वास हो वया | 
हे धार्मिक वाद जिबाद के प्रेमी थे। जिस युग में उनका 
आविभाव हुआ, वह धार्मिक वाद विवाद के लिए प्रसिद्ध था। 
विरोधी धिद्धांतों क माननवाले आपस में दाद-विवाद किया करते 
थे। हनसांग* का कथन है कि उन्होने सब मि्छुओं को परीक्षा 
तथा वाद विवाद के लिए एक त्रत किया और उन्हें उनकी योग्यता 
के अनुसार एवं बोद्धदशत और विनय के ज्ञान के लिए पुररकार 
दिया | उन्होंने विशेषहूप से उन श्रमणों का सम्मान किया, 
जिन्होंने बिनय में निधारित सदाचार के नियमों के पालन में 
अपना अच्छा परिचय दिया | इसऊे अतिरिक्त उन्होंन गंगा के 
तट पर रतूप बनवाए तथा बोद्धों के पत्रित्र स्थानों में मठों की 
स्थापना की। यात्रियं। के लिए उन्होंन घधमंशालाएं बनवाइ, जिनमें 
उनके खाने पीने क, प्रबंध था ओर आवश्यकता द्वाने पर सुदक्त 
चिकित्सक उनकी औषधि देते थे | इस प्रकार उन्होंने वौद्र-घर्म 
के प्रति अपने ज्वसंत प्रेम का प्रचुर प्रमाख दिया । थे प्रतिदिन 
अपने स्थान पर एक हजार बोद्ध भिकछुओं तथा ४०० आह्यणों 
फो भोजक करवाते थे | वष में एक बर वे थभी बोद्ध भिक्तुश्रों 
को एकज्िव करते ओर अपने-अपने निर्दिष्ट नियमों के अनु पार 
उन्हें जिन वरतुओं को आवश्यकता पड़ती, इककीस इरिनां तक 
बराबर देते रहते थे । उनकी दानशीलता का एक भद्दा अलो छिक 
उदाहरण जिसकी बोद्धों ने मुक्तकंठ से प्रशंघा की है। यह है -- 


१वाटस, जिलद १, पृ० ३४४ 
>दैद्य, मिडिएयल इंडिया”, १० ३३२६ 


म । 
हे का धम [ २७४७ 


“पुण्य के बुंच् को आरोपित करने में उन्होंने इतना अधिक 
प्रयल्ल किया कि वे खाना ओर सोना भूल गए” ।" यद्यपि उनमें 
बहुत अधिक धार्मिक उत्साह था और बोद्धधर्म की उन्नति के 
लिए उन्होंने बहुत कुछ किया था; वथापि भारत के धामिक इति- 
हाख में वे अपना नाम अमर करने में असफल रहे । अशोक 
ओर कनिष्क की भाँति जो बौद्धधम के इतिद्द[स में महान व्यक्ति 
हैं और जिन्होंने उस धर्म पर अपने व्यक्तित्व की छाप लगा दी 
है--हष अपना नाम नहीं कर सके । अपने उत्तरक्ालीन दिनों 
में उन्होंने जिस घर्मं को अपनाया उसके लिए बे कोई ऐसा काय 
नहीं कर सके, जो स्थायी होवा । 





3वबाटस, जिलद १, पृ० ३४४ 
१७ 


दशम अध्याय 
शासन-प्रबंध 


महाराज हष के समय में जो शासन प्रणाली प्रचलित थी 
बह गुप्तकाल की थाती थी । स्थूल रूप से हम कह सकते हैं कि 
गुप्तकालीन शासन-पद्धति द्वी कुछ साधारण परिवतनों के साथ 
हष के काल में प्रचलिव थी । राजा के नीचे, दा्थित्वपूर पदों 
पर जो कमचारी काम करते थे उनके नाम प्राय: एकदम बे दी 
थे जो गुप्तकाल के कमचारियों के थे । मौय तथा गुप्तकाल की 
शासन-संस्थाओं तथा कमचारियों के नाम में कुछ अंतर था 
किंतु गुप्त तथा हव काल के नामों और संस्थाओं में इस प्रकार 
का कोई अंतर नहीं था |” 

शासन का उच्चतम अधिकारी राजा था। वह 'परमभद्ठारक'. 
मद राजाधिराज” 'परमेश्वर', (परम देवठा”, 'सम्राट”, 'एका- 
घिराज', 'चक्रवर्ती' वथा 'सावभोम' आदि उपाधियों से विभूषित 
होता था ।* राजा देवता माना जाता था ओर समम्ा जाता था 

कि धनद, वरुख, इंद्र, यम आदि विभिन्न देवताओं के गुण उसमें 

१राखालदास बनर्जी, (दि एज आ्रव्‌ दि इंपीरियल गुप्ताज़! - 
दूसरा अध्याय,--३० ६६ 

२परमभट्टारक मदह्दाराजाधिराज!- श्रीदष के लिए इस उपाधि 
का प्रयोग स्वयं उनके लेखों में किया गया है | परमेश्वर” उपाधि का 
प्रयोग पुलकेशी द्वितीय के लिए चालुक्य-लेखों में तथा भीद्ष के लिए, 
“इषचरितः में पाया जाता है (देवः परमेश्वरों हृर्ष:--इषचरित्त', पृ 
१२१) | 'परमदेवत” उपाधि का प्रयोग कुमारगुप्त प्रथम के लिए हुआरा 
है। फ़्लीट के गुप्त इंसक्रिप्शंस” के लेख नं० ३३ में सम्राट” उपाधि का 
प्रयोग हुआ है; ३२ नं० के लेख में 'सर्वाघिराज” उपाधि का उल्लेख 
मिलता है। रत्नावली नाटक? में 'सावभौम” पद का प्रयोग किया 
गया है--मुकर्जी, 'हप?, ए० १०३ 


शासन-प्रबन्ध [ २४६ 


मोजूद हैं। अपनी सर्व-प्रथम सेंट के समय श्रीहर्ष का वर्णन 
करता हुआ बाख लिखता है कि वे सब देवताओं के सम्मिलिव 
अवतार थे ।!" शासन-प्रबंध में राजा स्वयं सक्रिय भाग लेते थे । 
वे अपने मंत्रियों को नियुक्त करते थे; आज्ञापत्र तथा घोषछा पत्र 
निकालत थे; न्यायाधीश का काम करते थे; युद्ध' में सना का नेतृत्व 
ग्रह करते और अपनी प्रजा के कल्यास के लिए अनेक प्रकार 
के धामिक कृत्य करते थे | इस प्रकार उनके हाथ में अनेक प्रकार 
के काय थे | सभी मामलों में वे अंतिम अधिकारी थे। उनके 
निर्खेय के विरुद्ध कोई अपील नहीं हो सकती थी । 

भारवीय राजे बहुधा अपनी प्रजा की अवस्था का पता लगाने 
के लिए अपने राज्य में भ्रमण करते थे। इस संबंध में हमें महाराज 
अशोक का उदाहरण भलिमभाँति ज्ञात है । अशोक को भाँति 
महाराज हे ने भी अपने राज्य में दूर-दूर तक भ्रमण किया। 
देनसांग हमें बतलाता है कि शीलादित्य ने अपने पूर्वी भारत 
की यात्रा के सिलसिले में किस प्रकार कजंगल ( राजमहल ) में 
अपना द्रबार किया ।* जब सम्राट्‌ दौरे पर रहते थे तब उनके 
ठहरने के लिए प्रत्येक विश्राम-स्थल्ष पर घास-फूस बथा शाखाओं 
का वासगृह बनाया जाता था। उस स्थान से कूच करते समय 
वह ग्रह जला दिया जाता था । इन अस्थायी शिविरों को 
जयस्कंधावार! कहते थे | बंसखेरा के लेख में, वधभानकोटी तथा 
मधुबन के लेखों में कपित्यक (संकाश्य ) के जयरकंधवार का 
उल्लेख मिलता हे | एक दूसरा जयरकंघावार अजिरावती नदी 
के तट पर मसखितारा का था जहां बास सर्वप्रथम महाराज हषे 
के दरबार में लाया गया था। शिविर के बणन को पढ़कर यह 
.. १सर्वदेवावतारमिवैकत्र'--.इषचरित?, ० ११३ । बाण ने अन्य 
स्थलों पर उन्हें शिव, इंद्र, यम, वरुण, कुबेर, जिन ( बुद्ध ) से श्रेष्ठ 
ठहराग्रा है--'इषंचरित”, 9० १३१ 

स्वादस, निल्‍द २ ० श्य३ 


२६० | ह्षेबद्धेंन 
संदेह नदीं रह ज्ञाता कि इषे बड़ी शान-शोौक़त के साथ अ्रमण 
करते थे । उनकी सेना ओर सामंतगण उनके साथ-साथ चलते थे। 
बर्षा ऋतु के चतुमोस में दी हे भ्रमण के लिए बाहर नहीं 
निकलते थे ।" 

हेनसांग राजा के परिश्रम वथा उनकी दानशीलता की बड़ी 
प्रशंघा करता है । बह लिखता है, राजा का दिन तीन भागों में 
विभक्त था--दिन का एक भाग वो शासन के मामलों में ठयतीत 
होता था ओर शेष दो भाग ध।मिक कृत्यों में बीवते थे। वे काम 
से कभी थकनेवाले नहीं थे, उनके लिए दिन का समय ही बहुत 
कम था । अच्छे कामों में बे इतने संलग्न रहते थे कि उन्हें सोना 
ओर खाना तक भूल जाता था | 

महाराज हे अथशाख्र के प्रंथों में निधोरित आदशों का 
अनुसरण करने की चेष्टा करते थे । इन ग्रंथों को देखने से हमें 
ज्ञाव होवा है कि राजा का समय-बिभाग बड़ी सावधानी के खाथ 
किया गया था। उनका सारा समय घामिक कामों वथा शासन- 
संबंधी मामलों में बँटा हुआ था। 

राजा को सहायता के लिए मंत्रियों का एक दल था | ये मंत्री 
सचिव अथवा अमात्य कहलाते थे । श्रीहष के युग में महामास्य 
शब्द का प्रयोग मंत्री के अर्थ में प्रायः नहीं होता था । 'हषेचरित' 
तथा द्वर्ष « दा लेखों में हमें अनेक महद्दामत्यों के नाम मिलते हैं । 
गुप्तकाल की हा भाँति मंत्री, संधि-विश्रद्िक, अक्षपटला घिकृत 
तथा सेनापवि बहुत ऊँचे पद के मंत्रियों में से थे । महारात्र ह्५ 
का प्रधान सचित्र संधवतः उनका ममेरा भाई भांडी था। राज्य- 
बद्धन के अल्प शासन-काल में भांडी राजनी विज्ञों तथा द्रबारियों 
का नेता था | श्रोद्पे का संचि-विग्रहिक अवंती था, जिसने उनकी 
आज्ञा स देश के समहत राजाओं के लिए इस आशय की घोषणा 


१वाटर्स जिलद १, प० २४४ 


शासंन-प्रधंध [ १६१ 


प्रकाशित की थी कि या वो बे सन्नाट की अधीनता स्वीवार करे 
था युद्ध के लिए तैयार हो जावें।" उनका सेनापति सिंहनाद एक 
युद्ध पुरुष था। हे के पिता की उस पर बड़ी कृपा रहती थी । 
सिंहनाद अपनी परम वीरवा,संदर शारीरिक गठन तथा आचरण 
की उत्कृष्टवा के लिए प्रसिद्ध था, सेकड़ों युद्ध-क्षेत्रों में नायक 
रह चुका था। राजकुल की राजभक्ति-पूर्ण सेबाओं के कारण 
उसने शासन में एक सम्मानित पद्‌ प्राप्त कर लिया था ।* ऐसे 
चतुर मंत्री अपने स्वामियों को बहुधा सत्परामश देते वथा अवसर 
पड़ने पर उन्हें सावधान करते रहते हैं। राज्यवद्धन की मत्यु के 
पश्चात्‌ सिंदनाद ने हे को निर्भय होकर उनके हित का परामशें 
दिया यथा। दूसरा बुद्धिमान मंत्री स्कंदगुप्त था, जो गज-सेना का 
सेनापति ( अशेषगजसाधनाधिकृव ) था । वह भी राज्य का एक 
प्रधान कमंचरी था। उसने हथषे को श्रमपूर्ण असावधानी के 
खतरों 3 से सचेत किया था । स्कंदगुप्त का नाम ह के लेखों में 
भी आया हे। इन लेखों में उसे महाप्रमातार! और 'महासामंत? 
कहद्दा गया है | भालूम होता है कि प्रत्येक सेना का प्रूथक प्रथक 
सेनापति होता था । संपूर्ण सेना प्रधान सेनापति के अधीन थी | 





१हघंचरितः, पृ० २६४ 

रसमग्रविग्नद्याग्रदर: इरितालशेलावदातदेह$ परिणतप्रगुणसा ल- 
प्रकॉडप्रकाशः प्रांशुरतिशयोध्मणेव. परिपाकमागतो--दर्षच रिंतः, 
5६० २४७ 

उप्रमाददोषाभिषंगेषु बहुश्रुतवार्स एवं प्रतिदिनंदेव:--'इपचरित!, 
पृ८ २६८ 

बाण ने स्कंदगुप्त का वर्णन जिस पद में किया है उसमें गजों के 
संबंध में कोई रोचक बातें मिलती हैं--उदाइरणाथ उसमें लिखा है 
कि गशिका की सद्दायता से अरण्यपाल हाथियों को पकड़ते थे, नाग 
बन के रक्षक होते थे जो कि नाग बन-वीथिपाल कहलाते थे |--इृष- 
चरित?, पृ० २ तथा आगे । 


४१६१२ ] हृपेबद्धने 


कंतल अश्वारोही-सेना का एक अफ़तर था। वह एक बड़े कुज 
का था ओर राज्यवद्धन का बढ़ा ही ऊृपापात्र रह चुका था । 
हे की चलतो हुई सेना का वन करते समय बाख उन सेना- 
पतियों ( बलाधिकृत ) का उल्लेख करवा है, जो सेनावास के 
निरीक्षकों ( पाटीपति ) को एकत्रित करने में लगे थे |" सेना में 
अन्य अनेक अफ़सर थे | उदाहरखाथ एक अफ़सर के अधीन 
युद्ध का भांडागार था | बसाढ को एक मुहर में रण-भांडागार 
बिभाग ( रसखभांडागाराधिकरण ) का उल्लेख मिलता है ।* 
दानपत्रों में राजा के अनेक श्रफ़सरों का अनेक बार उल्लेख 
पाया जाता है| उदाहरखाथ मधुबन के ताम्र-पत्र में हर्ष ने अपने 
प्रधान अफ़प्तरों की उपरिथति में दो ब्राह्मणों के नाम एक गाँव 
के दान की घोषणा की है | महाराज और महास/मंत के अति 
रिक्त वे अफ़सर ये थे--दोस्साधसाधनिक, प्रमावार, राजस्था 
नीय, कुमारासात्य, उपरिक तथा विषयपति। उपरिक प्रांतों अथ वा 
भुक्तियों के शासक थे |? कुमारामात्यगण साम्राज्य के उच्चश्रेणी 
के कमंचारी थे | बसाढ़ में उपलब्ध अनेक मुदृर्तों तथा गुकाल 
के अन्य लेखों में उनका उल्लेख अनेक स्थलों पर मिलता है। 
उनका ठीक-ठीक अथ क्या है, यह विवाद-प्रर्त हे । राजामात्य 
(राजा का मंत्री ) की भाँति कुमारामात्य का शाब्दिक अथ 


१बलाधिकृतबाध्यमानपाटीपतिपेटकैः-'हषचरित?, प्ृ० २७५ 

«देखिए, “त्रर्कियालोजिकल सर्वे रिपो: १६०३-१६०४। बाण 
ने सेना का जो वणन किया है उसमें 'समभांडायमान भांडागारिणि!? 
पद मिलता है, भंडारी ( रण ) भंडार की सामिग्रियों को एकत्रित करते 
थे-...देखिए 'हपचरित?, प० २७६ 

3ब्रसाद की एक मुहर में तिरभुक्ति ( ग्राधुनिक तिरहुत ) के उप- 
रिंक का उल्तेख है। दामोदरपुर के लेखों में भी उपरिक? शब्द का 
प्रयोग प्रांतीय शासक के अर्थ में किया गया है। देखिए एपिग्राफ़िका 
इडिक्रा?, जिल्द, १, पू० ३४३ तथा झागे; जिल्र १५, 7४० ११३ 


शासन-प्रय॑ थ [ २६३ 


कुमार का मंत्री होता है ओर संभव है कि राजामात्य से भेद 
करने के लिए ही कुमारामात्य शब्द का प्रयोग किया गया हो । 
किंतु डा० बनर्जी ने इस अथे को स्वीकार नहीं किया है। उनका 
कहना है कि राज्य के उच्चतम मंत्रियों को भी कुमारामात्य कह्दते 
थे तथा कुमारामात्य के समुदाय में विभिन्न श्रेणी-विभाग थे । 
कुमा रामात्य का पद, साधारण राजकुमार युवराज अथवा कभी 
कभी सम्नाट ( परमभद्वारक ) के समान होता था ।" किंतु कुमारा- 
मात्य प्रधानतः उन श्रांतों में काम करनेवाले अफ़सर दोते थे 
जहां राजकुमार शासन करते थे । अवः कुमारामात्य का अथ 
कुमार का मंत्री लगाना कुछ नन्‍्यायसंगत प्रतीव होता है । महा- 
राजा अशोक के प्रत्येक कुमार की सहायता के लिये महामात्रों का 
एक दल होता था | इसी प्रकार शंग काल में राज-प्रतिनिधि के 
रूप में शासन करनेवाले राजकुमारों की सहायता के लिए भी 
अनेक महामात्य रहते थे ।* कुमारामात्य शब्द का अथ छुमारों 
की देख-भाल करनेवाला मंत्री अथवा छोटा मंत्री भी हो 
सकता हे । 

राजस्था नयों का उल्लेख वलभी के दान-पत्रों में भी मिलता 
है । इस शब्द का भी अथ 'वायसराय' हो सकता है, यह महा- 
छन्नप रुद्रदामन के जूनागढ़ के लेख में उल्लिखित राष्ट्रीय” शब्द्‌ 
का अनुरूप है। विषयपति ज़िले के अफ़सर होते थे । 

दृ।न-पत्नों में दूवक नामक एक पदाधिकारी का उल्लेख मिलता 
है। यह दतक प्रायः सदेब उच्चकोटि का मंत्री होता था | कभी 
कभी यह पद राजकल के किसी राजकुमार को भी मिल जाता 
था। वह विशेषकर दान-पद्वीता को भूमि हस्तांतरित करने के 

१राखालदास बनर्जी, (दि एज आफ़ दि इंपीरियल गुप्ताज़ञ', 
प्र० ७२ 

*देखिए, रायचौधुरी 'पोलिटिकल हिस्ट्री आफ़ एंश्वंट इंडिया!, 
पृ० २, पादटिप्पणी न॑० २ 


ध्श्ह्ट] इषेवड्रन 


लिए भेजा जावा था । दूृतक के अ्रतिरिक्त लेखों में 'लेखऋ' नामक 
एक कमंचारी का भी उल्लेख उपलब्ध होता है। बह भी राष्य 
का एक महामात्य होता था। उसे दिविर भी कहते थे |! अनेक 
दिविरों के ऊपर एक द्विरपति होता था ।* 

राजा के प्रधान अ्रमात्य साधारखवः बड़े-बड़े खामंव होते 
थे।* स्कंदगुप्त, इेश्वरगुप्त आदि मदाराजे दृष के अमात्य, महा- 
राजा, सामंत अथवा महासामंत थे। सभी सामंत मंत्री नहीं द्दोते 
थे। अनेक अवसरों पर महाकवि बाण ने श्रीहष को सामंत सर- 
दारों से घिरा हुआ व्सित किया है । ये सामंत सम्राट के प्रति 
खम्मान प्रकट करने के लिए उनके चारों ओर ज्ञमा होते थ। व 
राजा के दरबारी थे ओर अपने-अपने पद के अनुसार उन्हें 
दरबार अथवा सभा में स्थान प्राप्त था । बाण ने इस प्रकार के 
दरबार करते हुए महाराज दृष का उल्लेख किया है | सामंत- 


१ वह कभी-कभी संधि-विग्रहिक होता था | धरसेन के लेख में 
( देखिए फ़्लीट, गुप्त इंसक्रिप्शंस नं ३८ ) राजकुमार खरमग्रह्द को दूतक 
लिखा गया है | इसी प्रकार अंशुवर्मा के लेख में ( देखिए एंटीक्वेरी 
जिल्द ६०, ४० ७०, जिसे वेद ने अपने ग्रंथ 'मेडीएल टंडिया? जिलद 
१, ४० ४०० में उद्धुत किया है |) दूतक राजकुमार दयदेव है। 

२ हेनसांग का कथन है कि राज्य के मंत्रियों तथा साधारण कम- 
चारियों के वेतन का भुगतान वस्तु-रूप में किया जाता था, उन्हें 
नक़द तनख्वाह नहीं मिलती थी। ( देखिए वाट्स, जिलद १, प्रृ७ 
१७६ । ) इस प्रकार शात होता है कि मध्यकालीन भारत की जागीर- 
प्रथा दष के समय में भी प्रचलित थी । 

अबाण ने मणितारा के शिविर में महाराज ह॒ष से भेंट की थी | 
वर्हा उसने हृ्ष को चौथे कक्ष में, जहां कि व॑ आगतों को दर्शन देते 
थे, बैठे हुए देखा | वे एक सशस्त्र पाश्वरक्षक दल से परिवेष्ठित थे 
( शास्त्रिणा मौलेन शरीर परिवार कलोकेन पंक्तिध्थितेन परिवृतमू )। 
अन्य तीन कमरे सामंत राजाओं से भरे थे, जो स्पष्टतः महाराज हप 
से भेंट करने के लिए प्रतीक्षा कर रहे थे। “इर्षचरित?, ५० ११०, 
पृ० ६७ भी देखिए | 


शासन-प्रय॑ध [ २१६४ 


गण राज्य के सभी अवसरों पर राज़ा की सेवा में लगे रहते 
थे , वे राजा के साथ युद्ध में जाते थे और बहुधा राज्य के उच्च 
पदों पर काम करते थे | इस संबंध में हष के ममेरे भाई भांडी 
का उदाहरण प्रस्तुत किया जा सकता है । सामंतों की खियां 
हथ के जन्म, राज्यश्री के विवाह आदि उत्सवों के अवसर पर 
रानी की सेवा में लगी रहती थीं | सामंत लोग बड़े-बड़े से ना- 
पति भी होते थे । महाराज दृप ने गौड़ देश के राजा पर आक्र- 
मण करने के लिए भांडी को भेजा था वथा रबयं श्रनेक सामंतों 
को साथ लेकर उनके विरुद्ध युद्ध-यात्रा किया था | 


मालूम द्ोता है कि फ्रोजी और दीवानी कमचारियों के बीच 
कोई भेद नहीं किया गया था। उन दिनों राज्य के सभी अमात्य 
बड़े-बड़े सैनिक भी हुआ करते थे | हमें यह बाव स्पष्ट रूप में 
ज्ञात नहीं हे कि अशोक तथा शंग-बंशीय राजाओं की भांति 
श्रीहष के पास भी कोइ केंद्रोय मंत्रि परिषद्‌ थी अथवा नहीं; 
झधिक सं भावना इस बात की हे कि इस समय तक वह संस्था 
लुप्त हो चुकी थी | किंतु तो भी राजा सब काम अनियंत्रित रूप २। 
नहीं करते थे । उनके मंत्रो सदेव अपने बुद्धिमत्तापूर्ण परामश[ 
द्वारा उनका पथप्रद्शन करते थे । संभव है कि गुप्त राजाओं के 
समय में प्रचलित रीति के अनुसार मह।मात्यों का पद मोरूसी 
रहा हो ।* एक ही व्यक्ति अनेक पदों का अधिकारी होता था। 
उदाह रणाथ समुद्रगुप्त के समय में हरिसेन उसका संधि-विग्रह्विक, 
कुमारामात्य' तथा महादंडनायक तीनों था । 


१रायचौधुरी, 'पोलीटिकल हिस्ट्री आफ़ इंडिया?, तृतीय संस्करण, 
प्र+ २८० 

श्यहाँ पर कुमारामात्य शब्द का अरथ संभवतः राजकुमारों की 
देख रेख करने वाला मंत्री है। मोयकालीन शासन में भो इमें यह 
पदाधिकारी मिलता है 


श्ध्धू.] हर्षवद्धन 


कद्रीय शासन का महत्वपूर्ण अंग लेख-विभाग था। हेन॑- 
सांग लिखता है कि जहाँ तक उनके कागज पत्रों तथा लेखों का 
संबंध है, उनके प्रथक प्रथक निरीक्षक हैं । सरकारी इतिद्दास 
तथा काग़ज़-पत्रों का सामूहिक नाम 'नीलपिट' है । उनमें भले 
ओर बुरे सबका उल्लेख किया जाता है और साथ ज्निक आपत्ति 
वथा सुकाल का लेखा विस्तार के साथ किया गया है ।" 

अन्य दीवानी के अफ़सरों में राज-कुटंब के कमेचारी सम्मि- 
लिव थे । उनमें से एक महद्दाप्रतीहार था, जो राजा के पास जाकर 
दशेकों के आगमन की घोषणा करवा था और उन्हें राजा के 
पास ले जाता था । बह राजमहल का प्रधान रक्षक था। महा 
राज हष के प्रधान प्रतीहार का नाम पारियात्र था। महाराज 
उसको बहुत मानते थे।* इसझे अविरिक्त राजकुट्ंब का एक 
कमंचारी कंचुकी भी था, जो ब्राह्मण जाति का एक वृद्ध व्यक्ति 
होता था | कंवुकी सभी कामों में कुशल होता था, उसे बेत्री भी 
कहते थे | बेत्री का उल्लेख बाण के 'हपंचरित” में मिलता है | 
गुप्त-काल के लेखों में हमें राज़कुटंब के कुछ अन्य कमंचारियों 
के नाम उपलब्ध होते हैं; जैसे, स्थपतिसम्राट, स्त्रियों का अध्यक्ष 
वथा प्रतिनक्ेक ।४ प्रतिनक्तक मागध अथवा बंदी होता था। 

राजा का पुरोहित भी एक प्रधान व्यक्ति था | हष के जन्म 
के अवसर पर नवजात शिशु को आशीबांद देने के लिए हम 
उसे #शररें फल तथा शुद्ध जल्न लेकर अंतःपुर की ओर ज्ञाते 





न 


०-] में, जिल्द १, प्रृ०, १५४ 

रण; सतत महाप्रवीद्राणामनंतस्श्रज्षुष्योदेवस्थ पारियात्रनामा 
दौवा 3 >हर्चा ते, प्रृ० ६९ 

उट्ेजिए, क्‍्ववित्तलवविवेजीवेत्रयित्रास्यमान *' '** ** इत्यादि--- 
“इपचरित?, प्रू० रृ८७ 

४कारपस इंसक्रिप्यियोनुम इंटिकासम', ( लेख नं० २७ तथा ३६ ) 
३० ९१५ 


शासन-प्रबंध [२६७ 


हुए देखते हैं।' इस व्यक्ति की राजनोतिक मद्दत्ता के विषय में 
बाण हमें कुछ भी नहीं बतलाता | किंतु इतना तो हम निश्चय- 
पूर्वक कह सकते हैं कि राज्य के बड़े-बड़े मामलों में राजा उसकी 
खलाह लेते और उस पर अमल करते थे। इसके अतिरिक्त महल 
में ब्यो,तषियों तथा मोहजिकों का एक दल रहता था जो आव- 
श्यकवा पड़ने पर अपनो विशेषज्ञवा से लाभ पहुँचाने के लिए 
तत्पर रहवा था | इनरे अतिरिक्त राजमहल में ब्रह्म व[दी मुनि 
ठथा “पौराखिक” दल भी पाए जाते थे | 

उपरोक्त मंत्रियों तथा राजकुटंब के कमेचारियों के अतिरिक्त 
कुछ और भी उल्लेखनीय कमचारी थे | उनका दजों मंत्रियों के 
दर्जे से नीचा था ओर बे दायित्वपूर्ण पद्‌ पर काम करते थे | 
कोटिल्य ने उन्हें अपने अथशाम्र में 'अध्यक्ष' लिखा है । गुप्तकाल 
के लेखों में भी उनका उल्लेख उसी नाम से किया गया है | इस 
के सिवाय “आयुक्तक' नामक पदाधिकारियों की एक श्रेणी थी, 
जिसका उल्लेख बाय भी करता, है ।* बलभी तथा त०प्नवंश के 
राजाओं के लेखों में 'भायुक्तक' शब्द का प्रयोग अनक स्थलों 
पर किया हे, यह एक पदाधिकारी का प्रचलित नाम था। 
आयुक्तक विषयपति अथव।! ज़िलाधीश के पद्‌ पर काम करते थ 
ओर उस कार बे अपनी अधीनस्थ प्रज्ञा का द्विव व अनदित 
कर सकय थ , 

5गाज्ञादम शव शांत्युदकफल दृस्तस्तस्थों पुरः पुरोध।: हृपचरित, 
चतुर्थ उच्छवास प्रृ० १८५ | महाराज प्रभाररवद्धन की ग्रर्थी के 
सामंत तथा परिजन अपने कंधों पर ले गए थे | सब के आगे गाजकुरटब 
का पुरोहित था, ( हपंचरितः, प्र० २३५ ) निस्संदेह वह एक 
मदृत्वपूण व्यक्ति था । 

व्ग्रतिक्रांतायुक्तकशतानि च शंसद्धि: । 

3देखिए, वाकाटक-वंश के राजा प्रवरसेन का दान-पत्र ( कारपस 
इतक्रिप्टियोनुम इंडिकासम' जिलद ३, ए० २३७ ) जिसे सी० वी० वैद्य ने 
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एक दूसरा उल्लेखनीय कमंचारी 'भोगपति! था जिसका 
काम कर-संग्रह करना था | बाण ने इस कमचारी. का उल्लेख 
किया है १ दान-पत्रों में भी 'भोगिकः सामक एऋ बड़े अफ़सर 
का उल्तेख मिलवा है। बह अमात्य के दर्ज का दाकिम था और 
बहुधा भूमि-संबंधी दान-पत्रों को जारी करता था। वह माल- 
गुजारी का एक आफ्रपतर था।* 

प्रांतीय शासन-प्रबंध 

अनेक उपलब्ध साधनों की सहायवा से गुप्तकाल की प्रांवीय 
शासन-प्रणाली का हमें अच्छा ज्ञान है | उनमें से विशेषरूप से 
उल्लेखनीय साधन ये है;--कछुमारगुप्त प्रथम के शासन-काल के 
दामोदरपुर के वाम्नलेख3 तथा मुद्रा आदि; धमोदित्य, गोपचंद्र 
तथा समाचारदेव ( छुठीं शयाब्दी ) के शासन-काल के फ़रीदपुर 
वाले लेख * तथा बसाढ़ की मुहारें ।* महाराज हषें के समय भें 
भी वही गुप्तकालीन शासन-पद्धति प्रचलित थी | यह कथन रबय॑ 
हथष के लेखों से प्रमाणित होता है । 

सारा साम्राज्य अनेक प्रांतों में विभक्त था, जिन्हें भुक्ति, 


अपने ग्रंथ 'मेडीएवल इंडिया? जिलद १. प्र० १५० में उद्धुत किया 
है। इसके अतिरिक्त 'कॉरपस इंसकृश्टयोनुम्‌ इंडिकारुम! जिल्द ३. प्ृ० 
१६६ भी द्र॒ष्टव्य है। 

$असतोपि पूत्रभोगपतिदोषानुद्धावयद्धिः--(इषचरित?, प्रृ० २८६ 

रसी० वी० वैद्य, मिडिएवल इंडिया”, जिलद १, 7० १४६ 

अदामोदरपुर के तापम्नलेख--“एपिग्राफ़िका इंडिका? जिल्द १५, 
प० ११३ तथा शआअागे 

४८“हंडियन एंटिक्वेरी', १६१०, प्र० १६३-२१६ सर आशुतोष 
मुखर्जी रजत जय॑ती अ्रभिनंदन ग्रंथ दिल्द, ३ पृ० ४८५, 'जनल आफ 
दि एशियाटिक सोसाइटी बंगाल! १६११; २६०-३०८: “एपिग्राफिका 
इंडिका? जिल्द १८; ७४--८६ तथा २३ 

७ग्रॉकियालॉजिकल सर्वे रिपोट!/-- १६०३-१६ ०४; प०१०७ ११० 
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देश आदि कहते थे । प्रत्येक प्रांत जिलों में बँटा हुआ था जो 
प्रदेश अथवा विषय कहलाते थे । गुप्तकाल के कतिपय भुक्ति हृष 
के समय तक क्रायम थे; जैसे, अहिछन्न-मुक्ति तथा श्राबस्ती-भुक्ति । 
हु के समय में अहिछन्न-भुक्ति में बांगदीय का विषय सम्मिलित 
था ओर श्रावस्वी-भुक्ति में कुंहधानो का विषय | अन्य भुक्तियों 
में--जिनके अस्तित्व में कुछ भी संदेह नद्दीं किया जा सकवा-- 
कोशांबी-भुक्ति तथा पु ड्रवद्धन-भुक्ति का उल्लेख किया जा सकता 
है | कोशांबी-भुक्ति की राजधानी कौशांबी नगरी थी, जिसका 
वर्खन 'रत्नावली' में प्रशंसात्मक शब्दों में किया गया है। पंड़- 
वद्धन उत्तरी बंगाल में था । 

भुक्तियों पर उपरिक महाराजा शासन करते थे, जो राजकुल 
के राजकुमार द्वोते थे ।* सीमांत प्रदेश के शासक संभवतः गोप्ा 
कहलाते थे | भुक्तियों के साधारण शासकों के अन्य नाम राज- 
स्थानीय और राष्ट्रोय थे | ज़ले के हाकिमों को प्रांतीय शासक 
नियुक्त करते थे, जा विषयपति कहलाते थे, अतः उन्हें 'तन्नियुक्ता:' 
( उनके द्वारा नियुक्त ) कहा गया है | कभी-कभी वे सीधे सम्राद्‌ 
के द्वारा भी नियुक्त किए जाते थे ।* विषयपति विभिन्न जातियों 
के व्यक्ति थे वे ब्राह्मण भी द्वोते थे--जैसे फ़रीदपुर के लेखों 
के अनु छार वराकमंडल का विषयपति गोपालस्वामी था। विषय- 
पतियों का राजधा नियां अधिष्ठानों? में होती थी। इन अधिष्ठानों 
में उनके अधिकरण ( अदालतें ओर आक़िस ) थे कुछ अधि- 

करणों का उल्लेख हमें बसाढू की मुहरों में मिलता हे--( १ ) 


१उदाइरणा थं-दामोदरपुर के एक ताम्रलेख में, 'राजपुत्र-देव भट्टा- 
रक! का उल्लेख है, देखिए, 'एपिग्राफिका इंडिका', जिलद १५, प्रू० १४२ 

स्त्नसाक, 'हिंस्ट्री आफ नाथ ईसस्‍्टर्न इंडिया! प० ३०६ । इन्दोंने 
बैग्राम के लेख का जो अभी द्वाल में प्रा हुआ है, प्रमाण उद्धृत किया 
है इस लेख के लिए देखिए 'एपिग्राफुका इंडिका' जिलद २१, भाग 
२, ६० ८० हा 
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वशाल्याधिष्ठ।-नाधिकर स॒ बैशाली नगर में स्थित विषया घिपति 
के आफिस का निर्देश करता है| (२) उपरिकाधिकरण से 
प्रांतेय शासक के आफ़िस का बोध होता हे।( ३) कुमारा- 
मात्याधि हरख हा अथ कुमारामात्य ( कुमार या राजकुमार का 
मंत्र ) ह आाफिप्त है। कुमारामात्य कभी-कभी विषयपति के 
पद का अविकारी होता था, जब कि क्कुमार स्वयं ग्रांव का शासक 
होता था ।! (४ ) रणभांडागाराधिकरण * स सैनिक भांडागार 
के प्रधान स्वामी के आफ्रिस का तात्पय है । (४ ) विनयस्थिति 
स्थापकाधिकरणु 3 सदाचार के स्थापक का आफ़िस है | ( ६ ) 
दंडपाशाधिकरण का अथ पुलीस के प्रधान अफ़सर का दुफ़्तर है । 
प्रांतीय शासकों वथा ज़िले के हाकिमों की सहायता के लिए 
दांडिक, चौरोद्ध रणिक, दंडपाशिक आदि (पुलीस के) कमेचारी 
होते थे । दामोद्रपुर के ताम्र-लेखों में पाँच विभिन्न श्रसियों के 
कमचारियों का उल्लेख मिलता हे, इनमें से चार--नगरश्रेप्ठी 
( सेठजी ) नगर के पजीपवि-बग का प्रधान था। साथवाह 
कारखाना-दल का नेता था | प्रथम कुलिक रवगीय डा० राखाल 
दास बनी के अनुसार ( बंकरों ) साहुकारों के संघ का प्रधान, 
अथवा श्रीयुक्त बसाक के अनुसार विभिन्न शिल्प-श्रेणियों का 
प्रतिनिधिरबरूप प्रधान शिल्पी था । प्रथमकायरथ या वो प्रधान 
सेक्रेटरी और राष्य का कमंचारी था अथवा कायर्थ अथीव 
लेखक-बर्ग का एक प्रतिनिधि था । कमचा रियों का एक दूसरा 
बग भी था, जिन्हें पुरतपाल कहते थे । उनका काम लेखा रखना 


*दामोदरपुर का गुप्त संवत्‌ १२४ का ताम्र-लेख हमें बतलाता है 
कि पुद्ठवद्धन के वायसराय चिरातदत्त के अधीन प्रत्येक विषय में एक 
कुमारामात्य था | 

*देखिए, बसाढ़ की मुहर नं० १३ 

3टेग्विए. ब्रसाद की महर नं० १४ 


शासन-प्रबंध |. २७१ 


थां | वे संभवतः, वे ही कमचारी थ जिन्हें '“हपंच.रत', में 
पुरतकृत' लिखा गया है| ज़िले के शासन के अंधात  लखा 
रखने का काम बड़ा महत्वपूण था | विषयाधिकरश - ।मला 
हुआ लेखा रखनेव।ले कमचारियों का एक दल अवश्य ; रहा 
होगा ।" 

उपरोक्त वर्शन से ज़िल के शासन का एक अच्छा चित्र 
हमारे सामने उपस्थित हो जावा है ! उसको देखने से हमें ज्ञात 
होता है कि वह शासच-पद्धति बहुत ही संद्र आर संगठिव थी। 

ग्राम का शासन-प्रबंध 

शासन का सबसे छोटा विभाग गाँव था। यहां पर हमें 
ग्रामशाखन के दो पहलुओं पर दृष्टिपात करना द्वोगा--प्रथम 
तो गॉब के ही प्रतिष्ठित लोग थे जिन्हें 'मदत्तरर कहते थे ओर 
जो गाँव के सब मामलों की देख-भाल करते थे। बाण लिखवा 
है कि गाँव के आग्रहारिक ओर उनके आगे-आगे बुद्ध मध्त्तर, 
जल का घड़ा उठाए ओर टोकरियों में दही, गुड़, खॉँड वथा 
फूल के उपहार लिए महाराज दृष का दशन कर ने ओर अपनी 
फ़सलों की रक्षा के लिए प्राथना करने के लिए आगे बढ़े चले 
आ रहे थे | इस पद्‌ में आ।ग्रहारिकों से तात्पय जागीरदारों से 
है; किंतु अन्य स्थलों पर इस शब्द का प्रयोग उस व्यक्ति के अथ 
में हुआ है जो देवताओं तथा आह्यणों के नाम दान किए हुए 
किसी गाँव का प्रबंधक द्वाता था ।* महत्तरर की तुलना गाँव के 

१बसाक, 'पोलिटिकल हिस्ट्री आफ़ एंश्यंट इंडियाट, ४० २०८-३१५ 

स्थ्राग्रह् रिकजाल्मैश्च पुरःसरज रन्महत्तरोत्तम्मितास्म:कुम्मैरूपायनी 
कृतदधि गुडखण्ड कुसुमकरण्डकैः सरभस समुत्य सद्धि:--“इषंचरित', 
४० २म६ 

3क्रावेल एंड टामस--हपनरित! एरिशिष्ठ बी- प्र०« २७४ जिसमे 
'फ़्लीः के गुप्त लेख' (पू० ५२, नाट २, प्र० २५७, १-१२) को उदृधुत 
किया गया है | 
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मातबरों से की जा सकती है, जो गाँव के बड़े-बड़े गृहपति होते 
हैं ओर ग्राम-संबंधी मामलों में ज्ञिनकी बात का बढ़ा प्रभाव 
पड़ता हे | 

इन महत्तरों के अतिरिक्त, दामोदरपुर के ताप्रलेखों से 
बिद्ति होता है कि गाँव के शासन से संबंधित कमचारियों के 
दो बर्ग ओर थे--एक तो अष्टकुलाधिकरण थे और दूखरे ग्रामिक 
थे।'* अष्टकुलाधिकरणों का अर्थ बिल्कुल रपष्ट नहीं हे। डा० 
बसाक का कथन हे कि वे छोटे-छोटे विभाग थे, जिनको आठ 
कुल्लों का निरीक्षण करने का अधिकार प्राप्त था। छुलों से तात्पय 
या तो उसी नाम के विशेष भूभागों से है अथवा कुटुंबों से ।* 
ग्रमिक गांव का मुखिया था जिसका पद भारत में बहुत प्राचीन 
काल से चला आता था। उसका अस्तित्व बेदिक काल में भी 
दिखाया जा सकता. है । यह्‌ बात ठीक से रपष्ट नहीं हे कि बह 
सरकारी कर्मचारी था अथवा लोग स्वयं उसे निबाचित करते 
थे। दामोदरपुर के वाम्रलेखों स ज्ञात द्वोवा है कि भूमि को 
इस्तांतरित करने वथा लेन-देन के काम का निरीक्षण करने के 
स॑थंध में सरकार इन अफ्रसरों से सलाह लेती थी ।3 इन कमे- 
चारियों के अविरिक्त. अज्ञपटलिक अथोत्‌ गाँव का लेखा रखने 
बाला व्यक्ति था, जिसको सरकार नियुक्त करतो थी। भिन्न-भिन्न 
व्यक्तियों के पास जो ज़मीनें होती थीं उनकी सीमाओं का वह 
लेखा रखता था| एक बार जिस समय महाराज हें एक गाँव 
से होकर जा रहे थे, गांव का अक्षपट लिक अपने करणिकों (क्लकों 
के साथ उनके सामने गया और बोला; “जिन महाराज की 
राजाज्ञा कभी विफल नहीं जाती, उन्हें हम लोगों को आज्ञ के 


१मदह्त्तरों का उल्लेख दामोदरपुर के ताम्र-लेखों में किया गया है। 
ब्डा> मुकर्जी, “६प! प्रू० १८८ 
अबसाक, 'पोलिटिकिल दिस्ट्री आकर नाथ-ईस्टने इंडिया?, पृ० ११३ 


शासन प्रबंध | २७३ 


लिए अपनी आज्ञा देनी चाहिए |?" इतना कहकर उसने नई 
बनी हुई एक सोने की मुहर भेंट की ज्ञिस पर ब्रुप की मूर्ति बनी 
हुई थी | इस भेंट का क्‍या अथ था, यह बाद क। जो कु किया 
पया उससे बिल्कुल स्पष्ट हो जाता है| एक छोटा सा मृत्तिका- 
पिंड मंगाया गया और उसे राजकीय मुहर से अंकित किया 
गया , यह क्‍यों ? इसलिए कि इसके बाद राजमुद्रा से चिह्नित 
मिट्टी की मुहर को आग में जलाकर उन शासन-पत्रों पर लगा 
दिया जाता, जिन पर राजकीय आज्ञा लिखो जाती | अक्षपटल 
का पद आधुनिक प्रामों के पटेल ओर पटवारी के पद से मिलवा- 
जुलता था ।* जैसा हम पहले कह आए हैं, समस्त राज के लिए 
एक महाक्षपटलिक अथात लेखा रखनेवाला प्रधान अफ़सर था । 
चाट और भट कहलाने वाले व्यक्तियों का एक ओर बर्गे 
था | यह लोग ग्राम-निबासियों को सताते ओर उनके साथ बुरा 
बर्ताव करते थे ।? चाट संभवत: पुलीस के कम चचारी द्वोते थे जो 
गाँवों में अमनन्ञ्मान क़ायम रखने के लिए राजा की ओर से 
नियुक्त किए जाते थे। बेचारे ग्रामणों पर अत्याचार करने के 
लिए उन्हें अगणिव अवसर मिलते थे। भट वे सैनिक थे जिन्हें 
१बसाक, 'पपोलिटिकल हिंस्ट्री आफ़ नाथ ईस्टन इंडिया प्ू० १११ 
र्तत्रस्थस्य चास्य ग्रामाज्षपटलिकः सकलकरणिपरिकर: करीोतु 
देवः दिवस अदणमरण्यवावंध्यशासन इत्यमिधाय वृषाकाममिनवधटितां 
हाव्कमयी मुद्रां समुपनिन्ये जग्राह च त॑ राजा-- हृपचस्ति!, प्र० २७४ 
अतक्षपटल का उल्लेख दाखों में अनेक स्थलों पर मिलता दै। 
क्रापंस इंसक्रिश्टियोनुम्‌ इंडिकारूम” के प्ृ० २७ में,उसका उल्लेख है। 
उसमें अन्य ग्रामाक्षपटलाधिकृतः पद आता है श्र उससे सूचित 
हाता हं कि अज्ञपव्ल प्रत्येक गाँव में नियुक्त किया जाता था--वबैद्य, 
'मिडिएयल इंडिया?, जिल्द १, प० १३१ 
3भूमि-संद्रधी दानपत्रों में अ्रभव्चारट्प्रवेश्यः पद अनेक बार 
मिलता है। इस पद का अर्थ यह है कि “अमुक भूमि में) भट ओर 
चाट प्रवेश नहीं कर सकते । 


९) कमण 


७ ७ 
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सैनिक काये से छुट्टी रहती थी । वे कदाचित्‌ अपनी स्थिति से 
अनुचित लाभ उठाने की कोशिश करते थे और गाँव वालों को 
सताकर अपनी आवश्यकता की चीजें ले लेते थे । 

भूमि के दान-पत्रों से हमें तत्कालीन आर्थिक शासन-व्यवस्था 
का कुछ आभास मिलता है। आय के साधारण साधनों में 
(१) उद्ंग (एक भूमि-कर),(२) उपरिकर (नियमित कर से अतिरिक्त 
कर), (३) बात (१) (७) भूव (१) (४) धान्‍्य, (६) हिरण्य (सोना) 
तथा (७) आदेय इत्यादि थे। इनके अतिरिक्त दूध, फल, चरा- 
गाह तथा खनिजञ-पदार्थ आदि पर भी कर लिया जाता था| 
अनाज की मंडियों से बिकी हुई वस्तुओं के नाप-तौल फे आधार 
पर निधोरित कर संग्रह किया जाता था ।' घाटों पर भी महसूल 
लगवा था ओर मदहसूल वसूल करने वालों को शोल्किक कद्दते 
थे । व्यक्तिगत रूप से किए हुए अनेक प्रकार के अपराधों के लिए 
जुमोना किया जाता था । श्रीदषे के शासन काल में कर हलका 
था। हं नसखांन के यात्रा-विव रस से यह बाव प्रमाणित होवी है । 
चोनी यात्री के कथनानुसार आय का प्रधान साधन राजभूमि 
की उपज का छुठा भाग था । राज्य को व्यापार से भी आय होती 
थी । घाटों ओर नाकों पर हल्के टेक्स लगाए गए थे ।* 

जब किसी व्यक्ति को भूमि दान की जाती थी तब वह “उद्बंग? 
आदि करों से मुक्त कर दी जाती थी। यही नहीं, वह बेगार 
(विष्ट) से भी मुक्त घोषित कर दी जाती थी । चाट ओर भट 
यहां प्रवेश नहीं कर सकते थे । 

शासन के स्थूल रूप को देख कर ह्ेनसांग के हृदय में शासन- 
व्यवस्था के प्रति प्रशंसा का भाव रफुरित हुआ। जो लोग सरकारी 
नौकरी करते थे, उन्हें उनके काम के अनुसार वेतन दिया जाता 


१मधुवन के लेख में प्रयुक्त ठुल्यमेय” शब्द देखिए | 
व्वादस, जिल्द १, ० १७६ 
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था। राष्य के मंत्री तथा साधारण कम चारियों को पारिश्रसिक 
हूप में जागीर दी जाती थी ।" छुटुंबों का लेखा नहीं रक्खा 
ज्ञाता था | किसी से बेगार काम नहीं कराया जाता था । 


राजा अपने राज्य की आय को बड़ी उदारता के साथ खच 
करते थे । “राजकीय भूमि के चार भाग थे--एक भाग राज्य 
की ओर से जाने बाली पूजा-उपासना तथा खरकारी कामों में 
खच्चे होवा था | दूसरे भाग स बड़े-बड़े सावजनिक कम चारियों 
की धन-संबंधी आवश्यकताओं की पूर्ति की जावी थी | तीखरा 
हिस्सा प्रकरांड विद्वानों को पुरस्कार देने के निमित्त था। चोथा 
भाग विभिन्न संप्रदायों को दान देकर पुण्याजन करने के लिये 
था” ।* खर्च की आखिरी दो मदों से शासन की उन्नतावस्थ। 
तथा विद्वानों की संरक्षता का पता लगता है जिन विभिन्न संप्र- 
दायों को दान दिये जाते थे उनमें ब्राह्मण भी सम्मिलित थे । 
जब सरस्वती नदी के तट पर सोने की मुहर गिर पड़ी थी और 
कुछ लोगों ने उसके गिरने को अशुभ माना था, तब हृुष ने 
ब्राह्मणों को १०० गाँबों का दान किया था । 

फ्रीजदारी का शासन कठोर था। “राजद्रोह्द के लिए जीवन 
भर के लिए कारावास का दंड दिया जाता था।” सामाजिक 
सदाचार के प्रतिकूल आचरण करने, विश्वासघात करने, वथा 
माता-पिता के साथ अनुचित व्यवद्ार करने के लिए या तो एक 
कान, एक हाथ, एक पेर और नाक इन चारों में से किसी को 
काट लिया जाता था या अपराधी को किसी दूसरे देश अथवा 
जंगंल में निवोसित कर दिया जाता था। अन्य अपराधों के 
लिए जुर्माना किया जा सकता था ।”3 अंगच्छेद का उल्लेख 


जलन 


१वही, पू० १७७ 
र्वाटस, जिल्द १, प्र० १७६ 
उबह्दी, ए० १७२ 
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बास भी करता है; किंतु उसके अलंकारपूर्ण बर्णन मे विद्त 
होता है कि महाराज हृप के शासन-काल में इसकी प्रथ। प्रचलित 
नहीं थी । उसका कथन हे कि वृत्तों अथोत्‌ छंदों के अतिरिक्त 
पादच्छेद्‌ और कहीं नहीं पाया जाता ओर शतरंज में ही चतु- 
रंगों ( हाथी, घोड़े, रथ और प्यादे ) की कल्पना अथात्‌ रचना 
होती थी, अपराधियों के चतुरंग (अथोत्‌ दो हाथ दो पेर) नहीं 
काटे जाते थे ।* अपराधियों के अपराध की सत्यता की जाँच 
करने के लिए चार प्रकार की कठिन (दिव्य परीक्षाएं काम में 
लाई जाती थीं:--(१) जल-द्वारा (२) अग्नि-द्वारा (३) तुला-द्वारा 
ओर (४) विष-द्व।रा । जल-द्वारा परीक्षा करने के लिए अपराधी 
को एक बोरे में बंद किया ज्ञाता था और एक दूशरे बोरे में 
पत्थर रक्खा जाता था। दोनों बोरे एक साथ जोड़कर गहरी 
नदी में छोड़ दिए जाते थे । यदि पत्थरबाला बोरा तेरता रहता 
ओर दूसरा बोरा डूब जाता, तब उस आदमी को अपराधी 
समझा जाता था | अग्रिद्वारा परीक्षा करने के लिए अपराधी 
को तप्त लोहे पर बेठाया ओर चलाया जाता था, अथवा वह तप्त 
लोहा उसके हाथों से उठबाकर जीभ स चटबाया जावा था | 
यदि बह वर्याक्त निर्दोष होवा था तो बह साफ़ बच जावा था, 
किंतु यदि वह जल जाता था वो अपराधी सममा जाता था। 
तुला-परीक्षा में अपराधी को एक पत्थर के साथ तोला जाता 





१बत्तानां पादच्छेदा। अ्रष्टापदानां चतुरंगकल्पना--हर्षचरित! 
प्ृ० १२२ 

इस पर शंकर को टोका इस प्रकार है;--- 

वत्तानां पादच्छे दा:-- वृत्तानां गुरलघुनि यमा त्मकानां समविषमानां 
पादच्छेदा; भाग विरामा: चरणकर्तनानि च | 

अष्टापदानां चतुरंगकल्पना--अश्रष्टापदानां चतुरंगफलकानां | 
चत्वायज्नकानि सेनाया हस्त्यश्वर्थपत्तयः - तेपां कल्पना रचना चतु- 
णामड्भानां पाणिपादस्य च छेद; | 


शासन-प्रधथ [ २७७ 


था। यदि पत्थर हलका साबित होता था (प्रथा यदि पत्थर- 
वाला पजरुड़ा उठ जाता था) वो बह व्यक्ति निरपराध सममा 
जाता था | यदि इसके विपरीत होवा था वो उसे अपराधी ठह- 
राया जाता था | विष द्वारा परीक्षा करने के लिए निर्दिष्ट भाग 
के अनुसार टॉँग में विष छोड़ दिया जाता था। यदि आदमी 
निर्दोष होता था वो वह जीवित बच जाता था श्रोर यदि निर्दोष 
नहीं होता था तो बिष का प्रभाव देख पड़ता था ( ओर वह 
व्यक्ति मर जाता था ) ।१ इस स्थल पर यह लिखना अनुचित 
न होगा कि बाख ने कादंबरी में श्लेष का आश्रय लेकर प्रच्छुन्न 
रूप से इन चारों “दिव्य” परीक्षाओं" का उल्लेख किया है । 
वह लिखता है कि जिस समय उष्जैन में राजा तवाड़ापीड शासन 
करता था उस समय यती लेग ही अप्नि को खहन करते थे, न 
कि अपराधी गण । तुला ( राशि अथवा तराजू ) पर प्रद्दों का 
ही आरोहण होता था, न कि अपराधियों का। जंगल के हाथी 
ही 'बारि! अथोत्‌ गज-बंघन-भूमि में प्रवेश करते थे, न कि अप- 
राधी अपराध-परीक्षा के लिए वारि अथोत्‌ जल में । बिष-- 
( जल की ) शुद्धि अगस्त्य नन्षन्न के उद्य-काल में ही द्वोवी थी, 
विष ( जहर ) प्रयोग द्वारा शुद्धि ( अपराध से मुक्त ) करने की 
क्रिया का उयवहार नहीं होता था ।३ 


१वाटस॑, जिल्द १, प०, १७२ 

>्मय्रेश्वर ने काठंत्री की जो टीका की है उसके लिए दि ब्य! 
शब्द का प्रयोग किया है--देखिए अगला फुटनोट | 

3यरिमिश्च राजनि'''*'* “ वनकारियां बारि प्रवेश: ब्रतिनामप्मि- 
धारख॑ंग्रहाणां तलारोहणम्‌ अर गस्त्योदये विपशुद्धि:-- 'कादम्बरी? पृ० ६५ 

इस पर मयरेश्वर की टीका इस प्रकार है >वारिगंजबंधनभूमिः न 
तु लोकानां दिव्याथ जलप्रवेशः | श्रमिधारणम्‌ | न ठ॒ लोकानां दिंव्याथ 
मग्नेरभो वा धारणम्‌ । तुला राशिविशेषःस्तस्यामारोह्णुं संक्रम: | न 
तु लोकानां दिव्यार्थ तुलादरडारोहणम्‌ | विप जल॑ तस्य शुद्धि: 
स्वच्छुता | न तु दिव्यार्थ विषभन्षगेनापराधापनयनम्‌ | 


ए्ष्प ] हषबद्धन 


यदि फ़ौज़दारी का क़ानून कठोर था तो साथ ही हमें यह 
अवश्य याद रतन। होगा कि अपराधियों की संख्या कम थी | 
हू नसांग लिखता है, “शाखन का काम सचाई के साथ किया 
जाता है और लोग सुलह के साथ मिल कर रहते हैं; अतः अप- 
राधियों की संख्या स्वल्प है।””* 

क़ानून और शांति-रक्षा की व्यवस्था पर्याप्त रूप से संवोषप्रद 
थी । किंतु श्रीहृष के विस्तृत राज्य के अनेक भागों में जान और 
माल के अरत्षित होने के ज्वलंत उदाहरण भी मौजूद हैं। “एक 
बार पंजाब में चेनाब नदी को पार करने ओर शाकल नगर 
को छोड़ने के बाद वह ( हे नसांग ) पल्लाश के बन में से होकर 
गुज़रा । वहां पचास डाकुओं के एक दल ने उस पर आक्रमण 
किया; वस्ध आदि उसका सब कुछ लूट लिया ओर हाथ में तल- 
बार लेकर उसका पीछा किया । अंत में एक ब्राह्मण ने--जो खेत 
जोत रहा था--उसकी रक्षा को। उसने गुहार लगा कर ८० 
हाथियारबंद आदमियों को इकट्ठा कर लिया ।” एक दुसरे अवब- 
सर पर जब कि अयोध्या छोड़ने के बाद वह एक नाव में बैठ 
कर गंगाजी के प्रवाह के साथ जा रहा था, उसे एक बुरा अनु- 
भव हुआ। राजधानी से कुछ दूरी पर डाकुओं ने उसको 
गिरफ्तार कर लिया । बे दुष्ट लोग दुगो के उपासक थे। अपने 
कैदी को बलि देने के लिए देवी की वेदी तक ले गए। किंतु उसी 
समय देव-संयोग से एक भारी तूफ़ान आया, जिससे डाकू लोग 
इतने भयभीत हैं। गए कि वे अपने क्रेदी (हं नसांग)को छोड़ कर 
कहें। से भाग निकले ।२ 
* जिस शासन के अंदर ऐसी-ऐसी घटनाएं घटित हुइ, उसकी 





' वास्स, जिल्द, १, प० १७१ 
२जीयनी, १० ७३ 
उवही, प्र० ८७ तथा आगे । 


शासन-प्रबंध [ ३७६ 


हम अधिक प्रशंसा नहीं कर सकते । वस्तुवः चंद्रगुप्त दितीय के 
समय से शासन का मान बहुत गिर गया था--चंद्रगुप्त मौय के 
समय की तो बाव ही जाने दीजिए । फाह्यान ने पूर्सतः सकुशल 
भारत का भ्रमण किया; कितु ह नसांग को स्थज्ञ तथा जल दोनों 
मार्गो पर डाकुओं की निदेयता का शिकार बनना पढ़ा । इससे 
साफ पता चलता है कि सड़कें सुरक्षित नहीं थीं। सैनिकों के 
दुव्येवह्वार का उल्लेख हम पहले ही कर चुके हैं। उन्होंने मार्ग 
में चलते समय, माग-स्थित ज़मींदारों के खेतों को लूट लिया 

दूसरों की संपत्ति पर कुछ भी थ्यान नहीं दिया । हमें डा० मुकर्जी 
के निकालने हुए निष्कष से अवश्य सहमत होना चाहिए | उनका 
कथन है कि हष का शासन-प्रबंध गुप्त राजाओं से शासन-प्रबंध 
की तुलना नहीं कर सकता,” यद्यपि उनके पास महान सैनिक 
शक्ति थी, उनकी स्थायी सेना में ६० दृज्जार हाथी ओर १० लाख 
घोड़े थे; उनके राष्ट्रीय रक्षक-दल में बड़े-बड़े योद्धा सम्मिलित 
थे, जो शांवि के खमय सम्राट के निवास-स्थान की रक्षा करते 


६ खुद के समय सेना के निर्भीक अग्रगामी दल में सम्मिलित 
तेथे। 


१मुकर्जी, (दर्षा! पृ० ह८.. 


एकादश अध्याय 
सामाजिक अवस्था 


हमारे लिए यह संभव है कि बाख के दो काव्य-ग्ंथों तथा 
हुं नसांग के सि-यू-की की सहायता से हम हे के समय में प्रचलित 
सामाजिक अवस्था का एक न्यूनाधिक सच्चा चित्र प्रस्तुत कर | 
“बाख के ग्राम्य-जीवन वथा दरबार संबंधी वनों में ऐसे उत्कृ॥ 
अंश प्रचुर संख्या में बतमान हैं जो उस काल का एक दर्पण खड़ा 
कर देते" हैं?--तथा “हेनसांग के ग्रंथ का प्रधान ऐतिद्दासिक: 
घल्य उसके समकालीन राजनीतिक, धामिक एवं सामाजिद, 
संस्थाओं के वर्णन में है ।”२ 

हमको प्रारंभ में सघारसतया प्रचलित इस कथन का उल्लेख 
कर देना चाहिए कि हष-कालीन समाज, जाति के आधार पर 
अब लंबित तथा उसके नियमों से शासित था | ह्वनसांग लिखता 
है, “परंपरागत जावि-विभेद के चार वर्ग हैं ।!!3 वह फिर कहता 
है, “चारो जातियों में विभिन्न मात्रा में धार्मिक अनुष्ठान-जनित 
पवित्रता है ।”*४ इन चार जातियों के अतिरिक्त हेनसांग मिश्रित 
जातियों का भी उल्लेख करवा है । 

हेनसांग ब्राह्मों की बड़ी प्रशंसा करता है । वह लिखता हे 
कि देश की विभिन्न जातियों ओर श्रसिय में ब्राह्मण सबस 
अधिक पवित्र ओर सबसे अधिक सम्मानित थे। अतः उनकी 
सुंदर सुख्यावि के कारण मारव के लिए “ह्यस-देश” का नाम 
सवसाधारणस में प्रचलित था ।" ब्राह्मम अपने सिद्धांतों का 





१कॉवेल और टामस, बाण कृत हृषचरित” की प्रस्तावना, ए० १३ 
रस्मिथ, अली हिस्टरी आफ़ इंडिया?, प्ृ० १५ 

उवबाटस, जिलद १, प्रृ० १६८ 

यही, 

"यही, पए4 १४० 


सामाजिक अवस्था [| श्र 


पालन करते, संयम के साथ रहते तथा कड़ाई के साथ शुद्धा चार 
तथा अनुष्ठान का थ्यान रखते थे ।' 

देश के लोग ब्राह्मणों का किवना अधिक सम्मान करते थे, 
उसका कुछ आभास हमें बाण स प्राप्त होता हे। ब्राह्मसों की 
सामाजिक स्थिति के संबंध में वह जो कुछ' कहता है उसस 
स्मृतियों के हष्ट-कोश का समथ न होता है । बाण के हृषचरित! 
में एक स्थान पर आता थे “कंबल जा अन्‍्म से ब्राह्मप हें: 
परंतु जिनकी बुद्धि संस्कार से रद्दित हें, वे भी माननीय * हैं ।” 

राजाओं से यह आशा की जाती थी कि वे ब्राह्मणों का 
सम्मान करें ओर मुक्तहस्त से उन्हें अपना धन दें । बाख अनेक 
स्थलों पर हपष की उदारता तथा ब्राह्मणों के प्रति उनके सम्मान- 
पुर भावों का उल्शेख करता है ।3 ब्राह्मणों की सहायता के 
लिए उन्होंने अपने घन का उपयोग किया, उनको गाँव दान 
दिए । ये महल में ४०० ब्राह्मणों को प्रतिदिन भोजन कराते थ 
आर पंचवर्षीय सभा में, हम देखते हैं, लगातार २१ दिनों तक 


१वाटस, जिल्द १, पृ० १६८ 

<अ्रसंस्कृतमतथोपि जात्येव द्विजन्मानो माननीया?--इषचरित?, 
9० ९८ 

5ह५ के लिए प्रयुक्त पदों को देखिए;-- 

(क) ब्राह्मणे सुमहाय इतिः--अ्रथांत्‌ ब्राक्षण हर्ष को श्रपना 
( सहायक ) समझते थे--हपचरित?, प्रृ० १११ 

(ख) 'द्विजोपफरणः सवस्व अर्थात्‌ उनका सवस्व ब्राह्मणों के 
लिए ही था | टीकाकार कहते हैं कि 'सब? शब्द में स्त्रियां भी आा 
जाती हैं--हषचसित?, प्र० ८६ 

(ग) पन्नगानां द्विजगुरुद्देष:--पह श्लिष्ट पद है। इसका अध 
( ? ) 'द्विजगुरः अर्थात्‌ गरुड़ का देप सप ही करते थे; ( २१ विज 
(ब्राह्मण) और गुरु (आाचायो) का द्वेष करने वाला कोई नहीं था-- 
दृषचतता प्र शरर 


श्घर ] ह्षबद्धल 


उन्हें राजा से दान मिलता रहा। उनके शासन-काल में केवल 
सप ही द्विज़-गुरु ( गरुड़ ) से हंष रखते थे, अन्य कोई द्विज 
तथा गुरु से घृणा नहीं करता था । ब्राह्मणों को दान देना 
(धार्मिक) पुण्य का काम सममा जाता था । 

प्रश्न यह उठता है कि ब्राह्मणों के प्रति जो सम्मान प्रदर्शित 
किया ज्ञाता था, उसके लिए बे कहां तक योग्य थे । यद्यपि इसमें 
संदेह नहीं है कि श्रोत्रिय ब्राह्मण वैदिक शास्त्रों में खब पारंगत 
होते थे; उनका जीवन पबित्र एवं सरल और उनके विचार उच्च 
थे ।* किंतु साथ द्वी ऐसे ब्राह्मण भी थे जिन्होंने अपनी जाति 
को कल्लंकित किया । ब्राह्मणों में एक भारी दोष उनका लोभ 
था। जब उनके बड़े भाई ने राज्य को त्याग देने का निश्चय 
कर लिया तब हे ने कहा--““निरभिमानी राजा और लोभ- 
रहित ब्राह्मणों को पाना कठिन है, तो भी मेरे प्रभु रबयं मेरे 
उपदेश ( शिक्षक ) रह चुके हैं।” जिस समय ह॒ूष शत्रु पर 
अक्रमण करने के लिए अपनी सेना के साथ प्रस्थान कर रहे 
थे, उस समय वृज्ञों की चोटियों पर चढ़े हुए चीख मारनेवलि 
लड़ाकू ब्राह्मण को ज़मीन पर खड़ा हुआ कंचुकी डंडे के द्वारा 
बाहर निकाल रहा था ।» ब्राह्यम लोग अपनी जीविका कमाने 
के लिए बिभिन्न प्रकार के धंधों में लगे हुए थे। इस बात में 
स्मृतियों के सिद्धांत तथा प्रचलित व्यवहार में बहुत अंदर था। 
ब्राह्मण लोग केवल शिक्षा देने तथा यज्ञ करने का काम ही नहीं 
करते थे, यद्यपि गुरुकुलों में बहुसंख्यक त्राह्ययम आचाय थे और 





१देखिए, बाण कृत वात्सायन कुल के णइ-मुनियों का वर्णन | 
ब्।ण स्वयं वात्सायन कुल का था--दषचरित?, »० ६४-६४ 

२ट्विजातिरनेषण: श्रर्थात्‌ु लोभ-रहित ब्राह्यय--“हर्षचरित?, 
प्ृ० २४६ 

3देखिए, 'क्वचित्तलवत्तिवेत्रिवेत्रवित्रास्यमान शाखिशिखरगत 
विक्रोशद्विवादिब्राह्मणम्‌!--ह५चरित', ॥० २८७ 


सामाजिक अवस्था | श्प्ई 


उनमें से बहुव से लोग गाँवों और नगरों में यज्ञ करते थे । 
उदाहरणाथ बाण के चचेरे भाई तथा चाचा लोग ब्रह्मचारियों 
को पढ़ते ओर यज्ञ करते थे। इन यज्ञों में वेदों में विहित वार्षिक 
यज्ञों का भी अनुष्ठान किया जाता था| इसके अतिरिक्त सध्य- 
श्रेसी के ब्राह्मण यू: स्थ थे । उनके पास ज़मीन होती थी, जिससे 
उन्हें अच्छी आय हो जाती थी और वे आराम से अपना जीवन 
उ्यतीव करते थे । बे ब्राह्मस संपन्न और जमीदार भी थे, जिनके 
पास अग्नहर तथा त्रह्मदेव भूमि होवी थी, जिसे धमोत्मा राजाओं 
तथा सामंतों ने उन्हें दान दिया था। कुछ ब्राह्म ओर थे जो 
शासन के अंतगत बड़े-बड़े पदों पर प्रतिष्ठित थे । गुप्त-काल में 
हमें ब्राह्यम अमात्यों के नाम मिलते हैं; जेसे, चंद्रगुप्त द्वितीय के 
मंत्री शिरवर 'वामी | नाम के अत में 'रवामी' का लगा रहना 
यह सूचित करता है कि वे ब्राह्मण थे । कुछ ऐसे ब्राह्मण भी थे 
जो प्रांतीय शासन में दायित्वपू्ण सर्वोच्च पद पर काम करते 
थे ।राजकुल का पुरोहित, जिसका बड़ा राजनीतिक प्रभाव रद्दता 
था, निश्चय रूप से ब्राह्मण होता था। महल में बहुसंख्यक 
ब्राह्मण गणक तथा मोहुतिक थे जो राजा से दान पाते थे । 
गाज़कुटंव के कमचारियों में अधिकवर ब्राह्मस द्वोते थे; जैसे, 
कंचुकी । बहुत से ब्राह्मण महल में यज्ञों तथा ब्रव आदि धामिक 
अनुष्ठानों में पुरोहित का काम करके अपनी जीविका कमाते 
थे । इसके अलाव। बहुत से ब्राह्मण मंदिरों में पुजारी का काम 
करते थे । सारे देश में ब्राह्मणों की अब भी एक जाति थी, जिसका 
उप-विभाग नहीं हुआ था, भोमिक भागों के आध।र पर अवलंबित 
आधुनिक भेद-विभेद अभी आरंभ नहीं हुआ था।" सातवां 
शवाबदी के ब्राह्मण अपने गोत्र, प्रबर वथा चरस अथवा वैदिक 
शाखा विशेष के नाम से, ज्ञिससे उनका संबंध था, प्रसिद्ध थे । 


मननीन> 
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यह कथन उन बहुसंख्यक भूमि-दान-पन्नों से प्रमाणित होता है 
जो उपलब्ध हुए हैं। भास्कर वर्मा के निधानपुर१ वाले ताम्रपन्न 
वथा बाकाटक वंश के प्रवरसेन द्वितीय के चन्मक'" के ताम्र-फलक 
वाले दानपत्र में बहुसंख्यक ब्राह्मणों के नाम लिखे हुए हैं | उनके 
नामों के साथ उनके शोत्र और चरण भी दिए गए ह । बंसखेरा 
के त/म्रपत्र-लेख के द।न-प्रह्दीवा दो ब्राह्मण हैं | उनमें से एक का 
नाम भट्ट बालचंद्र था और बह एक 'बहुंच! अथात्‌ ऋग्वेदी 
तथा भर द्वाज गोत्र का था । दूसरे का नाम भद्र स्वामी था, वह 
उसी गोत्र का एक छांदोग अर्थात्‌ साभवेदी था । 

ब्राह्मणों के नाम के अंत में 'शम्ोा' लगा रहता था और 
कभी कभी उनके नाम के पूरब “'भद्ट' शब्द जोड़ा जाता था । 
'भट्ट' बिद्ता सुचक--विशेशकर मीमांसा दशनशाखसंबंधी-- 
एक उपाधि थी। लेखों में बहुसंखयक ऐसे ब्राह्मणों के-नाम भी 
हमें मिलते हैं, जो अन्य व्यक्तिवाचक नामों के साथ स्वामी! 
शब्द्‌ जोइकर बने थे; जैसे, शिखरस्वामी, भद्ररबामी, कक ध्वा मी, 
पाटलमग्वामी आदि | 

हेनसांग क्षत्रियों की भी ख़ब प्रशंसा करता है। ब्राह्मणों के 
खाथ वे भी निर्दोष सीधे-साथे पवित्र एवं सरल जीवनवाले श्रोर 
बहुत मितव्ययी कहे गए हैं।? हे के समय में ज्ञत्रियों की जाति 
ऐसी थी जिसकी ठीक से परिभाषा नहीं की जा सकती थी। 
द्वेनसांग क्षत्रियों की परिभाषा पुस्तकों के आधार पर देता है । बह 
उनको राजाओं की जाति! बतलाता है। वस्तुत: हप के समय 
में प्रधान-प्रधान राजवंश क्षत्रिय जाति के नहीं थे | हृष स्वयं 
बैश्य थे | कामरूप का राचा ब्राह्मयय तथा सिंध का शूद्र था ! इनके 
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अतिरिक्त हष के काल में अन्य शूद्र दथा ब्राह्मण राजवंश भी 
थे | इससे यह स्पष्ट हा जाता है कि छ्वेनसांग का यह कथन कि 
यह “वग अनेक पीढ़ियों से राज करवा आया दे" ,” ठीक नहीं 
है | हनसांग ने वलभी तथा चालुक्य के राजाओं को क्षत्रिय कहा 
है, यद्यपि उनके बंश का कद्दीं भी उल्लेख नहीं किया गया हे | 
वास्तव में ऐसा प्रतीत होता है कि श्राचीन मारत की सूय-वंशीय 
तथा चंद्र-वंशीय जातियां लुप्त द्वो गई थीं ओर नवीन ज्षश्य 
जातियों ( राजपूतों ) का अभी आविभाव नहीं हुआ | बाण 
सूर्य तथा चंद्र-बंशीय ज्ञशत्रियों का उल्लेख तो करवा है; किंतु यह 
नहीं कहता कि वे उसके समय में वर्तमान थे ।* साधारखतः 
यह माना जाता हे कि हूणों क आक्रमणों के पश्चात्‌--जिन्‍्हों ने 
उत्तरी भारत में भारतीय समाज को जड़ से हिला दिया था-- 
जातियों का पुनः वर्गीकरसख हुआ । शुद्ध क्षत्रिय जाति के लोग 
नष्ट दो गए, उनके स्थान को अन्य अनेक राज़बंशों ने ले लिया 
जो प्रायः उनकी सामाजिक स्थिति तक पहुँच गए; कितु उनरी 
भारत में लगावार कई शताब्दियों तक कुछ अन्य कारणों स 
ज्षत्रिय-जाति छिन्न-भिन्न होती जा रही थो | उनमें से एक कारण 
यह था कि ज्ञत्रियेतर-वंशवाले लगातार कद्दे सदियों तक र।ज 
करते रहे, बहुत काल तक एक ब्राह्मण-साम्राज्य ( शुंगों और 
करण्बों का )--फूलवा-फल्नता रहा | फिर एक के ब।द्‌ एक, विदेशी 
आक्रमसों की लहरें आइ और उन्होंने पुरानी वहों को नष्ट कर 
नई जातियों की तहें जमा कर दीं । त्राह्यणम अधिक एकांतसेवी 
थे; अतः उन पर घोर परिवतनों का कुछ प्रभाव नहीं पड़ा; किंतु 
ज्षत्रियों ने अपने प्रुथक्‌ व्यक्तित्व को खो दिया। किंतु दक्षिण 


१वबाट्स जिल्द १, प्र० १६० 
२ देखिए, “कथयतं यदि सोमवंशसंभवः वा युवां यूपतिरभूदेवंविध?? 
हपचरित? प्र ध्८ 


श्ेघ६ |] हषवद्धन 


में विशुद्ध क्षत्रिय-वंशवाले अपनी स्थिति तथा व्यक्तित्व की रक्षा 
कर सके ओर इष्दवाकु, बृदत्फलायन आदि क्षत्रिय वंशों ने शातवा- 
हनों के ठीक बाद ही शासन करना प्रारंभ किया । सातवीं सदी 
में हम ज्ञत्रिय-राजवंशों--चालुक्य एवं पल्लव वंशवालों--को 
अपनी प्रभुता स्थापित करते हुए पाते हैं । 

ज्षत्रियों के नाम के अंत में 'बमो? तथा त्राता? शब्द जुड़े 
रहते थे | बलभी राजाओं ने 'सेन! तथा “भरद्ट” की उपाधि 
धारण की थी | 

तीसरी जाति बैश्यों को थी। यह भारत की व्यापारिक जाति 
थी । हे नसांग के कथनानुखार वे वस्तुओं का विनिमय करते थे 
ओर लाभ के लिए निकट तथा दूर देशों में जाते थे |" कालां- 
तर में उन्होंने खेती करना छोड़ दिया और वे बिल्कुल व्यापारी 
बन गए | कुछ विद्वानों का मत है कि उनके व्यवसाय ज्षेत्र में 
इस प्रकार सीमित होने का कारण बौद्धधर्म का प्रभाव था। 
अहिंसा-सिद्धांत का यथाथ पालन करनेवाले का यह धरम था 
कि बह उतनी भी जीव हिंसा न करे जितनी कि दृत॒ के चलाने 
में होनी अनिवाय हे | 

ब्राह्म्ों के परचात वेश्यों का हो सबसे अधिक राजनीतिक 
प्रभांव था; क्‍योंकि उन्हींके द्वाथ में राष्ट्र को अथ-शक्ति थी। 
ने साहुकार थे, उन्हीके हाथों में बेंक थे और सरकारी क्षेत्रों में 
भी उनका प्रभाव था । यदि यह सिद्ध किया जा सके कि गुप्तवंश 
के सम्राट वैश्य थे ( जेसा कि संभवतः वे थे ), तब यह कथन 
युक्ति-संगत होगा कि लगातार कई शताबिदियों वक भारत का 
भाग्य-चक्र वैश्यों के हाथ में रहा । गुप्त राजाओं के पवन के बाद 
यशोधमन-विष्णुबद्धन, जो बहुत संभव है वेश्य था, देश का 
सम्राट्‌ बन बैठा । पुष्यभूति लोग भी वैश्य-वंश के थे और हृष 
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इस वंश के भूषण थे । गुप्त-काल के लेखों में प्रांतीय शाखकों 
तथा ज़िले के अफ़सरों के नाम दत्त? एवं गुप्त” उपाधि के खाथ 
पाए जाते हें |१ ये उपाधियां उनके बैश्य-बंशोद्धव दोने की सूचक 
हैं। नगर भ्रेष्ठो, प्रथमकुलिक, सार्थवाह आदि जो संभवत: वैश्य 
थे, ज़िले के अफ़सरों को शासन्र-प्रबंध में सहायता देते थे, जेसा 
कि दामोदरपुर के ताम्रपत्रवाले लेखों से प्रमाणित होता है। 
इन सब बातों से यह परिणाम निकलता हे कि उन दिनों वेश्यों 
की जाति बहुत अधिक महिसाशलिनी थी। बैश्यों की उपाधियां 
'गुप्द', 'भूतिः तथा 'दृत्तः थीं । 

वैश्यों के बाद शुूद्रों का नंबर था । ज्यों-ज्यों वैश्य लोग कृषि 
से विमुख होते गए, त्यों-त्यों शूद्रों ने कृषि को धीरे-धीरे अपना 
प्रधान ठयवखाय बना लिया । हं नसांग उन्हें कृषक कहता है ।* 
प्रसिद्ध वेयाकरण पाणिनिः के समय से शूद्रों के अंदर कई 
श्रेखियां थीं । पतंजलि ने भी अनेक श्रेसियों का उल्लेख किया 
है। रजक, तंतुबाय, वक्ष वथा अयरकार आदि । कुछ शुद्र यज्ञों 
में भाग नहीं लेने पाते थे ओर कुछ इतने नीच सममे जाते थे 
कि उनके द्वारा इस्तेमाल में लाए हुए बतन केवल मिट्टी अथवा 
राख से साफ़ कर देने से ही शुद्ध नहीं हो सकते थे। उनको पहले 
आग में तपाना पढ़ता था ओर तब कहीं उच्च ज। केति लोग तन 
को अपने व्यवहार में ला सकते थे | हथष के समय में भी हमारे 
पाख यद्द कहने का कोई कारण नहीं हे कि परिस्थितियां बहुन 
विभिन्न हो गई थीं । 
..._ १क्रमारगुप्त प्रथम के दामोदरपुरवाले लेखसे यह शात होता है कि 
पुणड्वर्द्धन भुक्ति का शासन चिरात दत्त के ह्वाथ में धा--देखिए, बसाक 
की “हिस्ट्री आफ़ ईस्टनें इंडिया?, ४० ५ 
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शूद्रों के हाथों में भी कुड राजनीतिक शक्ति थी । उनकी जाति 
के कतिपय राजवंश थे । यद््‌ त्रिल्कुल स्पष्ट सालूम होता हे कि 
शूद्रों ने अपनी स्थिति में बहुत उन्नति कर ली थी, यद्यपि स्मृतियों 
में सिद्धांत-रूप से उन्हें अह्पूरयों की अपेक्ष। बहुत अच्छी स्थिति 
प्राप्त नहीं थी | चारों जातियों की स्थिति में जो अंतर था, उसे 
देश का तत्कालीन दंड-विधान बिल्कुल रपष्ट कर देता है। दंढ- 
विधान में विभिन्न जातियों के लोगों के लिए कम वा अधिक 
कठोर दंड निधोरिव किया गया था। इसी प्रकार कर भी सब 
ज्ञातियों पर समान-रूप से नहीं बाधा गया था | अनेक 
प्रकार के अपराधों के लिए सब पर समान जुमाना नहीं किया 
जाता था, बल्कि अपराधी पर उसको जाति के अनुसार कम वा 
अधिक जुर्माना होता था | अपराधी जितनी ही उच्चजाति का 
होता था, उतना द्वो कम जुमोना उस पर किया जाता था | पाप 
के लिए प्रायश्चित भी जाति ही के अनुसार विभिन्न प्रकार 
का होता था | 

अब हेनसांग द्वारा उल्लिखित 'मिश्रित जातियों! पर हमें 
बयान देना द्वोगा, जिनकी संख्या बहुत अधिक थी | य॑ व्यव- 
सायात्मक दल थे; जेस, निषाद, पारशव, पुक्प्त पसादि । वे स्मृ- 
तियों के सिद्धांव के अनुसार मिश्रित अथ।न्‌ अनुलोीम वथा प्रति- 
लोम बिवाहों के परिसाम थे । कितु वास्तव में ये जातियां कर्म 
के अनुसार बन गई थीं | 

दृश को आबादी में अछूतों का भी एक काफ़ी बड़ा हिरख्रा 
शा मल था | हे नसांग ने उनका जो बन किया है, वह बड़ा 
मनारंजक दे। 'क़साई, मछुए, मेहतर, जल्लादू तथा नट आदि 
के निवास-स्थानों पर पहचान के लिए चिह्न लगा दिया जाता है । 
वे नगर से बाहर रहने के लिए बाध्य किए जाते हैं ओर गाँब में 
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आते-जाते समय वे बाई ओर दबक कर चलते हैं ।'* चांडाल, 
मृतक, श्वपाक आदि अछूतों के अंदर सम्मिलित थे ।”” बाण की 
कादंबरी” में जिस चांडाल स्री ने सुग्गे को लेकर राजा शूद्रक के 
दरबार में प्रवेश किया, उसने राजा को सचेत करने के लिए, 
कुछ दूर से ही द्वाथ में ली हुईं बॉस को छड़ी से चित्रित फरा 
पर भ्रद्दार किया ।* यह प्रथा अस्पृश्यों में साधारखव: प्रचलित 
थी । इस प्रकार वे उछच जाति के लोगों को अपने आगमन से 
साथधान कर देते थे | बाय ने चांडाल स्री को 'स्पशवर्जित! 
अथीोत्‌ अछूत तथा 'दशनमात्रफलं' अथोत्‌ जिसे केवल देख ही 
सकते थे, छू नहीं सकते थे 3--कहा है । 

हेनसांग के समय में अंतजोतीय विधादों का प्रायः अभाव 
था। एक जावि के लोग अपनी ही जावि के अंदर विवाह करते 
थे।* यद्यपि यह प्रथा साधारण रूप से प्रचलित थी; किंतु स्मृ- 
तियों में अंतजोतीय विवादों का विधान था और ऐसे बिवाह हुए 
भी । अंतर्जातीय विवाह दो प्रकार के थे--अनुलोम तथा प्रति- 
लोम । अनुलोम विवाह--अथोत्‌ उच्च जाति के पुरुष का नीच 
जाति की स्री के साथ विवाह--से यद्यपि लोग निरुत्साहित किए 
जा रहे थे; तथापि समाज में यह प्रथा प्रचलित थी । बाख का 
चंद्रसेन नामक एक सौतेला भाई था, जो एक शद्रा खी के गर्भ से 
उत्पन्न हुआ था । ध्रवभद्ट यद्यपि क्षत्रिय था; किंतु वह हष का 


१वाटस जिल्द १ प्ृ० १४७ फ़ाह्यान। के भ्रमण-बृत्तांत से इम जान 
सकते हैं कि पॉचवीं सदी के प्रारंभ में भी अस्पृश्यता के संबंध में भारत 
की स्थिति ऐसी दी थी--देखिए, जाइल्‍स-कृत अनुवाद, प्ृ० २१ 

*प्रविश्य च सा***“** *“*'वेगु लतामादाय नरपतिप्रयोधनाथे- 
“संश्कृतसभाकुछ्ठिममाजधा न -- का दंबरी?, प्रथम अ्रध्याय, ४० २१ 

3श्रमूर्तामिव स्पशंवजितामालेख्यगतामिंव दशनमात्रफलां 
“-किदंबरी?, प्रथम अध्याय, प्ृ० २५ 

डवाटस , जिल्द, प० १६८ 

१६ 
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दामाद था, जो वेश्य 4। राज्यश्री बैश्या थी; क्रिंतु उसका 
विवाद मौखरि क्षत्रिय अहवमों के साथ हुआ था । डा८ फ़्लीट 
ने अनुलोम-विवाहों के संबंध में मरे ध्यान को एक लेखगत 
प्रमाप की ओर आकर्षित किया हे।" वाकाट|-बंश के महा- 
राज देवसेन के मंत्री हस्तिभोज का पृवज यद्यपि ब्राह्मस था; 
तथा।प 'श्र॒वि-स्मृवि के विधानानुसार” ब्राह्मछ्ी स्त्रियों के होत 
: हुए भी उसने एक क्षत्रिया से विवाह किया। यशोधमन्‌-विध्गु- 
वद्धंन के मंद्सोरवाले शित्षा-लेख हमें बवलाते हैं कि रबिकीर्ति 
ने, यद्यपि यह स्वयं ब्राह्मण था ओर नेगर्मो अर्थात्‌ बेद्‌ के जानने- 
वालों के वश में उसका जन्म हुआ था तथा कभी भी स्मृति-मार्ग से 
विचलिठ नहीं हुआ था, भानुगुप्ता से जो कि स्पष्टत: बैश्या थो, 
अपना विवाह किया ।* 

जैसा कि ऊपर कटद्दा गया हे यह साधारण॒तया प्रचलित 
रीवि थी कि एक जाति के लोग अपनो जावि के अंदर ही विवाह 
करें। पिता अथवा माता के पक्ष के रंबंबी यद्यपि एक ही 
जाति के होते थे, तो भी वे आपस में एक दूसरे से विवाह नहीं 
कर सकते थे | किंतु इस बात में उत्तरी तथा दक्षिसी भारत की 
प्रथा में अंतर था। दक्षिय में मामा को ढड़का के साथ विवाह 
करना वैध समझता जाता था; किंतु उत्तर में ऐसा विवाह 
निषिद्ध था। 
क्‍ द्वेनसांग का कथन है कि स्लियां कभी अपना पुनविवाह 
नहीं करती थीं ,३ यह कथन यद्यपि उच्च जाविवालों के संबंध 

१ क्वापस इंसक्रिप्टियोनुम्‌ इंडिकासम! जिल्‍द ३, ए० १४२१-५४ 

जिसको वेद्य मद्दोदय ने श्रपनी 'मिडिएवल इंडिया”, जिल्द १, 
पृ० ६२--में उद्धुत किया है। 

२फ़्लीय 'कार्पस इंसक्रिप्टियोनुम्‌ इंडिकारुम! जिल्द ३, १० 
१५२-१५४ 
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में प्रायः सत्य थ।; किंतु वह इसी रूप में स्वीकार नहीं किया 
जा सकता | शुद्र लोगों ने और नीच श्रेणी के बैश्यों ने भी उनके 
समय में ही विधवा-विवाह को विद्वित ठहरा दिया रद्दा होगा । 

सती की प्रथा प्रचलित थी । यद्यपि यह नहीं म।लूम होता 
कि सामाजिक विवेक-बुद्धि इसको कहां वक उचित सममतती थी । 
'कादं बरी? में चंद्र.पीड़ मदाश्वेता की अपने जियतम को मृत्यु पर 
इसका अनुसरण न करने पर यह कह *र सममाता है कि जो 
अपने मित्र की मृत्यु पर आत्महत्या कर लेता है, वद उस मिश्र 
को उस अपराध का भागी बनाता है और दूसरे लोक में उसके 
लिए कुद्ध नहीं कर सकता; किंतु जीवव रहकर वह जलांज ल- 
दान तथा अन्य क्रियाओं द्वारा उसको सहायता दे सकवा है।'* 
बाण के 'हषचरित'” से प्रकट होता ४ कि दृर्ष की माता अपने 
पति की मृत्यु के पुष ही जलकर मर गई | राज्यश्री चिता में 
बैठकर जलना ह्वी चाहती थी कि इवने में हष ने उस» बचा 
लिया | सती-प्रथा के प्रचलन का कुछ प्रमाण लेखों से भी मिलवा 
है । एएथ के लेख स प्रतीव होत। है कि भानुगुप्त के सन,पवि 
गोपराज की ख्री पंत को मृत्यु के उपरांत सती हो गई थी ।९ 

जो विधवाएं जीवित रद्दती थीं वे श्वेत वस्ध धारण करती 
थीं और एक प्रकार की विववावस्था की वेखी बाँधा करती थीं 
जैसा कि भ्रमाकर वद्धन की अंत्येष्टि के बाद कहे हुए एप के शब्दों 
पे बिदित होता है ।३ 

बहुपत्नी रखने की श्रथा का व्यापक प्रचलन था। व स्तव 


3ग्रसाबय (उपरतः) आत्मघरातिन: केवलमेनसा संयुज्यते जीवंस्तु 
जलांजलिदानादिना बहूपकरोत्युपरतस्त्रात्मनश्च। 'कादंब्री?, प्ृ० २६६ 

5५एरणु का लेख, 'कारपस इंसिकिप्टओनुम्‌ ईंडिक।रुम? 

3प्रजापालता वध्नातु वैधब्यवेणी परिधत्तां धवले वाससी वसुमती | 
--'दर्षघचरित', पृ८ २३६ 
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में यही नियम था ओर एक पत्नी रखना अपवाद था | सम्राट 
तो एक स्त्री से कभी संवोष हो नहीं करवा था । राज।/श्रों के अंद 
पुर में बहुसंख्यक स्त्रियां, रखेलियां तथा वेश्याएँ रहती थीं | 
प्रभाकर-बद्धन की मृत्युशय्या पर कितनी ही महिलाएं उनकी 
सेवा-सुश्रषा में लगी थीं। ऐसा प्रतीत होवा है कि वे सत्र सखियां 
थीं जो उनके चित्त-विनोद में लगी रहती थीं ।" युद्ध में जीते 
वथा मारे गए राजाओं की ब्लियां विधवाएं (विजेता) राज़! के 
अंतःपुर की महिलाओं की संख्या बहुत बढ़ा देवी थीं | 

कुलीन खमाज का जीवन सुख़मय तथा आमोद पूर्ण था। 
बाख हमारे समाने वत्कालीन राज-द्रबार के जीवन का एक 
जीता-जागवा चित्र प्रस्तुत करवा है। यद्यपि बहुत सी व'तें ऐसा 
थीं जो कि आधुनिक समय के लोगों को अरुचिकर प्रतीव होंगी 
“--बहुत अंशों में “असभ्यतापूस, दंथ का मूख वापूस प्रदशेन” 
प्रतीत होगा>-तथापि उन दिनों के राजकुल अपने अवि उदार 
व्यवद्दार से चित को मुग्ध कर लेते थे ।* राज्य श्री के विवाह 
तथा हृषे के जन्म के अवसर के आमोद्‌-प्रनोद हमें दूरबारी जीवन 
के सुखमय पहलू का आभास देते हैं | फू तत, सुगंधित पदार्थों वथा 
प्रलेपनों का प्रचुर व्यवद्दार द्वोता था। नाच ओर गान का कभी 
अंत द्वी न होवा था। राजा की ख्त्रियाँ नाचती3 थीं, वेश्याएं 


.._ देखिए, चितारोहयणके पूर्व अपने पुत्र से यशोमति का वक्तव्य | 
वहां का वाक्य है :-- 

“आपीतो युष्मद्विधेः पुत्नरमित्रकलत्रवन्दिबृन्दविधुयमानचामरमरुथ- 
लचीनांशुकपयोधरो ।? 

अर्थात्‌-इन मेरे स्तनों को--जिनके ऊपर का चीनांशुक विजित 
साम॑सों की बंदी स्त्रियों द्वारा चमर हिलाने से हिलता है, तुम्हारे जैसे 
पुत्रों ने पान किया | 

२ ६अ्त्युदार व्यवह्द ते व हिन्त राजकुल।नि? हषचरित', पृ० ६८ 

१३ कवचित्‌ मत्तकटककुट्दनीकंठलमबूद्धाय सामंतनत्तनिर्भरहसितनर- 
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नाचती थीं, बृद्ध सामंव नाचते थे, राजधानी के युवक नाचते 
थे ओर नाचने के लिए साधुओं (योगियों) के हृदय भी लालायित 
हो जाते थे । लोग अनियंत्रित रूप से आमोद-प्रमोद वथा कोला- 
हल करते थे, जिसमें कभी-कभी उन्हें श्लीलता का ध्यान नहीं रह 
जाता था। आभूषणों, मोतियों, बहुमूल्य पत्थरों तथा अन्य ऐसी 
बस्तुओं का कौतूहल-जनक प्रद्शंन किया जाता था। हृष के 
जन्मोत्सव का वर्सन करता हुआ बास लिखता है--“बह महान्‌ 
जन्मोत्सव इस प्रकार संपन्न हुआ कि राजकुल की स्थिति भंग 
हो गइई्ट, प्रतिहारियों का दबदबा फीका पड़ गया, वेन्नपाणियों के 
बेत्र लीन लिए गए, अंत:पुर में घुस जाना अपराध न रह गया, 
स्वामी ओर सेवक का भेद जाता रहा, बाल ओर वृद्ध एक में 
मिल गए, शिष्ट और अशिष्ट समान द्वो गए, मदोनन्‍्मत्त ओर 
संयमी का पहचानना कठिन हो गया, भद्र महिलाएं ओर वेश्याएं 
खमान रूप से विलाख-मग्न थीं, कट्ठदां वक कहें, राजधानी के सभी 
अधिवासी नाचने लगे थे |?" 

राजमहल के जीवन का एक दूसरा पहलू भी था ज्ञो जघन्य 
तथा अश्लोल था। राज्य के मंत्री गुप्त प्रेम करते थे ।* राजा 


पति: अर्थात्‌ समादरणीय वृद्ध सामंत राजधानी की मतवाली वेश्या को 
कंठ लगाकर उन्मत्त नृत्य में लगे हुए थे और राजा उनको देखकर 
खूब हँसते थे । 'हषचरित?, प्० १८६ 
१प्रावतेत च विगतराजकुलस्थितिरधःक्तप्रतीद् राकृति रपनीतवेत्रि 
वेत्रों निर्दोषान्त:पुरप्रवेश: समस्व।मिपरिजनों निविशेषबालवृद्ध। समान- 
शिष्टाशिष्टजनःदश यमत्तामत्तप्रविभागः ठुल्यकुलयुवतिवेश्यालापवि 
लास: प्रतृत्तकलकटकलोकः पुत्रजन्ममद्दोत्सवो महान्‌ |--हषचरित! 
( 

श स्क्‍्वचित्‌ कितिपात्तिसंशादिष्टदुष्टदासेरक गीतसूच्यमा नस विवचौय - 
रतप्रपंचः अर्थात्‌ कभी-कभी राजा की आँखों के इशारे से आशा पा 
कर बच्चे और नोकर गीतों में मंत्रियों के गुप्त प्रणय को प्रकाश कर 
देते थे --हषचरित?, १० १८६ 


५६४ ] दषेवधन 


लोग बहुधा ल्लियों के लिए ऐसो नेविक दुबंलता दिखलाते थे जो 
उनके लए उ.चत नहीं प्रवीत होतो थी | महल में वेश्याएं बहुत 
हृष्टिगो वर दावों थीं। जीवन की अच्डी वस्तुओं का बहुत अधिक 
उपभोग किया ज्ञावा था । जीवन सरल, संयमी वथा सुनियंत्रित 
नहीं था; किंतु स थ ही राजा और संभ्रांव लोग अपने को अव- 
सर के अनुकूल बना लेते थे | अगर वे जीवन का आनंद उठाना 
जानते थे दी साथ ही यह भी जानते थे कि अबसर पड़ जाने 
पर उसको उस प्रकार उत्सगे +र देना चाहिए। यदि हम उन्हें 
युवाबस्था में युबतियों के साथ लगे हुए देखते हैं, तो हम उन्हें 
जीवन + अंत भाग में साधु-जी वन व्यतीत करने के लिए सिंह्ा- 
सन की भी छो ने के लिए तैयार पाते हैं | 


लोगों का पहनावा 

हेनसांग का कथन" है कि लोगों के नीचे तथा ऊपर पहनने 

के कपड़े दर्जा के सिले हुए नहीं हाते । जहां तक रंग का सबाल 
हैं सफ़ेद »थिक पसंद कया जाता है । विभिन्न रंगों से रंगे हुए 
कपड़ों की कोई क़द्र नहीं हो ॥ । लोग कम्रर के चारों ओर बगल 
तक एक लंबा कितु कमर चौड़ा कपड़ा लपेटव ह ओर दाहिने कंधे 
को खुला छोड़ देते हैं | ज्लियां एक लंबा बस्र धारग्प करदीं हैं जो 
कि दू।नों कंबों का ढके रहता है, काफ़ी एीदा। रहता है और 
न,चे लटकवा र/वा है। सिर की चाटी का बाल घुमाव देकर 
लपेट लिया जावा है ओर सब बाल नीचे लटकते रहते हैं | कुछ 
काग अपना मंदों का कटवाते हैं अथवा अपनी मौज के अनु 
खार अन्य अज।ब फेरन से रहते हैं। सिर पर माला धारण 
करते द॑ ओर गले में हार |” हवत्ांग का कथन कि दर्ज्ञी गीरी 
| हो री थो, बिल्कुत ठोचन नहों माना जा सकता । हम देखते 

है ,क जा!मा ओर जारेट ( कंबुक ) का इस्तेमाल होता था। 


*वा<स, जिल्द १ प्ृ० ९७४८ 
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हष का प्रतीदार पारियात्र कर्णिका-पुष्प के समान श्वेव कंचुक 
पद्ने थ। ।" अजंता की गुफाओं की चित्रकारी में स्री हमें काट 
कर सिले हुए कपड़ों का नप्ना मिलता है । खूब कसे हुए छोटे 
जनाने जॉकेट, जो रवन को ढ 8 रदते हैं, साधारण रूप से प्रच- 
लित थे | उच्च जाति के स्त्रो पुरुष सफ़ेद रंग को पसंद करते 
थे | इप्क प्रमाण याण ने भो दिया है। जब बह हथे से साक्षात्‌ 
करने को रवाना हुआ, तब वह शुक्ल बच्ल पहने हुए था। स्वयं 
हष भी शुक्त वस्र पहनते थे । 

यद्यपि कपड़े को काटकर सीने की कला अ्रज्ञ!त नहीं थी, 
तो भी यह बिल्कुत्त स्पप्ट है कि उन दिनों सम्राटों के भरी पह- 
नने के दो ही कपड़े रहते थे--एक वो धोती थी, जो कमर में 
लपेट कर पहनी जाती थी ओर दूसरा बच्चन उत्तरीय था | जब 
हे ने दिग्विजय के लिए प्रस्थान किया, तब उनके, शरीर पर 
एक ही तरह के दो दुकूल थे जिनमें सफ़ेद हंखों के जोड़े चित्रित 
थे ।* दृषंचरित में दूकूल का बार-बार उल्लेख मिलता हे। दर- 
बार में बेठे हुए हे के वर्णन में कह्दा गया है कि वे शरीर के 
निम्तस्थ भाग में एक वस्त्र पहने थे जो निमल जल से धुले हुए 
नेन्नसुत्र८ एक प्रकार के रेशमी वागे ) का होने के कारण चम- 
कता था और 'परन-राशि के समान सफ़ेद था। ऊपर का बस्र 
बनाए हुए तारों से भूपषित३ था ! एक दूसरे अवसर पर कदली- 

१कशणिकारगौरेण वीभ्रक कंचुकच्छिल्नव पुषा?---हृष॑चरित?, पृ० ६८ 

स्परिधाय राजहंसमिथुनलक्ष्मणे. सहशे दुकूलेः--इषचरित?, 
१० २७४ 

' अमृत फेनपटलगंडुना, मेखलमणिमयूखखचितेन नि तंबविंत्रव्या- 

सक्षिना तिंमलपयोधोतेन नेत्रयूत्रनि वेशशोमभिना धरवा ससा वासुकिनिमों के- 
णेव मंदर द्योतमानं सतारागशेनोगरिक्ृतेन छितीवांयरेण भुवना- 
भोगमिव ।-- हृषचरित?, प्र० ११५, 
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गर्भ से भी को मल नए रेशम का कुर्ता पहने थे ।* अभिज्ञात बंश 
के मनुष्य साफ़े का व्यवह्वार करते थे। 'हषेचरित” के प्रथम 
अध्याय में बाय दधीचि के स/थी को सफ़ेद रेशम का साफ़ा पहने 
हुए बवलाता है ।* राजा लोग सिर पर सफ़ेद फूलों की माला 
ध.रण करते थे। यह उनका राज-चिह् सममा जाता था ।* शरीर 
पर भी फूलों के हार पहने जाते थे जो कि कमर वक लटकते रहते 
थे | कभी-कभी उत्तरीय अथवा ऊपर के वस्ल को उष्णीष अथौत्‌ 
साफ़ा के रूप में व्यवहार करते थे | कुल्लीन व्यक्तियों के सिर पर 
छाते से छाया का जातो थ, | उन छात्रों पर बहुमूल्य पत्थए 
जड़े रहते थे | * 

कुत्तीन समाज का पहनावा यद्यपि सादा थ।; किंतु बह मूल्य- 
बान्‌ होता था। उन दिनों देश में उच्चकोटि की बिनावट के 
कपड़े तेयार किए जाते थे । हेनसांग रुई, रेशम या उनके विभिन्न 
बारोक वस्त्रों का उल्लेख करता है; जैसे, कौशोय : जो रेशम का 
होता था ), क्ञोम (सन के सूत से बने हुए कपड़े), कंबल ( ऊन 
के सुंदर बारीक बख्र ) तथा द्यो-ला-ली" ( एक जंगली जानवर 


१कदलीगर्भाग्यधिकम्रदिम्ना नवनेत्रनिमितेन द्वितीय इव भोगिनाम- 
घिपतिरंग लग्नेन कंचुकेन ।-'हषचरित?, प्रृ० श८० 
वधौतदुकूलपट्टिकापरिवेष्टित मौलि पुरुषं--हपंचरित?, 2० ३६ 
3परमेश्बर चिह्॒भूतां सितकुसुममुंडमालिकाम!, इषचरित”?, पृ० 
१७४ 
अबाण बतलाता है कि हप का छत्र मांगलिक था। उसमें बेदूय- 
मणि का दंड लगा था और उसके ऊपर जड़े हुए पद्मराग के ढुकड़े 
चमकते थे | 
वेदूयदंडविकटेनोपरिप्रत्युतपदूमरा ग. खंड--- 
मयूखखचिततया* **** *** “इत्यादि । 
-- इषचरित?, पू० २८० 
"वाट्स, जिलर १, प्र० १४६--हो-ल।-ली, वा<्स महोदय कहते 
हैं, कि इतके लिए संस्कृत शब्द अनिश्चित है; परंतु वाटस का विचार 
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के ऊन से बना हुश्रा कपड़ा) | भारतवर्ष ने सुंदर बारीक वस्त्र के 
निमोस करने की कला में चरमोन्नति कर ली थी । पंंड्रदेश 
( उत्तरी बंगाल ) में रेशम के ऐसे कपड़े तैयार किए जाते थे जो 
मोर के अपांग के समान पीले होते थे |" राज्यश्री के विवाद्द के 
झबसर पर ज्ञोम, बादर, सूती, दुकूल ( एक प्रकार का रेशमी 
कपड़ा ), लाला, तंतुज ( कोशेय बस्र ) ओर नेत्र बस्रों को हम 
महल में बिखरा देखते हें । वे स्वाँस से भी उड़ जानेवाले, केवल 
स्पशे द्।रा मालूम होनेवाले, साँप के चमड़े की भाँति चमकने- 
वाले थे ओर खभी रंगों के थे ।५ चीनांशुक नामक वस्त्र तत्का- 
लीन भद्द-समाज के पुरुषों तथा महिलाओं को बहुत प्यारा था । 
हे की माता यशोमतो इसी वद्धविशेष का व्यवद्ार करती थीं । 


यद्ाप भारत के लोग सादा वद्नर पहनते थे; किंतु उन्हें 
आभूषणों का बढ़ा शौक़ था | सचमुच उन दिनों राजा लोग एक 
संपूर्ण राज्य के मूल्य का सामान अपने शरीर पर लादे रहते थे। 
राजाओं ओर रूुंआंत पुरुषों के सिर के आभूषण हार और 
बहुमूल्य पत्थरों से युक्त मुकुट थे | उनझै शरीर अंगूठियों, कड़ों 


है कि यह वास्तव में 'राल? शब्द है। (राल तिब्बत भाषा का शब्द है 
और इसका श्रथ द्ोता है बकरे का बाल?, र-बकरा) यह दहो-ला- 
ली संभवतः दूसरे बौद्ध-पंथों में व्यवह्मत “'लो-ई” या “लो-कपड़े? 
ही है। संस्कृत में भी हमें रक्चनक शब्द मिलता है, जिसका श्र॒थ्थं है एक 
जंगली जानवर और उसके बालों के बने हुए कपड़े तथा रल्लक-कंत्रल 
शब्द भी मिलता है, जिसका अथथ एक सुदर ऊनी कपड़ा होता है । 

१पौराणिक सुदृष्टि के लिए बाण कहता है कि वे पुड्॒ देश के बने 
हुए मोर के श्रपांग के समान पीले दो वस्त्र पहने हुए थे । “शिखंडच- 
पांगपांडुनी पांडे वाससी वसान४?-- 'हर्षचरित?, एृ० १३१ 

रक्ञोमैश्च वादरैश्व दुकूलैश्च लालातंतुनैश्वांशुकैश्च नेत्रैश्च निर्मो- 
फनिभैर कठोर रम्म्यागभ॑ कोमलैनि:शासहाय;  स्पर्शानुमेये: । 
न्‍्॑-+ हिपचरित!, पृ० २०२-२०३ 
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तथा हारों से सुशोभित रहते थे ।१ बाण ने अनेक बार हर्ष के 
पहने हुए आभूषणों का उल्लेख किया है। कान का भूषण एक 
मुख्य आभूषण सममा जाता था। 


भोजन 


बाण ने अपनी 'कादंबरी' में जाति-भेद से प्रभावित भोजन 
के प्रश्न को केव्नल स्पश सात्र किया है | कादंबरी” में चांडाल- 
कुमारी सुग्गे से कहती है कि आपत्ति पड़ने पर ब्राह्मण किसी 
प्रकार का भोजन ग्ररण कर सकता है; ओर ज़प्तीन पर डाला 
हुआ जल तथा नी च-से-नीच के द्वारा लाए हुए फल तो खदा पवित्र 
हैं । अंतर्जाताय खान-पान में स्पष्टत: प्रतिबंध लगे हुए थे; कितु 
कदाचित्‌ वे इतने कड़े नहीं थे जितने कि उत्तरड्ञाल में हो गए। 
हेनसांग हमें बवलाता है कि भ्रत्येक समय भोजन करने के [वें 
भारत के लोग अपन हाथ, पेर ओर मह धोते थे। उच्छिष्ट और 
बचो-खुबी च॑,जें फिर नहीं परोसी जावी थीं। भोजन के बतेन को 
हाथोंहाथ आगे नहीं बढ़ाया जावा था। जा बतन मिट्टी य। काठ 
के होते थे उनको एक बार इस्तसमाल करने के बाद फेक देना 
आवश्यक था और जो बतन सोने, चाँदी, वा बे अथवा लोहे के 
होते थे उनको फिर से साफ़ करना पढ़ता था । भोजन समाप्त 
कर चुकने के बाद वे तुरंत दातीन करके अपने को शुद्ध करते थे , 
शीच समाप्त करने के पहले थे एक दूसरे को स्पर्श नहीं करते 
थे ।* भारत में पवित्र यथा अपविन्न भोजन के बीच जो भेद 
किया गया था उसका उल्लेब् इत्सिंग भी करता है, जिसन हे नसांग 
से थोड़े ही पीछे भारत में भ्रमण किया था ।३ वह *ी छेनसांग 
के कथन का समथन करता है । 


"वाट, जिल्द १, १० १५७ 
स्वद्दे पू० १४२ 

» ९ ः ञ्ञ न्‌ ः हि 
3इत्सिंग, 'रेकडंस आफ़ दि. बुद्धि! जन-- कुछ , ४ २३ 
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ब्राह्मण शराब से एकदम परहेज करते थे। उत्तरकाल के 
अरब-निवासी भूगोल विद्या-विशारदों के प्रमाण के अनुसार 
क्षत्रिय लोग मामूली तौर से पीते थे। वैश्य लोग प्रायः मदिरा 
का व्यवहार नहीं करते थे । शूद्र तथा अन्य ल्लोग शराब अवश्य 
दी पीते रहे दोंगे । नाटहों में नगर-स्थित शोंडिकालयों का उल्लेख 
मिलता है | श्रमिक-वर्ग दिन भर के पर श्रम के पश्चात्‌ मदिरा- 
पान के सुख द्व।रा अपनी थकावट को मिटाने की चेष्टा अवश्य 
करत! रहा होगा । हष के जन्मोत्सव में मदिरा की धारा बही 
थी |" इतने प्रचुर परिमास सें मदिरा किसने पान की होगी ९ 
रपष्टत: उन्हीं लोगों ने जिन्होंने उत्सव में भाग लिया होगा। 
इनमें कुलपुत्र लोग भी सम्मलिव थे । द्वेनसांग हमें बतलाता है 
कि ज्षत्रय देख तथा अंगूर से तैयार को हुई मद्रिा पीते थे और 
बैश्य लोग चुवाई हुई वीत्र मद पीते थे। बौद्ध-मिछु तथा 
ब्राह्यण केजल अंगूर तथा देख का शबत पान करते थे ।* 

मांस भक्षप्त के संबंध में समाज की क्या स्थिति थी, यह रपष्ट 
नदीं है। अद्दिसा-सिद्धांत वे प्रभाव से अधिकांश जन समाज न 
मांस खाना छोढ़ दिया था | सांस खाना कदाचित्‌ बुरा सभका 
जाता थ८& किंतु स्मनियों ने केवल विशेष प्रफ़ार के ही सांस को 
निषिद्ध किया था । ह५ के समय में मां+-भक्षण की रीवि का 
पय,प्त प्रचहून था | हप को सेना की चाल का बणन करता हुआ 
बास एप मनारंजक पद में राजा के भोजतालय के सामनों का 
उल ख करता है। उसमें सुअर के चमड़े के फ्रीते से बंधे हुए 
ब+रे ओर हरिण के मांख का पुव भाग और चटकों के समूद्र 
सम्मिलित थे ।३ 

१सधाराणद् इव शीधुप्रपाभिः 'इषचरित?, 7० १७८ 
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श्राद्ध करने में पितरों को प्रसन्‍न करने के लिए मांध का भजन 
तैयार करना होता था और जैसा क्रिबाण रबय॑ प्रमा खित करता 
है, ब्राक्षण लोग यज्ञों में भो पशु-वव करते थे। कट्टर ब्राह्मण जो 
बैदिक-घर्म के अनुयायी थे, कभी-कभी मांस खाते थे । वैश्य लोग 
जिनके बीच अहिंसा का सबसे अधिक भ्रचार हुआ था, मांस 
से प्रायः परहेज करते थे। शूद्र भी जो कि बौद्ध वथा जेनधम से 
प्रभावित हुए थे, मांस नहीं खाते थे | हेनसांग का कथन है कि 
मछलो, भेंड का मांस तथा हरिण का मांस कभी-कभी स्वादिष्ट 
भोजन के रूप में खाए जाते थे ।* इसका मतलब यह्द है कि उन 
का खाना निषिद्ध नहीं था । वर्जित मांसों में उसने बेल, गदहा, 
हाथी, घोड़ा, सुअर, कुत्ता, लोमड़ी, भेड़िया, सिंह, लंगूर तथा 
बंदर के मांस को गिनाया हे। जो इन पशुओं का मांस खाता 
था, उसको अंत्यजों में परिगखित किया जाता था | 

भोजन को अन्य वस्तुओं में जो साधारणत: प्रचलित थीं 
घी, दूध, दद्दी, रवादार चीनी, भिश्रो, रोटी तथा कड़बे तेल के 
साथ चबेना सम्मिलित था ।जनसाधारण अपने भोजन के लिए 
गेहूँ ओर चावल का उपयोग करता था। देश के अंदर फल प्रचुर 
मात्रा में पेदा होवा था। फलों में आम, मधूक ( महुआ ), बद्र 
(बेर ), कपित्थ ( कैथा ) आम्ल (इमली ), आमला ( आँबला ), 
विंडुक ( एक प्रकार का कल ), उदुंब२ ( गूलर ), नारिकेल, पनस 
( कट॒हल ), नाखपावी, अंगूर, तरबूज, मीठीनारंगी, आड़, 
खबानी तथा अनार आदि शामिल थे । 

लोग नगरों, गाँवों तथा घोषों ( अहीरों की बस्तियों ) में 
रहते थे। नगर इटों की बनी हुईं चोड़ी तथा ऊँची दीवारों से 
घिरे हुए थे । नगरों को बसाने की पद्धति वैज्ञानिक नहीं थी । 
अआम सड़क संकीण तथा टेढ़ी मेढ़ी द्दोती थीं ।* दूकाने मुख्य-मुख्य 
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प्रागों पर स्थित थीं ओर सड़कों के किनारे-किनारे खरायें थीं। 
प्रकान इटों तथा लकड़ी के तख्तों के बने होते थे; पर ग़रीब 
नोग निसरसंदेह अपने मकान मिट्टी के बनाते थे। वे घास-फस से 
छाये रहते थे | दीवारों पर चूनाकारी होती थी। भव्य भ्ट्टा 
लिकाएं वथा कक्षाएं लकड़ो की चोरस छतों से युक्त होती थीं । 
कमरों के फ़श प्र/यः मिट्टी के होते थे और उन्हें गोबर से लीप 
कर पवित्र रक्खा जाता था ।" 

यद्यपि मकानों का बाहरी रूप सादा होता था; किंतु अंदर 
आराम ओर सुविधा के सभी सामान मोजूद रहते थे । बेठने के 
लिए सब लोग मचियों का इस्तेमाल करते थे । राजकुल के लोग, 
बड़े-बढ़े सरदार, राज्य-कमेचारी तथा मथध्य-श्रेणी के लोग बेठने 
के लिए उन्हीं को व्यवद्दार में लाते थे | हां, उनमें अधिक मूल्य 
के सामान अवश्य लगाते थे और अनेक प्रकार से उन्हें बहुमूल्य 
वस्तुओं से खजाते थे | 

राजाओं के महल अनेक कक्षाओं में विभक्त रहते थे। 
तीसरी कक्षा में प्रबेश करने के बाद हु ने अपने तड़पते हुए 
पीड़ित पिता का घवलगृद में देखा, जो कि महल के सबसे भीतर 
का हिस्सा था | धवलगृह का सबसे भीतरी दिस्सा ( कमरा ) 
जहां प्रभाकरवद्धन मसृत्यु-शय्या पर पड़े थे, सुबीथि? कहल।ता 
था | उस पर तेहरा पदों पड़ा था। सुवीधथि में भीतरी द्रवाज्े 

हैं दसद्वार कहते थे। उसमें खिड़कियां भी लगी थीं । धवल- 

गृह के ऊपर एक ओर छोटा-सा भवन थ।, जिसे चंद्रशालिका 
कद्दते थे । वहां मोल अथवा राज्य के परंपरागत संत्री मोन होकर 
बैठे थे । मंमरीदार बारजे थे, जिन पर महिलाएं बेठती थीं ओर 
जो प्रग्नीवक कहलाते थे ।* हमें संजवन अथवा चतुःशाला, ग्रृद्दाब- 
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प्रहणी (देहली), अजिर (आँगन) आ दि का नामोल्लेख भी मिलता 
है | महल के कमरों में मसिकुट्टिम अर्थात्‌ मोतियों से जड़ी १४ 
फ्रश होती थी।" दीवारों पर चित्रकारी आदि करने के लिए बढ़िया 
पल्षस्व र किया जाता था* ओर उस पर रं२-विरंग को चित्रकारी 
की जाती थी 5 खंभों में मशियां जड़ीं थीं ओर उनमें अवगोध 
( झंत:पुर ) की संदरी स्लियां का रूप प्रतिबिबिद होठा थ। | 
महल से लगी हुई आनंद बाटिएाएं थीं, जिनके अंदर फ्रव्वारे 
( धारायंत्र) लगे हुए थे । 


कुछ रीति-रिवाज एवं रहन-सहन 


बास के अंथ हमें उस समय के कुछ मनोरंजक तौर-तरीक़ों 
तथा रीति-रिवाजों से परिचित कराते हैं। उनमें कोई नई बात 
नहीं है; कितु उनका महत्व इसलिए बढ़ जाता है कि उनका 
समय निश्चित है| संतान की इच्छा से स्त्रियां सभी प्रकार के 
धार्मिक अनुष्ठान करती थों | उज्जेन के राजा तारापीड़ की रानी 
दर्गा के मंदर ( चंदिका-ग्रह ) ,में उपबास करती और छुश से 
अआच्टादित मुसलों की शय्या पर लेटती थी। पीपल की टह्दनियों 
से युक्त सोने के कशशों से गोकुलों में सुलक्षण गायों के नीचे 


कपाटहटिते घटितगव।क्षर क्षिवमरुति*९०****** ***१ ० “चंद्रशाली 
कालीनमुकमोललो के “*' प्रच्छन्नप्रशोेबके संजबनपुआ- 
०००००००००१८ ** धवलंग्हस्थितं पितरमद्रान्नीत” 
- हषंचरित?, प्र० २१७-२१६ 

५निर्मलमणिकुट्टिमनिमम्रप्रतिबिंबनिभेन!--हषचरित प्रृ० १८२ 
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स्नान करती, आह्यणों को सब रत्वों से युक एवं तिल्न से पूख 
सोने के पात्र दान करती, कृष्णु-पक्त की चतुदशों की राव को 
चौराहों पर राजा द्वारा खींचे गए मंडल के थीच में खड़ी द्वोती 
और मंगलकारी स्नान का अनुष्ठान करती थी। वह नागसरों में 
स्नान करती, निमित्तज्ञों के पास जाती, शकून विद्या के जञानने- 
वालों का सम्मान करवी, वाधीजें पहनवी (जिनक अंदर भुजपंत्र 
में गोरोचन से लिखे हुए मंत्र रहते थे )। आषधि-सुत्रों का गंडा 
के रूप में धागों में पिरोकर बाँधती | संध्या सघप्तय सियारों के 


लिए मांस-पिंडों को फेंकदी तथा चोराहों पर शिव को अध्य 
देती थी ।" 


नई साता को अधिष्ठातू देवी (साक्षाज्जात माठ्देवता) की 
मूत्ति जिसका मुंह बिल्ली का सा हाता था ओर बच्चों के दल 
से घिरो रहती थी, सूतिका-गृह में रख दो जातो थी।* राजा 
के बच्चे के जन्म के अवसर पर क़ेदी लोग जेलों से मुक्त कर 
दिए जाते थे 3और दूकानें लुटाई ज्ञावी थीं ।* हम देखते हैं. कि 
हष के जन्म के समय क़तार की क़तार दुकानें लुटबा दी गई 
थीं । नवजात बच्चे को आशीबांद देन के लए ख्रियाँ आती थीं। 
हे के जन्म के समय वे नाना श्रकर की मणखियों से जड़े हुए 
हाथी दाँव के पान्नों में कंकुम, फूल, माला, सुपारी तथा सिंदूर 
इत्यादि अपने साथ लाई थीं ।" उपद्दार के द्वव्यों में ४०-४० पान 
; पत्तों के बने हुए तांबुल-बुक्त, जिनमें सुपारी के कोंपे लटकते 
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थे, शामिल थे | आजकल की भांति और जैसा कि सदा से द्वोवा 
आया है, पुत्र के जन्म पर गाना-बजाना होता था, जिसमें सम्मा- 
नित महिलाएं ओर वेश्याएं भी सम्मिलित होती थीं । रोग-दोष 
से बचाने के लिए बच्चों को तरह-वरह को ताबीजें पहनाई जाती 
थीं । बासख के कथनानुसार शिशु हष के सिर पर सरसों का. 
तावीज़ पहनाया जाता था और उनके गले में बाघ का न |" 
कुलीन समाज में विवाह का उत्सव बड़े धूम-धाम से मनाया 
जाता था। राज्यश्री के विवाह के अवसर पर महल में चारों 
शोर आनंद ही आनंद छा गया था। आँगनों में इंद्राणी की 
मूत्तियाँ स्थापित की गई थीं।* विवाह की बेदी की स्थापना बढ़- 
इयों ने की थी |3 विवाहिता वधू के उपहारों का--जिसमें हाथी 
घोड़े, आदि थे -निरीक्षण किया जा रहा था ।* सुनारों के समूह 
दुलहिन के गहने बनाने में लगे थे और उनके शब्दों से बाहर 
के चबूतरे गूजने लगे थे ।" चतुर चित्रकारों ने मांगलिक द्र॒व्यों 
के चित्र ( दूल्हे को उपहार रूप में भेजने के लिए ) बनाए ।* 
मछली, मगर, कछुआ, नारियल, केला, तांबूल-बृक्ष की मिद्ढी की 
मूत्तियां बनाई गई्ट थीं ।९ ये भी उपद्दार के रूप में बर के पास 


१ देवे चोत्तमांगनिद्वितरक्ञासपेपकण हाटकबद्धविकटव्याधनखपंक्ति- 
मंडितग्रीवके--'हषचरित” पृ० १६१ 

<प्रतिष्ठाप्यमाने इंद्राणीदेवत॑--इषचरित?, पु७ २०१ 

उसूत्रधारैरादीयमानविवाहवेदीसूत्रपातं--“हषचरित?, पु० २५१ 

उनिरुध्यमानयौतकयोग्यमातज्ञतुरज्ञतरद्धितांगन-- इर्षेचरित', पु० 
३२०१ 

"हेमकारचक्रप्रकांतहाटकब्रटनटाझ्वा र वाचालितालिलदकम्‌--ह- 
चरितः, प० २०१ 

व्चतुरचित्रकरचक्रवाललिख्यमानमड्जललेख्यं । 

७ लेप्थका रकदम्बकक्रिसम[ण मुन्मपमीनकूममकर ना रिकेलकदली पूग - 
वुक्षकम्‌ | * 
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भैजने के लिए तेयार किए गए थे | सुदागिन ख्रियाँ तरह-तरद 
के कार्मो में लगी हुईं थीं ओर संंदर मांगलिक गानों से जिनमें 
दुल्हा और दुल देन के नामों का जिक्र था, कानों को ठृप्त कर 
देती थीं।" उन्दोंने लवा और पत्तियों के चित्र बना कर प्यालों 
तथा मिट्टा से सफ़ेद $%िए गए कच्चे घड़ों को अलंकृत कर दिया 
था ।* विवाह के लिए बारात के साथ बर एक हाथी पर सवार 
होकर स्वयं कन्या के सकान पर आता था। 

विवाह समुचित लग्न पर द्ोता था, जिसका ब्यतोत हो जाना 
विपत्ति जनक सममा जाता था। कन्या विवादोत्सव के उपयुक्त 
एक विशेष प्रकार का वल्ल धारण करती था। विवाह अग्नि के 
सामने बेदो पर ब्र्मसों को साक्षी मान कर किया जात; था। 
उपाध्यायों द्वारा प्रज्वलित अग्नि में हवन किया जाता था, जिस 
क उपरांत बर अग्नि की प्रदक्षिया करता था। लाजों को अंजलि 
अप्नि में अपंझ की जाती थी ' विवाह दो जाने पर वर अपनी 
वधू के साथ श्वसुर को प्रसाम करता था ओर फिर अपनी 
बधू के साथ अपने विवाहित जीवन की प्रथम रात्रि आवास-यृह्‌ 
में ढयतीत करता था । बास लिक्षता है कि ग्रहबभों का विवाद 
हो जाने पर वह अपनी वधू के साथ वास-गृह में चल। गया, 
जिसके द्वार पर रति और प्रीति की मूत्तियाँ चिंत्रव थीं ।३ कमरे 
के भीतर मंगल-प्रदीप जल रहे थे; उस में एक ओर पुष्पित रक्ता- 
शोक चित्रित था, जिसके तले शर-खंधान करता हुआ कामदेव 
खड़ा था ।४ 


«  वधूवरगोत्रग्रहणगर्भाणि भ्रुतिसुभगानि मझलानि गायन्तीमिः-- 
“हषचरित?, पु० २०२ 
<चित्रपत्नलतालेख्यकुशलामिः कलशांश्व धवलितान शीतलशा- 
राजिरश्रेणीश्व मएडयन्तीमि; --हृषंचरित?, प्ू० २०२, 
, प्रविवेशच द्वारपक्षकलिखितरीतिप्रीतिदेषतम्‌' * “* ***' बासगहम्‌- 
“एचचरित! पृ०. २०८ 
४एकदेशलिखितस्तवकितरक्ताशोकतरुतलभाजाधिज्यचापेन तिय॑- 
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अंत्येष्टि क्रिया भी बहुत कौतूहल-जनक थी ! प्रभाकरबद्धेन 
के शव को एक अर्थी पर रख कर सामंत तथा नगर के लोग 
अपने कंधों पर सरस्वती नदी के तट पर ले गए थे।" उनके 
आगे-आगे कुल-पुरोहित था | सम्राद के उपयुक्त एक चिता पर 
रख कर वह शव जलाया गया। दष थे प्रातःकाल उठ कर स्नान 
किया, अपने मृत पिता को जल दिया ओर रेशम के दो सफ़ेद 
वस्र धारण किए | उन्होंने शुद्धाचार के कुछ नियमों का पालन 
किया | उदाहरखाथ उन्होंने पान खाना छोड़ दिया । तब उस 
ब्राह्मण को, जो मत आत्मा को दिया हुआ पिड खाता था, भोजन 
कराया गया | फिर कुछ दिन अशोच मनाया गया । राजा का 
आसन, चामर, आतपत्न (छाता) पात्र तथा शम्र आदि ब्राह्मणों 
को दे दिए गए । फूल को तीथस्थान पहुँचाया गया और चिता 
के स्थान की स्मृति बनाए रखने के लिए इंटों का एक स्मारक 
खड़ा किया गया।* 

हैनसांग हमें बतलाता है कि सतक की अंतिम क्रिया तीन 
प्रकार से की ज्ञातो थी--या तो उसे श्मशान घाट पर ले जाकर 
जला देते थे या जलमग्न कर देते थे अथवा जंगल में ले जाकर 
खुला छोड़ आते थे। जब वक अशौच का समय समाप्त नहीं हो 
जाता था, वब तक कोई म्रत व्यक्ति के परिवार के साथ भोजन 
नहीं करता था | शव के साथ जानेवाले रनान किए बिना शुद्ध 
नहीं हो सकते थे ।३ ' 


क्कृण्तनेत्रत्रिभागेन शरमजूकबंत । कामदेवेनाधिष्ठितम्‌---इषंचरित? 
घ० शृ८थ 

नरेंद्र; स्वयं समपितस्कंषे; ग़द्दीत्वा शवशिविंकां शिविसमः साम॑ते 
पोरै पुरोद्तित पुरस्सरे; नीत्वा सरितं सरस्वती नरपति समुचितायां चितायां 
हुताशसत्कियया यशःशेषतामनीयत---इषचरित”, पु० २३५ 

+देखिए--हृषचरिंत?, ० २३६-२४१ 

व्वाटस, जिल्‍्द १, पृ० १७४-१७४ 
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आत्महत्या की प्रथा अनेक रूपों में प्रचलित थी । प्रभाकर 
वद्धन के कुछ मित्र तथा उनके मंत्री और नौकर उनकी मृत्यु के 
कुछ पहले या बाद जल कर मर गए अथवा भूखों मर गए।' 
हेनखांग कहता है कि वृद्ध पुरुषों को एऊ नाव में बैठा कर गंगा 
के बीच में पहुँचाया जाता था और वहां उन्हें डुब्बो दिया जाता 
था। यह धर्म का एक बढ़ा भारी काम सममा जाता था ।* 

उन दिनों लोग अनेक प्रकार के ब्रवत करते ओर उत्सव 
मनाते थे । 'प्रियद्शिका” में हम वासबद॒त्ता को ब्रत करते तथा 
रवस्ति-वाचन के लिए ब्रिदूषक को बुलाते हुए पाते हैं । ख््रियां 
संतान के जन्म के समय, विवाह के समय तथा अन्य विविध 
अवसरों पर नाना प्रकार के मांगलिक अनुष्ठान करतीं थों | 


मनोरंजन के साधन 

. तत्कालीन कुलीन-समाज, जीवन का आनंद उठाना जानता 
था । चेत मास की पूर्सिमा को वसंतोत्खव मनाया जाव। था, 
जो आजकल के हिंदुओं के होली त्योहार से मिलता-जुलता था। 
प्रियदर्शिका? तथा 'रत्नावली” नामक नाटकों में इस उत्सव का 
उल्लेख मिलता है। नागानंद' नाटक में इंद्र के उत्सब का उल्लेख 
है | इन उत्सवों के अवसर पर रंगमंच पर नाटक खेले जाते 
थे. और बड़ा आमोद-प्रमोद मनाया जाता था। दमें रंगशाला 
(प्रेक्ञाग६), संगीवशाला (गंधबंशाला) तथा चित्रशाला का उल्लेख 

नाटकों में बार-बार मिलता है| 
हमें कुछ: ऐसे खेल भी मालूम हैं जिनमें लोग द्लिचस्पी लेते 
थे । शतरंज तथा पासे के खेल लोक-प्रिय थे ओर उनका अनेक 


चनी--3-34#--«+++०२०«-++०»«»-न्‍आक० ०-०. 


५देखिए--केचिदनशने व्यथमानमानसा; शुचमसमामशमयन्‌ 
केचिचछलभा इव वैश्वान्चरं शोकावेगविवशाः विविशुः--इषचरित,/ 
9० २३८ 

ब्वाटस, जिल्द १, प्ृ० १७५ 
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बार उल्लेख किया गया है।" राजाओं के पुत्र शारीरिक ठयाय(म 
में निपुण द्ोते थे ।* उस समय के कुछ लोकप्रिय आभोद-प्रमोद 
प्रायः वे ही थे जो आजकल प्रचलित हैं । गाँवों में बहुधा जादू- 
गर ( इंद्रजालिक ) अपना खेल दिखाते थे | चकोराक्ष नामक 
एक जादूगर बाख का मिन्न था। बाज़ार की सड़कों पर जहां 
बड़ी भीड़ लगती थी यमपटिक एक चित्र के द्वारा जिसे यम-पट 
कहते थे, लोगों को परलोक का हाल बतलाते थे | इस यमपट 
में अन्य वस्तुओं (दृश्यों ) के साथ यमराज को भेंसे पर आरूढ 
दिखाया जाता था ।* गाँवों में मदारी, नट तथा शैलालि (अभि- 
नेता) इत्यादि दिखाई पड़ते थे । 


स्त्रियों की स्थिति 


कुलीन समाज की महिलाएं खब शिक्षिता होती थीं* और 
उनको बड़ी सावधानी के साथ शिक्षा दी जाती थी | बांख 
लिखता हे कि राज्यश्री कुशल स्त्रियों तथा सखियों के साथ रह 
कर नृत्य, गीवादिक तथा नाना प्रकार को कलाओं में दिन-प्रति- 
दिन प्रवीण होती गई | वह बोौद्धद्शन में पारंगत थी और 
इतनी भारी पंडिता थी कि 'हीनयान' पर द्वेनसांग के व्याख्यानों 
को भली-भाँ वि समझ लेती थी । दृ्ष के नाटकों को देखने से 
हमें ज्ञात होता है कि स्त्रियां नाचने, गाने ओर बजाने में कुशल 
होती थीं | वे चित्रकारी में भी प्रवीण होती थीं | 


१ देखिए यह पद--शायक्षेषु शून्यणह्दा (शारी--सोंगटी, अ््ष -- 
पाश)--का दंबरी?, ४० १३ 

२इस संबंध में 'कादंबरी” में चंद्रापीड़ की शिक्षा का जो वर्णन 
है, उसे देखिए |--“कादंबरी”, ४० २२६ 

3'हंचरित? प्ृ० २१४ 

अ्ज्रथ राज्यश्रीरपि दृत्तगीतादिषु विदग्धासु सखीषु सकलासु च 
कलासु प्रतिदिनमुपचीयमानपरिचया | 
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बाल-विवाह का प्रचार था । राज्यश्री विवाह के समय 
लगभग (१ ब्ष की बालिका रही होगी । “हंचरित' के बर्सनों 
को पढ़ कर यद्द ख्याल होता हे कि राजघराने की स्त्रियां संगिनी 
नहीं किंतु उपभोग की वस्तु थीं। यद्यपि पटरानी ( महिषी ) के 
साथ राजा आदर का व्यवहार करते थे; किंतु मालूम द्वोवा है 
कि रनिवास की अन्य स्त्रियां केवल चुंबन तथा आलिंगन के 
लिए ही थीं । हां, माता के साथ बड़े प्रेम और भ्रद्धा का व्यव- 
हार किया जाता था | अपनी पूजनीया माता के जीते जी चिता 
पर जल मरने के संकल्प से हष के महान शोक का जो ममरपर्शी 
चित्र बाणभट्ट ने खींचा है, उससे यह प्रमाणित होता है कि 
उनके हृदय में अपनी जननी के प्रति कितना प्रगाढ़ प्रेम तथा 
सम्मान का भाव था | वास्तव में भारत में स्त्रीत्व का पूर्ण 
विकास मातृत्व में होवा था । यशोमती सदृश माता जो “बीरजा', 
'बीरजाया' ओर 'बीरजननी' थीं, किसी भी समाज के लिए 
शोभा एवं गौरव की वस्तु हो सकती हैं। वे तमाम हिंदू नारियों 
की भाँति बड़ी ही पतिपरायणा थीं ओर साथ ही अपनी प्रज्ञा 
के लिए एक माता के समान थीं | उनमें दूसरों के चरिश्रों को 
ज,नने को अद्भुत शक्ति थी |" वे अपने सिद्धांतों की पकक्री थीं 
छर खीत्व की पवित्रता की साक्षात्‌ अववार थीं ।* उनको सभी 
मानते ओर पूजते थे । 

उन दिनों स्त्रियां बैधवय को अपने अभाग्य को पराकाष्ठा 
सममतती थीं। यशोमती अपने को मृत्यु-शय्या पर देख दृष से 
कहती हैं “इस समय मेरा जोना ही मरने से अधिक साहस का 

काम हे।२” म,लूम होता है कि पढे की प्रथा--कम से कम, समाज 

१समुद्रमयीव परचित्तशानेषु स्मृतिमयीव पुरायबृत्तिषु - 'इषचरित?, 
७ २७७ 
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की उच्च-श्रेणी की महिलाओं में प्रचलित थी | राजाओं के अंतः- 
पुर में कंचुकी, प्रतिह्दारा और षण्डों को छोड़कर और किसी 
को भी प्रवेशाधिकार नहीं था । संक्षेप में हम कद्द सकते हैं कि 
भारत का तत्कालीन सामाजिक जीवन प्रायः वैसा ही था जेसा 
कि आजकल है। अंतर केवल यह था कि उस पर विदेशियों के 
दीघं शासन का प्रायः कुछ भी प्रभाव नहीं पड़ा था । भारव के 
विभिन्न भागों के लोगों की विशेषताएं जो वतमान समय में 
दिखाई पड़ती हैं बे उस काल में भी थीं । विभिन्न प्रांवों के लोगों 
के चरित के विषय में हेनसांग ने जो कुछ लिखा हे वषद्द बड़ा 
मनोरंजक है। काश्मीर के लोग धोखेबाज़ वथा कायर होते थे ।* 
मथुरा के लोग विद्वत्ता एवं नेतिक आचरण का सम्मान करते 
थे ।* थानेश्वर के लोगों को अभिचार-क्रिया से बहुत प्रेम था' 
ओर ( बाख के कथनानुसार ) वे बहुत सरल स्वभाव के श्रे । 
कान्यकुब्ज ( कन्नौज ) के निवासियों का रूप परिष्कृत होता था 
ओर वे रेशम के चमकीले कपड़े पहनते थे | वे विद्या ओर कला 
के व्यसनी थे। उनकी बात स्पष्ट. तथा अथपूर्य होती थी। 
मालवा के लोग बहुव बुद्धिमान ओर नम्न स्वभाव के होते थे ओर 
मगध के लोगों की भाँवि विद्वत्ता का आद्र करते थे ।* बाण भी 
'कादंबरी” में इस बात का समथन करता है ।५ पंंड्रवद्वेन के 
निवासी विद्वानों का सम्मान करते थे ।* काम रूप के लोग यद्यपि 
इमानदर थे; किंत उनका स्वभाव उम्र था । बे बड़े अध्यवसायी 
ओर विद्याप्रेमी थे ।* उड़ीसा, आंध्रदेश*" तथा धनकटक" * 


िननााण। ५ए। प्जिययओओणथ चजऋ+ डंडा 
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के लोग भी उप्रस्वभाव के होते थे। चोलदेश" के लोग बड़े भय॑- 
कर ओर लुच्चे थे | द्रविड़ के लोग साहसी, पूणरूप से विश्व- 
सनीय, सावजनिक हित के भाव से प्रेरित तथा विद्या के प्रेमी 
थे। महाराष्ट्र के लोग अभिमानी, युद्ध-प्रेमी, कृतज्ञ, बदला लेने 
वाले तथा कष्टपीड़िवों के लिए आत्मत्याग करनेवाले थे | जो 
कोई उनका अपमान करता था, उसके खन के प्यासे दो जाते थे 
झोर उसके लिए अपनी मोत से भी नहीं डरते थे । 
मालूम होता है कि लोगों की आथिक अवस्था अच्छी थी । 

बाण ने उज्जण्नी वथा हेनसांग ने कान्यकुब्ज के जो वन किए 
हैं उनसे पता चलवा है कि लोग समृद्धिशाली थे । ह्वेनसांग 
कन्नौज के समृद्विशाली वर्गां तथा संपत्तिशाली क॒लों की संख्या 
का उल्लेख करता है ।* वहां के लोग चमकदार रेशम के कपड़े 
पहनते थे। ऊँची-ऊची इमारतें, संद्र उद्यान तथा निर्मत्ष जल के 
सरोवर थे | बाख का कथन है कि उज्जयनी के निवासी कोटल्या- 
धीश(कोटिसार ) थे |" उसके बड़े-बड़े ब।ज़ारों में शंख, शुक्ति 

मोती, में गे, मरकत ओर हीरा बिकने के लिए सजाए रहते थे ।* 
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एसके उत्तग सोध, महाभवन तथा प्रसादों का उल्लेख मिलता 
है जिनके ऊपर रेशम के मंडे फहराते थे। उसके हरे-भरे कंज, 
चित्रशाला, अंतहीन उत्सव, आनंद-वाटिका ( गृहाराम ) ओर 
उसके पके जो केतकी के पराग से श्वेव दो रहे थे--यद्द सभी 
उस निवासियों की सम्ंद्ध को प्रकट करते हैं । 

द्ेनसांग ने उन अनेक देशों का--जिनमें बह गया था--जो 
बखन किया है उससे हमारी यही धारणा होती है कि लोगों की 
झआायथिक अवस्था उन्नत थी | भारत में अनेक प्रकार की फररलें 
ओर फल उत्पन्न होते थे | लोगों का प्रधान ठयवसाय खेती करना 
था; किंतु उनकी महान्‌ संपत्ति का एक कारण व्यापार भी था | 
थानेश्बर देश की संपत्तिशालिता का प्रधान कारण उसका व्यापार 
ही था|" बहां के अधिकांश लोग व्यापार में लगे थे। मथुरा 
देश में एक प्रकार का सुंदर, बारीक और धारीदार सूती कपड़ा 
बनवा था। यह देश बड़ा दी उपपजाऊ था ओर #षि ही लोगों 
का मुख्य रोज़गार था * बनारस के ल्गोगों के पास अपार संपत्ति 
थी ।3 उनके घरों में बहुमूल्य पदार्थ भरे पड़े थे। कर्ण-सुबर्ण 
के लीग बहुत मालदार थे ।४ पुंड्बद्धंन देश में अनाज की पैदावार 
बहुत अधिक होती थी ओर वहां के लोग सम्रद्धिशाली थे /* 
ताम्न-लिप्ति के निवासी समृद्ध थे और नगर में अलश्य बहुमूल्य 
पद्ाथ सम्रदीव थे ।* चीनी यात्री ने पश्चिमी भारत के देशों का 
भी इसी प्रकर वर्णन किया है । बलभी के लोग बड़े धनी और 
उन्नतिशील थे |» आनंदपुर के लोग संपन्न थे ।< स-ला-चा," 
कु-चे-ल १९ तथा उष्जयिनी"* के लोग भी मालदार और उन्नति- 
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शीक्ष थे | सिंधु देश में सोना भोर चाँदी निकहूती थी ।" द्रविज़ 
देश में बहुमूल्य पदाथे पेदा होते थे। * मलकूट देश समुद्र 
मोतियों का भंडार था ।) द्वेनसांग के कथनानुसार “सोना, 
चोदो, करकुट, सफ़ेद जरता ओर स्फटिक देश को ऐसी वस्तुएं 
थीं जो बहुत प्रचुरता के साथ उत्पन्न द्वीती थीं। बंद्रगादों 
से प्राप्त अनेक प्रकार की अलभ्य बहुमूल्य वस्तुझों का विनियम 
क्रय बिक्रय की अन्य पदार्थों के साथ होवा था । देश के ठयापार 
में सोने ओर चंदा के सिक्के कोड़ियां तथा छोटे मोती विनियम 
के माथ्यम थे ।”* विनियम के मध्यम के रूप में कोड़ियों का 
प्रयुक्त होना यह प्रकट करता हे कि उस समय चीज़ें बहुव 
सस्वी थीं । 

श्री आर ० बने सी० एस० आई, आइई० सी० एस ने कविपय 
चाँदी के सिक्कों को जिस पर शलद्त - शीलादित्य की उपाधि 
अंकित है, हे का बतल्ाया है|" यह सिक्‍क्रे उसी प्रकार के 
हैं जिस प्रकार कि गुप्त राजाओं के सिक्के । डनके एक तरफ़ वो 
एक बडा सिर बना हुआ है ओर दूसरी तरफ़ मोर बना है | 
साथ ह्वी यह वाक्य भा अंकित हे--'विजितावलिर वनिपति: 
श्री शीलादित्य दिवम्‌ जयति? | एक दूसरे सिक्‍के पर जो कि 
सोने का हे, मुख प्रृष्ठ पर एक अश्वारोही की मूर्ति बनी हुई है 
ओर दृषेदेव' यह नाम अंकित है। दूसरी ओर एक देवी की 
मूर्ति हे, जो सिंदालन पर बेटी है।इस सिक्‍के को हानेले ने 
निश्चयात्मक रूप से हष का बतलाया है ।* 


केक.."हल 
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बाख के वर्णनों से भी प्रकट होता है कि देश में सोने और 
मोतियों की अत्यधिक प्रचुरता थी। बुद्ध वथा अन्य देवताओं 
की रवणमूर्तियां देश में सैकड़ों की संख्या में बतमान थीं। राजा 
लोग अपने शुरीर पर इतने आभूषण धारण करते थे, जिनका 
मूल्य किसी विज्ञित देश को छुडने के लिए पर्याप्त हो सकता 
था | कामरूप के नरेश ने महाराज हृष के पास जो उपद्दार भेजा 
था, उसकी .तालिका पर दृष्टिपात कर हम उस राजा की धन 
संपत्ति कः कुछ अनुमान लगा सकते हैं ।* बस्‍्तुतः भारत शक 
ऐसा देश था, जहां मधु तथा दूध की धारा बहती थी । 

देश की इस अतुल संपत्ति का आंशिक कारण निरसंदेह 
विदेशों के साथ उसका व्यापार था। यह व्यापार जल और 
स्थल दोनों मार्गों से होवा था। चीन वथा पूर्वी द्वीपसमूह के 
साथ उसका बहुत व्यापार होता था। चीन जाने के लिए जल 
तथा स्थल दोनों से होकर माग जाते थे । रथल-मार्ग मध्य-एशथ्िया 
से ( पेशावर, काबुल, कंदुज्ञ, समरकंद, वाशकंद, इसिककुल, 
कुचा ओर तुमन होते हुए ) होकर जाता था। जल-मार्गे उन 
विभिन्न बंदरगाहों से होकर जाता था, जो गुजरात, मालाबार 
ताम्रपर्णी ( लंका ), चोलदेश, द्वाविड़ देश, अंप्र, कलिंग तथा 
समतट के तटों पर स्थित थे। सबसे अधिक चालू रारता बह 
था जो ( बंगाल में स्थित ) ताम्रलिप्ति से बंगाल की खाड़ी में 
होकर जाता था ओर सुमात्रा द्वीप के क-चा नामक बंदरगाह 


१ हन उपहारों में वरुण देवता से प्राप्त एक अद्भुत छत्र, जिसकी 
सींकें जवाहरात से जड़ी हुई थीं, बहुमूल्य अलंकार, सीप, शंख इत्यादि 
के बने हुए तरह-तरह के पान-पात्र, 'कारदरंग” देश की चमड़े की बनी 
हुई चीजें जिनमें सुदर सोने की पत्तियां जड़ी हुई थीं, भोजपन्न के 
समान कोमल “जघन-पष्टिका?, श्र्थात्‌ धोती समूरक (एक प्रकार का 
इरिण) चम की तकिया, इृत्यादि-इत्यादि सम्मिलित थे |-- इषचरित' 
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को स्पश करता था । वहां से वह सुमात्रा के उत्तरी समुद्रवट से 
होता हुआ मलय उपद्वीप के बंदरगाह को रपश करता तथा 
जल-डमरूमथ्य को पार करता हुआ सुमात्रा की राजधानी '्री- 
भोग? पहुँचता था | इस रथान से यद्द मार्ग चीन की खाड़ी के 
ठीक बीच से होता हुआ ओर फंबोडिया प्रायद्वीप के चारों 
ओर चक्कर लगाता हुआ अंत में चीन के बंदरगाह कांग-फू 
(आधुनिक कुंग-तुंग) पहुँचता था । चीनी-यातन्नी इत्सिंग ने इसी 
मार्ग का अवलंबन किया था । 

ड।क्टर राधाकुमुद मुकर्जी हमारे स।मने तत्कालीन व्यापा- 
रिक तथा ओपनिवेशिक प्रगति का एक सुंदर चित्र उपस्थित 
करते हैं। महाराज दृ॒र्ष के शासन काल में, चीन के उक्त जल- 
मार्ग से लोग बिल्कुल परिचित थे उनके सिंहासनारोहण के 
तनिक पूव ( ६०३ ३० ), भारव के समुद्र-तट से पाँच हजार 
भारतवासी यवद्वीप ( जावा ) को गए थे । हों के आक्रमयों 
के पश्चात्‌ देश में अशांतिपूर्ण बावाबरण होने के कारस इस 
प्रकार भारतवासियों के अनेक दल बाहर चले गए थे । हखों के 
आक्रमणों से भारत के विदेशी व्यापार तथा उखके उपनिवेश- 
स्थापना के काय को प्रोत्साहन मिला । 


हमें वद अवश्य स्मरण रखन। होगा कि ज्ञिस समय श्रीहषे 
अपने संपूर्ण गौरव के साथ भारव में शासन कर रहे थे उस 
समय उसकी सीमा के बाहर अनेक विदेशी राज्यों में भारतीय 
सभ्यता, संस्कृति तथा भारतीय धर्म अथवा बौद्धघर्म--निरंतर 
शताब्दियों तक हृढ़वापूबक स्थापित थे। पूर्वी द्वीपसमूह तथा 
दूरस्थ भारत के देश भारतीय संस्कृति के बाहरी केंद्र थे। वहाँ 
बहुत समय से भारतीय नामधारी राजा शासन करते आए थे । 
वे देश भारत के उपनिवेश थे, जो विभिन्न समयाँ में रथापित 
किए गए थे । उनकी स्थापना का प्रारंभ स्थूलरूप से प्रथम शता- 
ब्दी से हुआ था। वे सब मिलकर बृहत्तर भारत” कहलाए। 


शेर |] देषवद्धेन 


हा० मुकर्जा के कथनानुसार हए के समय में भारतीय संस्कृति 
की बड़ी उन्नति हुई ।* जिस समय द्वेनसांग समतट में था उस 
खमय उसे समठट के आगे स्थित ऐसे ६ देशों की खबर मिली, 
जो भारतीय संस्कृति और प्रभाव के केंद्र थे। उनके नाम यह 
थे--(?) भ्रीक्षेत्र (बतंमान प्रोम का ज़िला) (२) कामलंका (पेगू 
झोर इराबदी का डेल्टा), (३) तो-लो-पो-वी (द्वारावती जो श्याम 
की प्राचीन राजधानी अयुधिया का संस्कृत नाम था) (४) ई-शैंग- 
ना-पु-लो (इशानपुर आजकल का कंब्रोडिया प्रदेश जिसे इत्सिंग 
ने फुनान लिखा है); (५) मो-दहा-चन-पो (महाचंपा, आधुनिक 
कोचिन-चीन ओर अनाम का कुछ भाग) तथा (६) येन-मो-न-चु 
(यमन, द्वीप, इसकी स्थिति अथवा आधुनिक नास का पता नहीं 
है) ।* इन सब देशों का उल्लेख इत्पिंग ने भी किया है। इनफ्रे 
अतिरिक्त श्रीविजय (सुमात्रा), यवद्वीप (ज्ञावा, जिसे इत्सिग ने 
कलिंग लिखा है) तथा बलि आदि द्वीप भी थे | 

सातवीं शवाब्दी में शैलेंद्र-वंश के राजाओं ने सुमात्रा पर 
शासन किया। चीनी-यात्री इत्सिग, जो ६६० ६० में उस देश में गया 
था । लिखता है कि मलय अथोत्‌ मलाया प्रायद्वीप उस समय 
सुमात्रा के आधीन हो गया था | उसने वहां संस्कृत व्याकरण, 
बौद्धधर्म के भ्ंथों तथा उनकी टीकाश्रों क। अध्ययन किया। 
भारव और चीन के मथ्य में स्थित सुमात्रा का पेलंबंग नामक 
बंद्रगाह बहुत प्रसिद्ध था । सातवीं शताब्दी में, मब्य जाबा के 
अंदर भारतीय संग्कृति फैली, इसका बहुत प्रमाण मिलता है ।* 

इन द्वीपों फे राजा सरदार सभी भारतीय संरुकृति के रंग 
में ; २“ रंगे हुए थे | वे बौद्धघम अथवा ब्राह्मण धर्म के अनु 
यायी थे | 


१देखिए, डा मुकर्जी का 'ह?, प० श्य८प-१८२ 
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इत्सखिंग ने भोग नगर में, जिस छे चारों ओर क्रिज्ञाबंदी की 
गड्ढे थी, एक हज़ार श्रमसों को देखा। वे भारत के मथ्यदेश में 
प्रचलित सभी विषयों का अध्ययन करते थे | इत्सिंग ने सोचा 
कि मेरे जेसे चीनी यात्री के लिए यह उचित द्दोगा कि भारत जाने 
के पू्षें साल-दो-साल उस नगर में रहकर अशथ्ययन करे ।" 
भारत का प्रभाव दूरस्थ भारत तथा इंडोनेशिया तक द्वी सीमित 
नहीं था। चीन से भारत को आते और यहां से वापस जाते 
समय ह्वेनसांग ने मार्ग में बोद्धधर्म को अनेक देशों में उम्नवि 
करते हुए देखा । कुछ देश तो भारत से बहुत दूर थे; जैसे, यन- 
की (खराशहर), कु-चह् (जिसे नक़शे में कोचा दिखाया जाता 
है) तथा चोन की सीसा पर स्थित पोलका। तेरमिर, कुंदुज्, 
बलख, गज़, बैमियां तथा कपिशा सभो बौद्ध धर्म के बड़े-बड़े केंद्र 
थे। हे नसांग ने इन दूरस्थ प्रदेशों में धम-संघ तथा प्रज्ञाकर 
जैसे प्रकांड भारतीय विद्वानों से परिचय प्राप्त किया था। भारत 
से जाते समय उसने दक्षिसी मार्ग का अनुसरण किया और 
ग़ज़नी, क्राबुल, अंदरब, खोरत, बदरूशां, कुरन, बाखान, तश- 
खुरगन (पामीर की घाटी), ओश, खशगढ़ तथा खोतान इत्यादि 
बौद्धध्म के बड़े-बड़े केंद्रों में होता हुआ गया । इन दूरस्थ देशों 
में हेनसांग ने सैकड़ों मठों को- जिनमें हज़ारों भिक्ु रहते थे, 
बहुसंख्यक विद्वानों को जो शाशञ्रों में पारंगत थे, तथा भारत में 
उस समय प्रचलित बौद्धधर्मं की सभी संस्थाओं को देखा । भारत 
की संस्कृति का साम्राज्य वास्तव में बहुत बिसस्‍्तृत था। उसके 
योग्य पुत्रों ने उसकी सभ्यता का प्रकाश दूर-दूर के देशों में पहुँ- 
चाया था। किंतु अब वह प्रकाश मंद पड़ने लगा था। स्मातों 
का नया दल देश पर अपना प्रभाव जमा रहा था| समुद्रयात्रा 





१इस्सिंग 'ए, रेकड आफ़ दि बुछ्धस्ट रेलीजन-तककुस?, प्रस्तावना 
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तुरंत ही निषिद्ध की जानेबाली थी | विदेश को जाना बुरा सममा 
जानेबाल्ा था | धीरे-धीरे, कितु अवाध गति से धर्म-प्रचारकों के 
देश भारत का, बाहर के प्रदेशों से प्रथक्षरस॒ प्रा'भ होने वाला 
था । वह दीपक जो शवाब्दियों तक इतने स्थिर प्रकाश के साथ 
जलता रहा, अब बुमने को था और सारा देश संकीणेता, धम्मों- 
धघता तथा अंधविश्वास के--जिनके कारण भारत विदेशी आक्र- 
मरणों का शिकार हुआ--अंधकार में निममप्न होने बाला था । 


द्ादश अध्याये 
हषे-युग की आधिक अवस्था' 


हषकालीन भारत की आर्थिक अवस्था के जानने के लिये 
सीमित साधन हैं जिनके आधार पर कृषि तथा व्यापार आदि 
बातों का पता लगवा है । हष-युग से पहल पिछले गुप्त लेखों में 
पुस्तपाल नामक पदाधिकारी का नाम मिलता हे जो लेखों का 
संरक्षक था । उसका कायोलय ग्राम या नगर में रद्दा करता 
ओर बह खेत संबंधी माप, सीमा तथा क्रय-विक्रय का लेखा 
रखता था | उस समय खेतों की पेमाइश भी हुआ करती थी 
जिससे राज्य को संपत्ति का अनुमान लगाया जावा था । यदि 
तत्कालीन लेखों का अध्ययन किया जाय वो स्पष्ट प्रकट द्वोता 
है कि जनता अधिकतर गांवों में रहा करती थी भौर खेतो से 
जीबिका उपाजेन करती थी | इसी कारण प्राचीन लेखों में प्राम 
शब्द का सदा प्रयोग मिलता है जहां लोग निवास्र करते रहे । 
वहां कई प्रकार की भूमि थी--वास्तु (निवास के योग्य), क्षेश्र 
( खेती के योग्य ) तथा गोचर या बंजर भूमि । कह्दी-कद्दीं जंगल 
का भी वर्सन मिलता है। बहुधा वाम्रपत्नों में भूमिदान का भी 
वर्सन मिलता है जद्दां सारी भूमि( जिसे ब्रह्मदेय भी कहते थे ) 
कर रहित दान में दो जाती थी । भूमिकर के अतिरिक्त दानग्राद्दी 
प्रत्येक प्रकार के सामयिक करों से मुक्त कर दिया ज्ञाता था। 
जमीन के साथ वृक्ष, कानन वथा जलाशय भी दान में दे दिये जाते 
थे। भूमि संबंधी नियमों को निविधरम कद्दते थे जिसके अनुसार 
सारी कारबाई की जाती थी ।* हृष युग के लेखों में भी इस प्रकार 
शु ९5 रे 

का वर्न सर्वेत्र मिलता हे कि दान की भूमि कर से मुक्त थी । 
इसके लिये भागभोग कर वथा हिरण्यशब्दों का प्रयोग लेखों में 


)संपादक द्वारा लिखित 
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पता है| जहां तक भूमिकर का संबंध है, तत्कालीन रख, 
द्वेनसांग के बर्णन तथा साहित्य में उसका संक्षिप्त वणन मिलता 
है जिसके विवेचन में जाना अप्रासंगिक होगा। केवल इतना ही 
कहना समुचित होगा कि कृषि के द्वारा ही जनता अपनी रोटी 
कमाती ओर सरकार को कर देती थी । पुण्य अवसरों पर भूमि 
कर रदित दान में दी जाती थी |" सातवीं सदी के छोटे रा््यों 
के लेखों में खेत सबंधी बातों का भी विबरण हर्षकालीन वात्तों 
को पूर्ण करता है। प्राचीन भारत के आर्थिक इतिहास के अध्य- 
यन से पता चलता है कि प्रारंभिक अबस्था में नदियों की घाटी 
में जनता निवास करती या खेती किया करती थी। उसकी 
फेलाई मिट्टी से प्रथ्वी की उत्पादक शक्ति बढ़ ज्ञाती थी । ज्यों 
ज्यों आबादी बढ़ती गयी, खेती की उन्नति होती थी। पांचवीं 
से सांतबीं सदी तक के ताम्रपन्नों में खेवी की उन्नति का वर्णन 
मिलता है| उनमें अप्रदा (बसने के अयोग्य), अप्रहता (कृषि के 
अयोग्य) तथा खिल (बंजर) शब्दों का उल्लेख मिलता है । किसी 
लेख में ऐसी भूमि को बौद्ध संघ को दान करने का वर्णन किया 
गया है ।* अम्य लेख (तियेरा ताम्नपत्र) में कृषि काय के लिए 
ब्राह्मण को भमिदान का विवरण पाया जाता है।3 इससे प्रकट 
होता है कि शासक का ध्यान कृषि की उन्नति की ओर आकषित 
हो रहा था। खेती के उन्नत के जो कुछ भी कारण हों, परंतु 
सातवीं सदी में कृषि काय बड़े पेमाने पर होता था और यही 
जीबिका का मुख्य साधन था। चीनीयात्री हु नसांग ने भी लिखा 
है कि सारे देश में सबत्र खेती होती थी और अन्न, फल, फूल 
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अधिक मात्रा में पैदा होते रहे ।* जेसा कहा गया है कि नदियों 
की घाटी में खेती द्ोती थी इसलिए सिंचाई के लिए खरलवा से 
पानी मिल ज्ञाता था। जहां पर नदी का पानी सुलभ न था, 
वहां खरकार की ओर अथवा जनता की ओर से ताक्षाब खुद- 
बाये जाते थे | हष-युग के पिछले गुप्त नरेश भी इस ओर दिल- 
चस्पी रखते थे जिखका प्रमाण अफसड़ के लेख से मिलवा है। 
उसमें वर्णन आता है कि सातवीं सदी के राजा आदित्यसेन की 
पत्नी ने सिंचाई के निमित्त एक बृह्त्‌ जलाशय का निर्माण कराया 
था।* इस प्रकार सिंचाई करके खेती की जन्नति की जाती थी 
ओर अनेक प्रकार के अन्न तथा फल उत्पन्न किये जाते थे । 


यद्यपि दृषघकालीन आधथिक परिश्थिति में कृषि की ही प्रधा- 
नता थी परन्तु व्यवसाय तथा व्यापार को कमी न थी। आम 
के अतिरिक्त नगरों में लोग रहा करते थे और व्यापार तथा 
कला संबंधी कार्यों में समय व्यतीत करते थे | पुराने समय में 
नगरों की स्थिति का प्रूथक्‌-प्रथक्‌ महत्व था । तीथस्थान, राजा 
की राजधानी वथा व्यापारिक माग में नगर पेदा हो जाते थ । 
जो नगर समुद्र किनारे स्थित रहते थे उनका बेभव भीवरी 
देश पर अवलंबित रहता था | कोई-कोई बंदरगाह अपने स्थान 
के कारण विशेष महत्व रखता था। पृषर मध्यकाल से पहले 
गुप्त-काल में स्थल मार्ग तैयार किये गये थे जिससे ब्यापार 
होता तथा देश की सामग्री बंदरगाह तक पहुँचाई जाती थी। 
पाटलिपुत्र स उज्जैन होते हुए भरोंच तक राजकीय मांग 
बनाया गया था । सेना भी आपत्ति के समय उससें चला 
करती थी | संभवतः शक्र लोगों को जीतने के लिये गुप्त शासक 
डील रेकडंस भा5 २ पु० १६१, (६६, २०८-२०१॥। 
स्तस्येब प्रिय भायया नरपतेः श्री कोण देव्या सर; । 
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ने इसे तेयार कराया था ) बाद में व्यापार के लिये भी प्रयोग 
दोने लगा । हु के समय में भी विदेशों से व्यापार होता 
रहा । बंगाल में ताम्रलिप्ति एक प्रधान बंदरगाह था । उसके 
बाद की सदियों में भी वे स्थान अपना काय करते रहे । संभव 
है हथ ने भी पश्चिमी मार्ग का प्रयोग किया द्वोगा ताकि उसकी 
सेना पुलके शी द्विवीय को परास्त करने में सफल हो सके । बलभी 
का शासक भी प्रयाग वक समारोह में आता रहा, इस कारस 
उज्जैन के मार्ग की प्रधानवा अवश्य ही थी । युद्ध के कारख झाथिक 
स्थिति में अधिक परिवर्तन न दो पाता और हर एक ढंग का 
व्यवसाय चला करवा था | इसका एक बिशेष कारण था । ग्राम में 
पंचायतें स्थापित थीं जो स्वतंत्र रूप से गांव का प्रबंध करती रहीं । 
चाहे जो कोई शासक होता ग्राम के काय में हस्तक्षेप नद्ीं करता 
था | व्यापार की भी यही द्वालत थी | उस समय व्यवसाय पंजी- 
यों में हर 5. 

' पतियों के ह्वाथ में नहीं था बरन्‌ श्रेणी नामक संस्थायें सब व्या- 
पररिक काय करती थीं। गण-पद्धवि भारत में बहुत समय से 
प्रचलित थी उसी ढंग पर व्यापारियों के संघ (गण) वतमान थे | 
ये खंधघ व्यापार का काय करते, सिक्का की शुद्धवा जांचते तथा 
बेंक का काम करते थे। हृष-युग के लेखों में श्रेणियों का नाम 
अधिक बार उल्लिखित हे जिससे पता चलता है कि व्यापारिक 
संस्थ।यें सबतन्न ही व्यापार करती थीं। दिदू स्मृतियों में ठयाव- 
सायिक नियमों का अच्छा वर्णन मिलता है। उस विवरण से 
पता लगता है कि हषकाल में पटकार, तेलिक, मृत्तिकार, शिल्प 
कार तथा वसिक आदि अनेक अकार की श्रेणियां बतेमान थौं । 
व्यापारिक संस्थायं अपने व्यवसाय की भी शिक्षा दिया करती 
थीं, इसलिये व्यापार अच्छे ढंग पर चालू द्वो गया था। हष- 
कालीन ललित कला संबंधी कारय से शिल्पकारों के कार्य का 
पता चलता है कि मिट्टी, प्रस्तर तथा धातु की मूर्तियां बनती रहीं । 

द्रि तथा दुग की बनावद से शिल्प कला की ओर लोगों की 
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रुचि का अनुमान किया ज्ञा सकता है। श्रेणियों का इतिहास 
बहुत लंबा है जिसका वर्णन अनुपयुक्त होगा। इस समय की 
व्यापारिक संस्थायें नाना प्रकार के काय निर्विन्न रूप से करती 
रहीं | एरंतु देश में एकक्षत्र राज्य की अनुपस्थिति से सबका 
सम्मिलित प्रभाव प्रगट न हो एया। पहले की तरह काम करने 
पर भी श्रेणियां संगठित न हो सकीं । 

राजनैतिक परिस्थिति अनुकूल न होने पर भी देश वथा 
विदेश से व्यापार समुचित ढंग से चलता रहा । श्रेणियों को 
अनेक संस्थायें प्रथक-प्रथक रवतंत्र रूप से काय करती रहीं। 
लेखों में हट्टमति, शौत्किक वथा वारिक नामक पदाधिकारियों का 
उल्लेख मिलता है | शौत्किक बाज़ार से चंंगी ग्रहस करता था 
ओर तारिक नदियों के घाट पर टेक्स वसूल करने के लिये 
नियुक्त किया जाता था। हृट्ट ( बाजार ) का नाम भी कइ बार 
आता है | दामोदरथुर के वाम्रपत्र में बाज़ार के निमित्त ज़मीन 
खरीदने का बन मिलता है ।" इसीलिये हष्टिका से बाज़ार 
संबंधी कर का अथ सममा जावा है। सारांश यह है कि व्यापार 
के निमित्त बेचने के लिये स्थान स्थान पर बाज़ार थे ओर सड़क 
तथा नदियों से सामग्री आया करती थी । छ्वेनसांग ने अनेक 
देशों का जो वर्सर किया उससे यह पता चलता है कि लोगों 
की आर्थिक अवस्था उन्नव थी । यद्यषि लोगों का प्रधान 
व्यवसाय खेती था परंतु उनकी महद्दान्‌ संपत्ति का एक कारण 
व्यापार भी था। थानेश्वर देश की संपत्तिशालिवा का प्रधान 
कारण उसका व्यापार ही था ।* वहां के अधिकांश लोग व्यापार 
में लगे रहते थे । मथुरा देश में एक प्रकार का सुंदर बारीक 
ओर धारीदार सूती कपड़ा बनता था | बनारस के लोगों के पास 
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अपार संपत्ति थी। उनके घरों में बहुमूल्य पदाध भरे पड़े थे । 
कर्षसुवर्ख के लोग बहुत मालदार थे ।" वाम्नलिप्रि के समृद्धशाली 
नगर में बहुमूल्य पढाथ संग्रहीत थे। सन्‌ ६७३ ई० में जब इत्सिंग 
ताम्नलिप्ति में उवरकर सीधे पश्चिम दिशा में चला तो उस समय 
कई सी व्यापारी उसके साथ थे जो बोध-गया टक गथ !* इसी 
बाव की पुष्टि में एक लेख का प्रमाण उपस्थित किया जा सकता 
है जिसमें अयोध्या से व्यापारियों के ताम्नलिपि बंदरगाह तक 
आने का वर्णन मिलता है |? यह मार्ग उत्तरी भारत का प्रधान 
रास्ता था जिसे व्यापार तथा सेना के आने-जाने के लिये सदा 
प्रयुक्त किया जाता था ।* चीनी यात्री ने पश्चिमी भारव के देशों 
का भी इसी प्रकार वर्णन किया है। बलभी के लोग बड़े घनी 
ओर उन्नतिशील थे | सिधुदेश में खोना ओर चांदी निकलवी 
थी ।"ह्ेनसांग के कथनानुप्तार सोना, चांदी, कसकुट,स फेद _जरता 
और स्फटिक देश की ऐसी बस्तुयें थी जो बहुत प्रचुरता के 
साथ उत्पन्न द्ोती थी । अनेक प्रकार की बस्तुओं का विनिमय तथा 
क्रयविक्रय अन्य पदार्था' के साथ होवा थ। | इस वरह भारतवष 
एक सम्रद्धशाली देश हो गया था। देश की इस अतुल्ष संपत्ति 
का आंशिक कारण विदेशों के साथ उस समय का व्यापार था | 
यह व्यापार स्थल वथा जल दोनों मार्गों से होवा था । हेनसांग 
ने कपिशा का बन करते हुए लिखा है कि वहां भारत के 
प्रत्येक कोने से व्यापारिक सामग्रियां पहुँचा करती थीं । व्यापार 
में सोने, चांदी तथा तबि के सिक प्रयुक्त होते रहे ।कपिसा से 
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विदेश, ईरान तथा योरप तक मार्ग जाता था जिस पर भारत ५ 
व्यापारी आया-जाया करते थे | काश्मीर से होकर मथ्य-एशिया 
तथा चीग तक भारत का व्यापार होता था |) जलमागे उन 
विभिन्न बंदरगाहों से होकर जाता था जो गुजरात, मालाबार, 
लंका, चोलदे रा, आंध्र, कलिंग तथा समवट के ठटों पर स्थित 
थे | सबसे अधिक चालू रास्ता बंगाल की खाड़ी में वाम्नलिप्ति;से 
था जो दक्षिखपूर्वी द्वीप-समूहों के बदरगाहों को स्पशे करता था। 
वह मार्ग सुमात्रा से मलयद्वीप के बंदरगाह को छूता जलडमरू- 
मथ्य पार करवा हुआ चीन की खाड़ी में पहुँचतवा था। चीनी यात्री 
इत्सिंग ने इसी मार्ग का अवलंबन किया था । उड़ीसा का बसन 
करते समय द्वेनसांग ने लिखा है कि भारत के दक्षिस-पू्व सीमा 
पर यानी समुद्र के किनारे चरित्र नामक नगर था ! यहां से 
व्यापारी दूर देशों को जाया करते थे और विदेशी व्यापारी यहां 
अगकर ठहरा करते थे | नगर की दीवाल बहुत ही मञबूत तथा 
हइंची थी । अतएव सुरक्षित स्थान में अमूल्य पदार्थों को एकन्नित 
करते थे ।* भारतवासी समस्त जल मार्ग से परिचित थे | हएष के 
शासनकाल में लोग चीन जाया करते थे | उनके सिंहासनारोहग्म 
के तनिक पू्वे ६०३ इ० भारत के समुद्रतट से पांच दृजार भारतवासी 
जावा गये थे | डा०राधाकुमार मुकर्जी ने तत्कालीन व्यापार की 
प्रगति का सुंदर चित्र उपस्थित करते हुये अपना विचार प्रकट 
किया है कि इन आक्रमणों के पश्चात्‌ देश में अशांति हो गयी, 
इसलिये उस विपरीत वातावरण के कारण भारतवाधियों के कई 
दल बाहर चले गये | यानी हूणों के आक्रमण से विदेशी व्यापार 
को प्रोत्साहन मिला | ड।० मुकुजी के बिचार से सभी एक मत नहीं 
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खदी में ताम्नलिप्ति से जहाज मलय प्रायद्वीप तक ज्ञाया करते थे। 
इत्सिंग के माग-वर्णन से पता चलवा है कि ह्ष-युग में ( सातवां 
सदी के उत्तराध में )अनेक चोनी यात्री इखी जल-मार्ग से भारत 
आते-जाते रहे ।" 
इस बिवरस से यह बात स्पष्ट हो जाती है कि हषे-युग में 
लोगों की अवस्था अच्छी थी | बाख के कथन 'वथा ह्ेनसांग के 
वर्णन से सभी ब!तों की पुष्टि हो जाती है | उज्जयिनी तथा कान्य- 
ब्ज नगरों के बणन से पता लगता है कि कन्नौज में समृद्धि- 
शाली तथा संपत्तिशाल्षी कुज्ञों की संख्या अधिक थी । ऊंची-ऊंची 
इमारतें, संदर उद्यान तथा जल के सगोवर संपत्ति के सूचक हैं।* 
बाण का कथन है कि उज्जयिती के निवासी कोल्याधीश (करोड़ 
पति ) थे | उसके बड़े-बड़े बाजारों में शंख, शुक्ति, मोती, मंगे, 
मरकत तथा हीरे बिकने के लिए सजाये रहते थे ,४ लोगों 
का रहनसदन ऊंचे दर्ज का था | लोग चमकदार रेशम के 
कपड़े पहनते थे। मह्ानों में कज, चित्रशाला तथा आनंद- 
बाटिका वतमान थे जो निबास्तियों के समृद्धि को प्रकट करते 
। बास के वन से पता चलता है कि देश में सोने तथा 
मोतियों की प्रचुरवा थी | देवताओं की स्वर्ण-मूर्तियाँ पर्याप्त 
संख्या में बनती थीं । वत्कालीन मूर्तियों तथा चित्रों के देखते 
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से ज्ञात होता है कि आभूषण पहनने का अच्छा रिवाज था। 
साधारण व्यक्ति से लेकर देव-प्रतिमाओं में अमल्य अलंकार 
प्रस्तर पर खुदे दिखलाई पड़ते हैं| साहित्य में भी स्वेसाधारण 
के शरीर पर श्राभूषण घारणस करने का वशन मिलता है । राजाओं 
की भी वही दशा थी | कामरूप के नरेश ने जो उपद्दार महाराज 
हष के पास भेजा था उसकी तालिका पर दृष्टिपात करने से 
राजा के धन संपत्ति का अनुमान लगाया जाता है। उस उपहार 
में अद्भुत द्रव्य बहुमूल्य अलंकार, शंख इत्यादि के बने पान 
पात्र, चमड़े की चीज़ें जिनमें संदर सोने की पत्तियां जड़ी हुई थीं 

भोजपान्र के समान कोमल धोती, द्विर्सण के चम की तकिया 
आदि आदि सम्सिलित थे |! वस्तुतः भारत एक वेभवयुक्त देश 
था, जद्दां के निवासी अतुल संपत्ति के कारण दान में धन तथा 
भूमि दिया करते थे | हृष-युग में मंदिरों की संख्या कम न थी । 
यानी धामिक क्षेत्र में घन का इपयोग किया जाता । घमंशालायें 
वथा खदावते द्वारा निधनों को ग्रह वथा भोजन दिया जाता था। 
इन सभी बातों से तत्कालीन धन तथा वैभव का अनुमान किया 
जाता हे । 


देश की आर्थिक उन्नति में सिक्कों का भी अपना स्थान है । 
यह विनिमय के प्रधान साधन माने गये हैं । «्यापार की उन्नति के 
साथ मुद्रा की भी प्रचुरता द्वोती है । गुप्तकाल में ठयापार चरम सी मा 
पर पहुँच गया थ।, इसीलिये अनेक ढंग के सिक्के चलाये गये। 
कुमारगुप्त प्रथम ने तो चोद॒द शेलियों के सोने के सिक्के तयार 
कराये थे । पृव-मध्यकाल से एकक्षत्र राज्य भारत में ग्थिर 
न रह सका। अंतप्रांतीय व्यापार तो चलता रद्द। लेकिन किसी 
कारण से देनिक जीवन में स्वर्मुद्राओं का प्रयोग प्राय: बंद हो 
गया। उनकी सीमित संख्याओं से प्रकद द्दोता है कि उनका 
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प्रथार कम हो रहा था | ह॒र्ष-युग में अधिकतर चांदी के सिक्के 
तैयार होते रहे और वह भी कम संझया में । तत्कालीन मुद्रा- 
नीति शासकों के हाथ में थी जो राज्य के लिये टकसाल रखते 
ओऔर अपने ढंग का सिक्का तेयार कराते रहे। हषकालीन सिक्‍के 
गुप्त शैली के बनते थे | इन राजाओं की अपनी कोई निजी शैली 
न थी । हृषे-पू्ष शासक-मौखरि तथा हूस-मध्यभारतीय शैली 
को काम में लाते रह्दे । यद्यपि हृषबद्धन ने समप्राज्य स्थापित 
करने का प्रयत्न किया था ओर उसका राज्य सारे उत्तरी भारत 
पर विस्तृत था परंतु उसके सिक्‍के सबत्र प्रचलित नहीं मालूम 
पढ़ते । संयुक्त प्रांत के भिटोरा ढेर (फेजाबाद ज़िले में स्थित) 
से मोखरि राजा इशानवमा के सिक्षों के साथ शिलादित्य के 
सेकढ़ों सिक्के मिले हैं । श्री बन महोदय ने भी इन्हें हषे का सिक्। 
बदलाया है ।, इन सिक्कों पर एक तरफ़ (गुप्त सिक्कों की तरह) 
राजा का सिर है ओर दूखरी तरफ मोर बना है | साथ में गुप्त 
लेख की तरह “विजिता वनिर वनिपति: श्री शिल्ादित्य दिवम 
जयति” वाक्य अंकित हे। इन पर कई स्थान पर अंक भी खुद 
हैं जिसका संबंध दृषसंवत्‌ से बतलाया ज्ञाता है। अतः शिला- 
दित्य लेख वाले सिक्कों को निश्चित रूप से हषब्न ने तेयार 

कराया था । 

हषचरित में एक वाक्य मिलता है-वृषाडु/ममिव «घटितां 
हाटकमयी मुद्रा समुपविन्ये (बाज़ार में वृष के चिह्न से युक्त सिक्तों 
को उसने दिया) जिससे प्रकट द्वोवा है कि हर्ष के किसी सिक्के 
पर वृषभ का भी चिह् था ,*एक सोने का भी सिक्का मिला जिसके 
मुख प्रष्ठ पर एक अश्वारोही की मूर्ति बनी हुई है और “हृष॑देय'' 
यद्द नाम अंकित है | दूसरी ओर एक देवी की मूर्ति सिंद्दासन पर 
बेटी है। इस सिक्‍के को भी हानले ने निश्चयात्मक रूप से दृप 
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का बतलाया है |! इनके संबंध में कुछ अधिक नहीं कहा जा 
सकता अंत में इतना कट्दना पयोप्त होगा कि हष ने चांदी के 
सिकझे गुप्तशेली (मधथ्यभारतीय ढंग) पर तेयार कराया था। 
उस समय इसी तरह के सिक्कों का समाज में अधिक प्रचार हुआ ! 
सोने के सिक्कों का चलना बंद द्वो गया। भारत में चांदी विदेश 
से आया करती थी । चांदी के सिक्कों के प्रचार से प्रकट होता है 
कि विदेशों स व्यापार में चांदी आती रह जिसका प्रयोग मुद्राओं 
के लिये होता रहा | 
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प्रयोदशश अध्याय 
धार्मिक अवस्था 


समझ उपलब्ध पाठ-सामग्री का सम्यक्‌ अध्ययन करने के 
पश्चात्‌. दर्षकालीन धार्मिक अवस्था के खंबंध में हमारे मन में 
कोई बहुत अच्छी धारणा नहीं उत्पन्न द्ोती | पहली बात तो 
यह है कि देश में विभिन्न प्रकार के धर्म तथा संप्रदाय प्रच- 
लित थे । दुसरे धम का जो वास्तविक भाव था बह कमेकांडों के 
नीचे दब गया था | तीसरी बात यह है कि इस काल में, इश्वर 
में सरल विश्वास रखने की अपेक्षा, दार्शनिक सिद्धांतों की सूक्ष्म 
विशेषताओं को अधिक महत्व दिया जाता था । इसके अतिरिक्त, 
देश में अंधविश्वास की अभिवृद्धि हो रद्दी थी और असहिष्यगुता 
का भाव फेल रहा था । जो लोग हिंदू तथा बौद्धधर्म के 
अनुयायी माने जाते थे उनमें ऐसे-ऐसे रिब्राज प्रचलित थे जो 
सदाचार अथवा नेंतिक आचरण के सवथा विरुद्ध थे । संक्षेप 
में हम यद्द कह सकते हैं कि भारवीय लोगों की धार्मिक अवस्था 
का अधःपतन प्रारंभ हो गया था । सारा देश एक धार्मिक क्रांति 
की ओर बड़े बेग के साथ अग्रसर हे) रह्दा था और ऐसे लक्षण 
स्पष्ठतः हृष्टिगोचर होते थे जिनसे यह प्रकट द्ोता था कि 
भारवें में प्रचलित धार्मिक पद्धतियों के कायापलट की आवश्य- 
कता शीघ्र द्दोगी । | है 

मद्दाकवि बाख तथा चीनी यात्री के संयुक्त असमाण से इस 
विषय में तवनिक भी संदेह शेष नहीं रह जाता कि धर्मां तथा संप्र 
दायों की विभिन्नता बहुत अधिक बढ़ गई थी। बाण दषेचरिव', 
तथ। काद्वरी' दोनों ग्रंथों में अनेक स्थलों पर देश के विभिन्न 
सप्रदूयों का उल्लेख करता है | बौद्ध-मुनि दिवाकर मित्र के 
आश्रम में आहत ( जैनी ), मरकरी ( परिन्नजाक ), श्वेतपढ 
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(श्वेतांवर जैन ), पांडुभिक्तु ( श्वेववखधारी भिक्ु ), भागवत 
( विष्णु के भक्त ), वर्णी ( ब्रह्मचारी ), केशलंचक ( जो अपने 
बाल उख!।ड़ कर फेंकते थे ) कापिल ८ सांख्य को माननेवाले ), 
लोकायतिक ( चार्वाक ), जैन (बौद्ध ), काणाद (वैशेषिक दशन 
के माननेवात्ते ), ओपनिषदिक € वेदांववादी ), ऐश्वरकारखिक 
( नैयायिक ), करंघम ( घातुवादी ), घर्मशासतत्री (स्मार्त ), पौरा- 
खिक, साप्ततंतव" शैत्र, शाब्दिक ( वैयाकरण ), तथा पांचरात्रिक 
( वेष्ण॒व-संप्रदाय विशेष ) एकत्रित थे। इन विभिन्न संप्रदायों 
के लोग बोद्ध मुनि के आश्रम में विद्याध्ययन करते थे। वे शंकाएं 
उठाते, उनका समाधान करते, वाद-विवाद करते तथा व्याख्या 
करते थे | उपरोक्त दलों में से कुछ तो वास्तव में धार्मिक संप्र- 
दाय नहीं, अपितु दशनशासत्र के विभिन्न दलों के प्रतिनिधि थे 
ओर शेष जेन, बौद् तथा ब्राह्मण संन्‍्यासियों के विभिन्न बग थे। 
इपक अतिरिक्त जिस समय महाराज हष अजिराबती नदी के 
तट पर मणितार। में पड़ाव डाल रहे थे उस समय जैन आहंव, 
पाशुपत, पाराश: दल के भिक्तु तथा ब्राह्मण विद्यार्थी उसका 
दर्शेन करने की प्रतोक्षा कर रहे थे।* पाराशरी संन्‍्यासी सुमवि 
जैन संन्यासी बोरदेव तथ, मस्करी ताम्रचूलक बाण के मित्रों में 
से थे ।३ 'कादुत्री” में महाश्वेता के आश्रम पर आहव, कृष्ण, 
बिश्रवस, अवलोकितेश्वर तथा विरिंचि की अनुयायिनी भिक्षु- 
सखत्रियों के उपस्थित रहने क। उल्लेख मिलता है ।* उज्जयिनी के 


१८इघषचरित?, प्र० ३१६ 
*जै.रातै; पाशुपतैः पाराशरिमिवर्शिमि;"“***«***** आदि 
--हर्षचरित?, प्रृ० ६७ 
3पाराशरी सुमतिः क्षपणको वीरदेवः '**** “* “मस्करी ताम्रनचूलकः 
--हिरषेचरित?, पृ० ६७ 
डमावतस्थ्यम्वकस्था म्विका या; कार्तिकेयश्य विश्रवसो जिनस्यार्या- 

छ » 

वलोकितेश्वरस्थाहतो विस्चिंस्य पुण्या:स्तुतीरूपास्यमानाम:* महाश्वे- 

तामू--“का दंत्री?, पृ० ३१४ 
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राजा ताडापीड़ के मंत्री शुऋूनाश के आँगन में हम शैव, शाक्य- 
मुनि के अन्नुयायी तथा क्षपणरू ( दिगंबर जेन ) को उपशित पाते 
हैं।* चीनी यात्री हेनसांग भी भारत के बहुसंख्यक मदों एवं 
संप्रदायों का उल्लेख करता है। बद्द लिखता हे--“ कुछ ( लोग ) 
तो सोरपुच्छ धारण करते हैं; कुछ मंडमाल द्वारा अपने को 
अलंकृत करते हैं; कुछ बिल्कुल नमन रहते हैं; कुछ अपने शरीर 
को घास वथा तख्तों से ढकते हैं; कुछ अपने बालों को उखाड़ते 
ग्रौर मंछों को कटवाते हैं; कुछ सिर के पाश्वे के बालों से जटा 
बना लेते हैं और सिर पर घुमावदार चोटी रखते हैं।*” 'जीवनी' 
में विभिन्न सं:दायों का वर्णन इस प्रकार [लिया गया है :--“भूत, 
निम्रंथ, कापालिक तथा चुडिक ( जटाघारी संन्यासी ) सभी 
विभिन्न रूप से रहते हैं । सांख्य तथा बैशेषिक के अनुयायियों 
में पाररपरिक विरोध है। भूत अपने को राख से आच्छादित 
रखते हैं निग्रथ नम्म रद्दते हें ***«*'कापालिक 
संप्रदाय के लोग अपने सिर तथा गले में हृडिडयों की माला 
धारण करते हैं तथा पहाड़ों की गुफओं और खांहों में निवास 
करते हैं । चूडिक गंदे कपड़े पहनते ओर बिल्कुल सड़ा हुआ 
भोजन करते हैं ।३ 
उपरोक्त उदाहरणों वथा उद्धरण स यह स्पष्ट हो जावा है 
कि श्रीहष के शासनकाल में, भारत के अंदर विभिन्न धार्मिक 
संप्रदाय, दार्शनिक दल तथा संनन्‍्यासी बर्ग थे । ज्ञाव होता है 
कि हिंदू-धर्म के अंतर्गत जितने संप्रदाय थे, उनमें शेष संग्रदाय' 
सबसे अधिक प्रबल था । थानेश्वर नगर में भगवान खंडपरशु 
( शिव ) की पूजा घर-घर होती थी।, हम पीछे लिख चुके है 





१'कादंबरीः--रिडिंग-कृत अनुवाद, प्र० २१७ 
वादस, जिल्द १, एृ० १४८ 
“जीवनी, ४० १६१-१६२ 
ब्गद्दे यहे अपूज्यत भगवान खंडपरशु:--पंचरित्त. १० ९५१ 
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रे 


कि बौद्धधम में दीक्षित होने के पूते हष शिव के भक्त थे | बाय 
ने, हष से भेंट करने के लिए अपने घर से प्रस्थान करने के पूब 
देवों के देव महादेव की मूतत की पूजा की थी | उसने सर्वप्रथम 
मूर्ति को दूध से स्नान कराया ओर फिर बढ़ी भक्ति के साथ 
सुगंधित पुष्प, धूप, गंध, ध्वज, बलि, विलेपन तथा प्रदीष 
चढ़ाया |? यद्ां साधा रणतया पर्चाशत पंचोपचार के अतिरिक्त 





जिस पद में श्रीहृष श्रे मेंट करने के लिए बाण की यात्रा की 
तैयारी का वर्णन है, वह बहुत ही मनोरंजक तथा उद्धुत करने योग्य 
है। वह पद इस प्रकार है।--- 

गथान्यध्मिन्नहन्युत्थाय प्रातरेव स्नात्वा घृतधोतघवलदुकूलवासः 
गद्दीताक्षमालः प्रास्थानिकानि सूक्तानि मंत्रददानि च बहुश: समावत्य- 
देवदेवस्थ विरुपाज्ञस्य ज्ञीरस्नापनपुर/सरां सुरमिकुसुमधूपगंधध्वजजवलि 
विल्लेपन प्रद! पबहुलां विधाय परमया भक्‍त्या पूर्जा **** भगवंतं ग्राशु- 
शुज्ञणि हुवा दत्वाद्यम्न' यथा विद्यमान द्विजेभ्यः प्रदक्षिणीकत्य प्राड, 
मु्खीं नंचिकीं ** ' शुक्लांगराग: शुक्लमाल्यःशुक्लवासा** ** 'गिरि- 
करिकाकतकण पूरकः शिखासक्तसिद्धाथक: पितुकनीयस्या स्वला . **' 
" 'दत्ताशीर्वाद:*** * “* 'गुरुमिरभिवा दितैराघ्रातः शिरसि शोभने मुहूते 
“*“*'पूर्णंकलशमीक्षमाणः प्रण॒म्य कुलदेवताभ्य: कुसुमफलपाणिभिर- 
प्रतिरर्थ जयद्विनिजद्विजैरनुगम्यमान: प्रथमचलितदज्ञषिण चरण? प्रीतिकूटा- 
न्निर्गातु--“इघंचरित?, प० ६१-६२ 

श्र्थात्‌ दूसरे दिन त्रिल्‍्कुल प्रातःक्नाल 33 +९ तथा स्नान कर 
उसने श्वेत रेशम का वस्त्र धारण किया ओर रुद्राक्ष को माला लेकर 
यात्रा के लिए प्रस्थान करने के उपयुक्त सृक्तों तथा मंत्रपदों का बार- 
बार उच्चारण किया। फिर मूर्ति को दूध से स्नान कराके दीपक, 
विलेपन, बलि, ध्वजा, गंध तथा सुगंधित पुष्पों से उसने शिव की पूजा 
की | फिर अ्रम्ि को आहुति देकर अपनी सामथ्य के अनुसार ब्राह्मणों 
को धन वितरित किया ! पूब-दिशा की ओर मेँद करके गाय की प्रदक्षिणा 
की और श्वेत अंगराग, श्वेत माला तथा श्वेत वस्त्र धारण किया। 
कामों को गिरिकृणिक्रा पुष्प से अलंकृत किया। अपनी शिखा पर 
सफेद सरसा रक्‍खा | पिता की छोटी रन ने उसे आशीवांद दिया । 


बेरे? | दषबर्द्धन 


हमें ध्वज तथा विलपन का उल्लेख मिलता हे | कामरूप के 
राजा भारकर बमो ने यह प्रतिज्ञा कर ली थी कि शिव के अति- 
रिक्त अन्य किसी देवता के सामने में अपना मस्तक नहीं भ्ुका- 
ऊँगा ।" शशांक की अत्याचारपूर्ण शित्रभक्ति प्रसिद्ध ही है। 
शिवजी घरों में अचो के रूप में और मंदिरों में--जिनकी संख्या 
देश में बहुत थी-मूर्ति तथा लिंग के रूप में पूजे जाते थे 
हषचरित' के प्रथम अध्याय में हम सावित्री को सोन नदो के 
तट पर शिवजी की पूजा के निमित्त बालू क लिग बनाते हुए 
पाते हैं। बह 'मुद्राबंध', पंचत्रह्म' प्राथना तथा 'ध्रवागीति! आदि 
उपयुक्त क्रियाओं के साथ शिव के अष्टरूप की पूजा करती तथा 
अष्टपुष्पिका चढ़ावी है ।* 

द्ेनसांग जलंधर, अदिक्षत्र, मालवा, महेश्वरपुर, लंगल 
( मेकरान का पूर्वी भाग ) तथा फ-ल-न के राज्यों में पाशुपत 
संप्रदाय का उल्लेख करता है। मालवा में तो इस संप्रदाय के 
लोग अत्यधिक संख्या में थे ।३ उज्जैन में स्थित मदह्दाकाल का 
मंदिर संपूर्ण देश में प्रसिद्ध था । उसका उल्लेख बाख ने “कार्द॑- 
बरी' में अनेक स्थलों पर किया है ।* शिव का एक विशाल 
प्रणाम करने पर गुरुजनों ने उसके मस्तक को सधा, शुभ मुद्ृत्त में भरे 
ए घड़े को देखा, कुलदेवताओं को प्रणाम किया। उसके निजी 
ब्राह्मण द्वाथ में फल-पुष्प लिए उसके पीछे हो लिए। इस प्रकार वह 
पहले दहने चरण को आगे रख कर (अपने गाँव) प्रीतिकट के बाहर 
निकला । 

अयमस्य शेशवादारभ्य संकल्पः स्थाग़ुपादारविन्दद्वयाद्वते 
नाइमन्यं नमस्कुर्यामिति--इषचरित,? पए० २६५ 

+'हपेचरित?, प्ृ० ३२ 

आवाटस, जिल्द २, ४० २४२ 

अ््रह््ति *“* आत्मनिवासोचिता भगवता महाकालाभिधानेन 
अपरेव समुत्थापिता ( उजयिनी नाम नगरी ), 'कादंबरी?, पृ० ८४ 
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सै ढेर बमसारस में था। इस नगर में शिव के दश सदृस्न अनन्य 
भक्त थे और लगभग १०० फ्रीट ऊँची उनकी एक धातु की मु्ति 
थी । 
महाराज हृष के समय के बहुत पहले ह्वी शिव की उपासना 
का सवन्र प्रचार हो गया था | बंगाल के समाचारदेव, जयनाग 
आदि शासक, उड़ीसा के शैलोद्भव-वंश के राजा तथा वलभी के 
मेत्रक लोग भी शिव के उपाखक थे | शिव की पूजा विभिन्न 
स्थानों में, 'कालेश्वर?, 'भद्वेश्वर', 'आम्राट केश्वर' आदि विभिन्न 
नामों से होती थी । भीटा में जो धार्मिक मुहरें उपलब्ध हुई हैं 
उनमें स अधिकतर गुप्तकाल की हैं | पाँच मुदरे जिनमें 'कालं- 
र', काल्लेश्वर', 'भट्टारक?, 'भद्रेश्वर', तथा 'महेश्वर! के नाम 
अंकित है, शेवधर्म की निद्र्शिका हैं | शैब चिह्नों में लिंग (मुहर 
नं० १४-१६), परशु के साथ संयुक्त त्रिशूल्न (नं० १४) नंदीपाद 
तथा नंदी (बेल) मुख्य हैं ।* बसाढ़ नामक स्थान में जहां प्राचीन 
वैशाली का नगर था एक मुहर प्राप्त हुई है ।! उस मुद्रर पर 
लिंग का चिह् बना हुआ है ओर उसके दोनों पाश्व में त्रिशूल 
का चिह अंकित है। 'मत्स्यपुराण' के कथनानुसार बनारस में 
स्थित अष्ट प्रधान लिगों में से एक आपम्राटकेश्वर का भी था । 
शिव अपने भयानक (उग्र) रूप में कापालिकेश्वर के नाम 
से प्रसिद्ध थे। कपालिफरेश्वर के उपसक अपने सिर तथा गले 
में हड्डियों की माला पहनते थे। कापालिक यवति"*“*'भेरवा 
चाय का वर्णन है 'हषचरित' में मिलता हे ।४ उसने श्मशान 
भूमि में अपने अनेक सद्दायकों के साथ जिनमें राजा पुष्यभति 
भी सम्मिलित था, बीभत्स क्रियाएं संपादिव की थीं। उसने महा- 


१वाटस, जिल्द २, प्ृ० ८७ 
२आककिश्रालॉजिकल सर्वे श्ाक़ इंडिया'--१६११ 
उव्ी, १६०३-४ ४० ११५०-१११ 

४हर्पचरित? , ए० १६१-१७१ 
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श्मशान में ज्ञाकर महाकान हृदय नामक महामंत्र का एक करोड़ 
बार जप किया था । इसके पश्चात्‌ उक्त यति ने कृष्ण दुख, कृष्ण 
वर्ण का उच्णीष (साफ़ा) तथा कृष्ण अंगराग धारख कर और 
शव के वक्षस्थल पर बैठकर, कृष्ण-चत॒दशी की रात्रि को, वेताल- 
साधना” की थी । 

शिब की पूजा राजा ओर प्रजा दोनों ही करते थे। शूद्र- 
लोग भी उनकी उपासना करने से वर्जित नहीं किए गए थे। 
हिंदू देवी-देवताओं में शिव का स्थान सब-प्रधान था | 

यदि शिव सवं-प्रधान देत्रता थे, तो वष्णु का नंबर दूसरा 
था; किंतु दोनों के स्थान में अधिक अंतर न था। महाराज द्वषे के 
समय में भागवत-धम वस्तुतः बहुत पुराना दो गया था ! इस 
स्थान पर उसकी उत्पत्ति की कथा लिखने की आवश्यकता नहीं 
है | यहां पर केवल इतना कह देना पर्याप्त होगा कि गुप्तवंश के 
अनेक सम्राट भागषतधम के पक्‍के अनुयायी थे। यही नहीं, 
उन्होंने उसे भारत की वत्कालीन प्रचलित धामिक प्रणग्लियों में 
एक नया महत्व प्रदान किया था। विष्णु की उपासना का प्रचार 
बहुत व्यापक था। इसका प्रमाण हमे गुप्तकाल के बहुसंख्यक 
लखों से मिलदा है | गुप्त-स वत्‌ २०६ (५२८-२६ ३०) के महाराज 
संक्तोभ के कोहदवाले ताम्र-दानपत्र में न केवल 'भागवत' शब्द 
का ही प्रयोग किया गया है, प्रत्युत उसमें उस धर्म का पसिद्ध 
मंत्र 'आ नमो भगवते वासुदेवाय” भी उद्धत है ।१ भीटा की 
मुहर नं० २१ में भी यह मंत्र अंकित मिलता है । भीटा की खुदाई 
में जो मुहर प्राप्त हुई हैं, उन पर लक्ष्मी, हाथी, शंख तथा चक्र 
के बैष्णवधमं-सूचक चिह्न अंकित हैं ।* 

महाराज हु के समय में वैष्णबधम के प्रचार का प्रमास 


अर -क-. >नन-आ->--+-क “०3० 


" देखिए, फ़कु दर कृत 'रिलीजस लिट्रेचर थ्राफ़ इंडिया?, ४० १४३ 
+आकिश्रालॉजिकल स्व श्राफ़ इंडिया'--१६११-१०२१, ४० २० 


धामिक शअ्रवस्था | ३३७ 


हमें इस बात से मिलता है कि बोद्ध मुनि दिवाकर भिन्र के 
अ्राश्रस में पांचरात्रिक तथा भागवत संप्रदायों की भी गणना 
कराई गई है | पांचरात्रिक बैष्णब संप्रदाय विशेष के लोग थे । 
धार्मिक क्रियाओं को उनकी प्थ्॒क्‌ योग-पद्धवि थी, मूरवियों तथा 
मंदिरों के निमाण के लिए उनके अपने खास नियम थे। भाग- 
वतधम के अनुयायी विष्णु की उपासना तथा वैदिक क्रियाओं का 
अनुसरण करते थे । वे स्मात बैष्सव थे" ओर इश्वर के संबंध 
में अबतारवाद सिद्धांत मानने वाले थे। उन्होंने कृष्ण वथा 
राम को अविनाशी देश्वर का अवतार माना । ब्रज के स्वामो , 
गायों की चरानेबाले ओर गोपियों के प्यारे श्रीकृष्ण की पूजा 
भी वेष्णवों में होने लगी | बाख ने कादंबरी' में अनेक स्थलों 
पर कृष्स के पुराख-वर्णित, बीरता- पूर्ण कार्यों का उल्लेख किया 
है | श्रीदष के समय में और उनके बहुत पहले ही कष्ण को पूर्ण 
रूप से मान लिया गया था ।* 


हिंदू देवताओं में तीसरा स्थान सूय को प्राप्त था। भारव में 
सूर्योपासना की प्रथा कम-से-कम उतनी ही प्र।चीन है, जितना 
कि ऋग्वेद, और उसका प्रचार प्राय: उतना ही व्यापक था जितना 
कि शिव की उपाखना का। मद्दाकाव्यों में ह में सूय के उपासकों 
के संप्रदाय का उल्लेख उपलब्ध होता है, वे सौर कहलाते थे । 
'बिष्णुपुराण” तथा “भविष्यपुराणख? में कुछ ऐसे पद मिलते हैं 
ज़ो यद्द्‌ प्रमागश्ित करते हैं कि सौर-संप्रदाय पर ईरानी सभ्यवा 
का प्रभाव पड़ा था | वराहमिहिर का कथन है कि मूर्तियों तथा 
झरंदिरों की स्थापना सग अथवा शाकद्वीपी ब्रक्षख-पुज्ारियों के 


१फ्रंक हर, 'रिलीजस लिटरेचर आफ़ इंडिया, ४० १४२ 

+देखिए कालिदास का 'मेघदृत!--वहणेव स्फुरितरचिना गोप- 
वेशस्य विष्णो: |? 

बेर 
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द्वारा होनी चाहिए ।* दृष के जन्म के अवसर पर, प्रचलित प्रथ!- 
तुखार नवजात शिशु का आगम बतलाने के लिए ब्योधिष-विद्या 
के जो बढ़े-बड़े विद्वान आए थे, उनमें तारक नाम का भी एक 
ध्योतिषी था। वह भोजक अथात्‌ मग था। टीकाकार लिखता 
है 'भोजको रविमचंयिता?, अर्थात्‌ भाजक उसे कहते हैं जो सूय 
की पूजा करता हो ।* 

गुप्तकाल में आद्यास-धर्म के पुनरुद्धार के साथ अन्य पौरा- 
खिक देवताओं की उपासना के समान सूर्योपासना का भी लोगों 
में अवश्य द्वी व्यापक प्रचार हो गया होगा । इस बाव का प्रमाण 
हमें कुछ लेखों से भी मिलता है कि लोग सूय्यदेव की उपासना 
करते थे । उदाह्रणखाथ मांढसोर के लेख में लिखा है हि ४३७ ३० 
में जुलादों के संघ ने सूय का एक मंदिर बनवाया और उसी 
संघ ने ४७३ ई० में उसका जीखोद्धार कराया। श्रीहृृष के पिवा 
महाराज प्रभाकर वर््धन की आदित्य-भक्ति का उल्लेख हम पहले 
ही कर चुके हैं ओर यद्द लिख आए हैं कि ह॒थे स्वयं शिव, सूर्य 
तथा बुद्ध तीनों की उपासना करते थे । 

बाप उज्जैन के लोगों को सूय का उपासक बवलावा है ।5 
चीनी यात्री हेनसांग के कथनानुसार मूलस्थानपुर में. सूय का 
एक प्रसिद्ध मंदिर था। मूर्ति स्वसे-निर्भित थी और बहुमूल्य 
पदार्थों से अलंकृत की गई थी । उसमें अलोकिक शक्ति थो और 

१इस सपूर्ण विषय पर देखिए, फ़क इर-कृत--“रिलीजस लिटरेचर 
श्राफ़ इंडिया), १० १४९-४३ 

रत्रिकालशान ' *** भोजकस्तारको नाम गशकः समुपसृश्य 
विजञापितवानू--(इषचरित?, पृ० १८४ ह 

टीकाकार 'भोजक” शब्द की टीका इस प्रकार करता है :-«« 

भोजक रविमचंबिता--पूजकादि भूयसा गणका भवंति ये मया 
इति प्रसिद्दा: | 

3दिवसेनेव मित्रानुवतिना--कादंचरी?, प्र० ८८ 


धामिक अवस्था [ ३३६ 


उसके गुस दूर-दूर तक फेल गए थे। बहां पर स्त्रियां +रंवर 
बारी-बारी से गाया-बजाया करती थीं | दीपरु राव भर जलते 
रहते थे | फूर्तों को भोनी-भीनी सुगंव बराबर आती रद्दती थी। 
समस्त भारत के राज़ा और सरदार वहां जाते और मूति पर 
बहुमूल्य पदार्थ चढ़ाते थे। उन्होंने विश्राम-गृह भी बनवा विए 
थे, जहां लोग मुझत में ठदरते थे। रोगियों और ग़रीबों के लिए 
भोजन, शरबत और ओषाबि का प्रवध भी वे अपनी ओर से 
करते थे | इस मंदिर में हर समय विभिन्न देशों के लगभग एक 
हज्जार यात्री प्रार्थना करने के लिए »ोजूद रहते थे।* 
अन्य देवताओं में जिनकी उपासना उस समय प्रचलित थी, 

कुमा र, कुबेर, विरंचि, कामदेव, नवग्न; तथा दशावतारों का 
उल्लेख किया जा सकता है। इन देवता शभरों की पूजागंधादि द्रब्यों 
से को जाती थी और मंदिरों में उनकी मूरियां स्थापित बी 
जाती थीं । 

उपरोक्त देवताओं के अतिरिक्त उस समय अनेक देवियों की 
भी उपासना की जाती थी । उन देवियों में चं(७ का, दुगो, मातृका 
आदि के नाम उल्लेखनीय हैं | महाराज हष के द्रबार में जाते 
समय ब।|ख को पहले ही दिन माग में एक कंज मिला था| उस 
कूज के द्वार के वृक्षों पर कात्यायनी देवी की मूर्ति बनी हुई थी।* 
दुर्गा देवी का उल्लेख बाण अनेक धार करता है। यहांपर हम 
केबल एक उदाहरण देंगे। महाश्येता के आश्रम से उष्जेन वापस 
जाते समय चंद्र'पीड़ ने जंगल के बीच एक लाल मंडढा देखा था, 
जिसके पाख चं.डका का स्थान था। एक धार्मिक बृद्ध द्रविड़ 
उसीके समीप एक कुटिया बनाकर रहता तथा स्थान की रख- 

१वाटस, जिल्‍द २, पृ० २५४ 

र्प्रथमेडदनि पश्चिकजननमक्रिस्थमा ण॒प्रवेशपादपोत्कीणकात्यायनी- 
प्रतियातन॑ **०*०**'*“*'चंडिकायतनकाननम्‌ भ्रतिक्रम्य मल्लकूट- 
नामानम्‌ ग्राममगातु--हषेचरित, ५० ६२ 


शैशें० || दषेवद्धन 


बाली फराकक्रथा॥" पुन्न की लालखा से राजा शुद्रक की रानी सिद्ध 
परहात्माओं, का सम्मान करती तथा चंडिका के मंदिर में सोती 
हुई दखल! हताई दे.। इस प्रकार ज्ञात होता है कि शेष, वैष्णव 
क्या छोर की भाँति शक्ति-सं प्रदाय भी इस काल का मुख्य-सं प्र- 
हपिथाक इस संप्रदाय के लोग बहुबा भीषण और बीभत्स 
कियाओों के: साभ अपनी उपासना करते थे! जब भीहर्ष अपनी 
हाजधानी- में पहुँचे, जहां महाराज प्रभाकरवद्धेन सृत्युशय्या पर 
अड़े थे, तथ' उम्होंने देखा कि देवताओं तथा प्रेवों को प्रस्मभ्न 
करने के किए अनेक अकार की क्रियाएं की जा रही हैं| एक 
रात पर एक द्रविड़ मुदं की खोपड़ो चढ़ाने को उच्चतर था और 
ब्रेताल की व्रिलती कर रहा था | एक दूसरे स्थान पर एक आंध्र 
दिशक्ास्ती अपने दोनों हाथों को ऊपर उठाए हुए चंडिका को 
प्रसन्न/कर रद्दा था । इसका एक दूसरा पाठ है, जिससे यह 
अथ निकलता है कि आंध्र बलि किए हुए पशु की अंन्डियों से 
ध्डिका की प्रसन्न कर रहा था ।* चंडिका के पशुवलि देने वथा 
म्रदिरा चढ़ाने की प्रथा देश के अनेक भागों में प्रचलित थी । 
ाक्तपसंप्रदाक के लोग नरबलि को भी बुरा नहीं सममते थे | 
प्रशस समम्र द्वेनसांग नाव-द्वारा अयोध्या से अयोमुख जा रहा 
था, उस समय कुछ ठगों ने उस पर आक्रमण किया था। उन्होंने 
घीनीः ग्रात्ती को निष्ठुर दुगों देवी. की बलि-बेदी पर चढ़ा देने 
का मिश्यिय. कर लिया था| संयोग-वश ही देनसखांग उस समय 
कक ककी.+-- ५) ५ 

7 7#774कज्दमरै), 9० ३२३४-२५ १ 

४४» ैसर्डिक गदेषु सुष्वाप*** “'मातृुभवनानि जगाम--कार्द॑तरी! 
(काले), ४० १०८-६ 

: +७क्षम्रिम्मेडोपद्दा रणोद्यत द्वविड़प्राथ्यमानमानामदकं--कचिदांधो- 
पर्मिपसार्मवी हवैप्रोपयाच्यमान चंडिक॑-- इष चरितः , 7० २१४ 
४व्रधेपिवाच्यमान आदि इषेचरित “प्प्ृठ २३७ 4605 .»,): 


धार्मिक अवस्था [ हे 


गीत के मुंह से निकल कर भाग सका जा १९ कार्टयर्श में लिखा 
के मातंग नामक शबर-सरदार दु्गों के जिशूल की माँवि भसों 
हे रक्त से भीगा हुआ रहता या ।, हथियार रखते-रखते सके 
कृधों पर निशान तथा घटठे पड़ गए थे 7कालीः को रक्त व्वदा मे 
के लिए वह इन हथियारों का प्रयोग कस्ता, था.* शलेर कोक 
दुगो को नरमांस चढ़ाते थे । दुगो कींमूर्दि के एके हाथ-में खज्ज 
रहता था । एक स्थान पर लिखा है कि विंश्य के:धर्न में'जों गेंडे 
थे, उनके दाँत इतने भयानक द्वोते थे जिसना"कि दुरगों का खक्# 

दुर्गा अपने उदार तथा दयालु रुप भें भी- परम जाती थीं। 
उदाहणाथ हम रानी विलासवती को : दुर्गा १९ ल्लाऊ (खीलैं') 
खीर, पूबे ( अपूप ). पलल (तिलमिश्रित अन्न) सुगंधित पदार्थ! 
बहुत-सा फूल तथा धूप-दीप आदि चढ़ाते' हुए पाते हैं।% . ४ 

इन पौराणिक देवी-देवताओं की पूजा के साथ-साथ ब्राहिख, 
क्षत्रिय तथा बैश्य लोग इस समय भी प्राचीन बैदिक यञ्ल करते 
थे। वास्तव में गुप्तकाल में वेदों के प्राचीन ग्राद्लिक घममे का! प्र बल 
रूप से पुनरुद्धार हुआ था ।* महाराज के शास्रन+कककु सं 


७७७७७ 
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४ रो $ जज ५ टी 
"जीवनी, पृ० ८७ । » 75 'भड। 
*अंबिकातिशूलमिव महिषरुषिराद्रक  यम्‌, (-कारदंबरी*, श्रछ+४हि' 
3चंडिकारुधिरवलिप्रदानाथ मसकन्निशित शस्वीलते खकिषमितेशि सरे - 

शभुजयुगलेन उपशोभितम्‌ | 'कादंवरी?, पृ०एछछ&, $ (हा +४ 
अकात्यायनीव प्रचलितखडगभीषण “कार्दत्रद्ी?,'छहु० 'हे८ .. *' 
*अ्रपरिमितकुसुमधू रविलेपापूपपललपायसथलिला जकलित महेर है- 

रंत्रादेवीसपर्या मात तान-'कादंबरी?, ० १०६ ४४ि कछिती ' 
*वैदिक याशिक धर्म की उन्नति में तौद्रपर्मानलमी भौंये राजि!थ्ों 
ने ध्याघात पहुँचाया। कितु शु'ग वंश के राजाओं'के हरे 3संकी 
पुनरुजीवन बड़े प्रशेल वेग के साथ हुग्रा। दक्तिण' के शीशपषीहन राजा 
भी ब्ाक्षण दवी थे, याशिक-घमम के प्रतल समथक ये। शातबाहन बश के 
दूसरे राजा के संत्रंध में तो उल्लेख मिलता हैं कि उतने, अनेके वैदिक 
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यह धम फिर क्षोकप्रिय बन गया और उसकी शक्ति प्रबल हो 
गई । इसका भय भी सीमांत्कों को है। उनके महान आचाय॑ 
कुमारिलभट्ूट संभवत: कन्नोज के राजा के समकालीन थे | बाण 
के पिवृठयगण मीमासा-शास्त्र के प्रद्ांइ पंडित थे और वे वाज- 
पेय, प्रिष्टोम तथा अन्य वेदिक यज्ञ करते थे । 

“इषेचरित' में यज्ञों के उठते हुए धूत्र क। उल्नेख अनेक 
स्थ्ों पर मिलता है। थानेश्वर नगर का वणन करता हुआ 
बाण लिखता है कि इसकी दशों दिशाएं यज्ञों की सहख्नों बवा- 
ज्षाओं से दीप्यमान रहतो थीं।" महाराज प्रभाकरबद्धंन के शासम- 
काल के पास-पास लगे दुए यूपों के समूह से ऐसा प्रतीत होता 
था कि मानों सतयुग अंकुरत द्ोने लगा है ओर चारों दिश,ओं 
में फेलनेवाले धुएं से ज्ञात दोवा था कि कलियुग भाग रद्दा 


है ।* 





यज्ञ किया । ज्ञात होता है कि वेदों के याशिक-धर्म॑ का प्रधान केंद्र 
दक्षिण में थ', ज. के अनेक ज्षतिय-वंशी राजा--जैसे पल्चत्र, सालं- 
कायन, विधु हंडी तथा वाकाटक अश्रादि--अनेक यशों के संपादक 
बताए, गए हैं। चालुक्य वंश के राजा भी वैदिक धर्म के समर्थक ये । 
कीर्तिवर्मा का बदामीत्राला गुम-लेख जो ५७८ ई० का है. चालुक्यों 
को अ्रम्मिष्येम, वाजपेय, पॉडरीक, बहुसुवर्ण तथा अ्रश्वमेध यशों का 
कर्ता बतलाता है । उत्तर में कुशान-वंश के दीघंकालीन शासन के 
कारण उसका महत्व कुछ कम हो गया था और बहुत दिनों तक 
लोगों ने उसकी उपेज्ञाक्री थी; किंतु तीवरी शताब्दी में ध्ाॉरशिव 
राजाओं और चौथी सदो में गुम राजाओं ने उपका पुनरुद्धार किया | 
भारशिव राजाओं को 'दशाश्वमेधाव मर उस्नात्‌! कहा गया है और सपुद्र- 
शुप्त का यह वर्णन--विरोत्सन्नाश्वमेषा इती'--प्रसिद्ध ही है। 
"ज्वलन्मवशिखि सहस्त्रदी-्यमानदशदिग॑त: --4६पैचरित?, पृ० ७२ 
' अ्यत्मिश्व राजन निरंतरैयुप्रनिकरैरंकुश्तिमिव कृतयुगेन दिछ मुख 
वसर्पिमिरध्वरधूमे पलायितमिवंकलिना-«दर्षचरितिः, पृ८ १७५ 
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कहते हैं कि बाज के संबंधियों के घर्रों में छोटे-छोटे कृष्ण- 
खार नाम के बकरों के इधर-उधर घुमने-फिरने से पशु यज्ञों भा 
होना सूचित होठः था !* मणितारा नामक रथान पर शिबिर में 
हष से भेंट करने के बाद महाकवि बाख ने यायजूकों को अप्मि 
में वषट्कार करते हुए देखा था।* ब्राद्मखगण नियमपूर्वक बैदिक 
अग्निदोत्न का पाजन करते थे । एक स्थान पर हमें यह वर्णन 
मिलता है कि अग्निद्रोन्न क्रियः का धूम्र कलियुग के दोषों को हृरस 
करता हुआ आकाश को प्रसन्न बना रहा था | ब्राह्मण लोग 
नियमपूवे 5 प्रात: तथा साय॑ दोनों समय संध्या भी, करते थे । 
बाण के संबंधियों के यहां जो विद्यार्थी विद्ययध्ययन करते थे उनके 
संबंध में मिलता है कि वे संध्ण समय अपने श्रांत एवं व द्व बेदी पा 
बव्राय (श्रोत्रिय ) से आज्ञा पाकर संथ्था करते थे ओर जढदी में 


ऋषकों का उच्चारस करना भूल जाते थे ।३ 

प्रत्येक गृहर्थ का क्तोठ्य था कि वह पंचयज्ञ. भूतयशज्ञ 
मनुष्य यज्ञ, पितृय ज्र, देवयज्ञ तथा ब्रह्मयक्ष करे | गो तथा ब्राह्मसों 
की पूजा देवताओं की भावि होती थी । किसी ब्राह्मण को द/न 
देना बड़े पुण्य का काम समझा जाता था | ब्राह्मणों को भोजन 
कराना, उन्हें गाँव दान करना अथवा सोना. चाँदी गो आदि 
उपहार रूप में देना उछचक्रोटि का धार्मिक काय भाना जाता था | 
डिंतु दम उसे स्वयं अपनी शक्ति-सामथ्य के अनुसार ब्ाक्षणों को 
दान देते हुए पाते हैं ।* 

भारतबासी करोड़ों की संख्या में गंगाज्ञी के भक्त थे । हेन 

क्रीडत्कृष्णमा रछागशावप्रकरितपशुवंधप्रतंधानि--ह ष॑ चरित पृ० ७२ 

डयजशातात्रपतित्रगाणी पकीयवद्दिषि प्रोत्तेनस जातवेदतिहवीरि बषट 
कुवति यायजूकजनें--“हषचरित?, १० १०५, 


उग्नलसवृद्धभोत्रियानुमते गलदुप्रंथदंडकोद्वारिणि संध्या समबंधीर - 
यति--ह५चरित?, १० १११ 
बदत्वाद मरा यथा विद्य माने दविजेम्यन्‍-- £पचरित?, प्र० ६१ 
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सांग इस पविन्न नदी का उल्लेख इन शब्दों में कहता है, “जन- 
साधारण साहित्य में इस नदो को 'पुण्यज ल” कहता है । गंगाजी 
में एक बार स्नान करने से पापों का पंज नष्ट हो जाता है। जो 
क्ञोग इसमें उब्रकर मर जाते हैं उनका रुवग में आनंद के साथ 
पुनजन्‍्म द्ोता है । जिस मत व्यक्ति के फूल इस नदी में प्रवा- 
हित किए जाते हैं, वह किसी बुरे स्थान में नहीं जाता, लहरें उठा 
कर वथा नदी को आंदालित करने से ( हाथ पेर मारने ओर 
जल को पीछे ढक्रेलने से ) मृत आत्मा मुक्त हो जाता है ।१” 

हष के समय में बहुसंखपक तीथस्थान थे, जहां प्रतिवष हज़ारों 
आदमी दशन करने जाते थे। गंगा तथा यमुना के संगम पर 
स्थित प्रयाग एक महत्वपूर्ण तीथेश्थान था । वहां हज़ारों यात्री जाते 
थे। नदियों के संगम पर एक पवित्र भूमि थी, जिसे लोग मद्दा- 
दू,न छोत्र कहते थे। वहां पर श्रीहृ्ष प्रति पांचवें वर्ष दान-वितरण 
करते थे इस तीथ स्थान में दान करने बड़े पुण्य का काम सममा 
जाता था । बहुत से व्यक्ति रवग-ग्राप्तिकी आशा से संगम के पवित्र 
जल में मरन के लिए आते थे।'* गंगाद्वार , आधुनिक हरद्वार) 
में दूर-दूर के प्रदेशों से कई हज़ार आदमी गंगा में स्नान करने 
के लिए एकत्रित होते थे | धमात्मा राजाओं ने यहां पर पुण्य- 
शालाएं बनवा दी थीं, जहां उन लोगों को मुफ़्त में स्वादिष्ट 
भोजन बॉटा जाता था, जिनके न कोई मित्र रहता था और न 
"कोई संबंधी ।३ थानेश्वर के पास स्थिव कुरुक्षेत्र भी एक पविन्न 
स्थान समम्का जाता था । 

यद्वं पर संच्षेप. में यह लिख देना उचित है कि उस समय 
भी प्राचीन कक की भांतिं लोगों में प्रकृति के जड़ पदार्थों की 
च्ब्क हक कु गज 
/ » वादस; जिहदे, ३३ ६९ ,जेदे&,;... 5.0. कक, "७६६ 

भवही, १० ३६४ 8 ३३ 250 (पे, *»- 

ग्हो, ए७,हैर, . . ॥ वर सिफआ ७ 7१ 
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पूजा प्रचलित थी। पीपल तथा अन्य कतिपय बृक्ष पूजे जाते थे ।* 
इसी प्रकार ओर भी निर्जीब पदार्थो' की पूजा की जाती थी। 
व्यवसायी लं.ग अपने रोज़गार के श्रीजारों की पूजा करते थे । 
ऐसे पवित्र तालाब तथा नदियां भी थीं जिनका लोग विशेष-रूप 
से सम्मान करते थे। 

हमें यह भी स्मरण रखना चाहिए कि जैनियों तथा बोढ़ों 
के अतिरिक्त विभिन्न वग के हिंदू परित्राजक भिक्षान्न-मात्र से 
जीविका-निवोद करते हूए देश के विभिन्न स्थानों में पयेटन करते 
थे। उनके पास कोइ ऐसी बस्तु नहीं होती थी, जिसे वे अपनी 
कह सकते | वेद्य महोदय के कथनानुसार “भ्रत्रज्या के लिए प्राचीन 
काल से भारवीयों में एक तीव्र आकांक्षा थी।* बाख' अपने पंथ 
में हिंदू संन्‍्यासियों के अनेक वर्गों का उल्लेख करता है--उदा- 
हरणाथ मस्करी, पाराशरी आदि। ये क्षपणक कहलाने वाले 
जेन भिन्ु ओं वथा बौद्ध श्रमणों से भिन्न थे। द्वेनसांग अपने 
अमण बृूत्तांतव में उनका वर्सन रोचक ढंग से करवा हे। राजा 
क्ञोग उनके साथ बड़ा सम्भ्ानपूर्स व्यवहार करते थे। वे उन्हें 
दरवार में आते के लिए बाध्य नहीं कर सकते थे ।३ हां, इतना 
अवश्य था कि कभो-कभी दुष्ट लोग भी संन्यासियों में सम्मिलित 
हो जात थे। सम्राट हष का दर्रन करने के लिए जानेवालों में 
बाख पाराशरी तथा जेन एवं बौद्ध भिछुओं--दोनों का वन 
करता है ।* वह अपनी “कादंवरी' में लिखता हे कि शुऋनास 
का द्रवार, शाक्यमुनि के उपदेशों में पारंगत रक्तवस््धारी पुरुषों 

अश्वत्यप्रभतीनुपपादितपूजान्‌ महावनस्पतीन्‌ कृतप्रदक्षिण बवंदे 
“- का दंतरी? 

>वाटस, जिल्द १ पृ० १६१ 

'बूद्ढी, १५,१६६ + «७. 
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से भरा हुआ था । राजा के अंतःपुर तक जाने बालों में विभिन्न 
संप्र:य की बृद्वा संन्यासिनी खस्रियों वा उल्लेख ग्रंथों में मिलता 
है।" कादृंबरा के भवन में उसकी सखी महद्दाश्वेता को चंद्रापीढ़ 
नेर्पा ब्राजिका स्लियों से घिरी हुईं देखा था । यद्द परित्राजिकाएं 
दद्राक्षमाला फेर रही थीं, उनके ललाटों पर भश्म के चिह्न विद्य- 
मान थे ओर बे गेरुर रंग से रंगे हुए वख पहने थीं * हेनसांग 
संन्यासियों के विभिन्न वर्ग ओर उनके बिशेष प्रकार के वाद्य 
चिह्दों का उल्लेग्ब करता है | उन बगों में से एक तो वे थे जो 
मोरपुच्छ धारख करते थे, दूसरे वे जो मुंदमाल धारण करते थे । 
है नसांग की जीवनी में भी विभिन्न मवाबलंबी परिव्राजक सं प्र- 
दायों का बशन किया गया है।* भारतीयों में यह विश्वास प्रबल 
था कि मानसिक शांति का एकमात्र उपाय संन्यास-ग्रह स 
ही है।५ 

अब हमें इस बात की विवेचना करनी चाहिए कि हर्ष के 
समय में देश के अंदर बोद्धघमे की कया अवस्था थी। सातवीं 
शताब्दी में बोदरधम की अवस्था का ज्ञान प्राप्त करने के लिए 
छेनसांग क' अआय-चबुतांत एक अमूल्य साधन है। सारा देश 
बिहारों तथा संघारामों से भरा हुआ था, दोनों साथ-ही साथ 
अपना अर्तित्व रखते थे। वैद्य महोदय लिखते हैं कि 'जिस 


१८कादं॑त्ररी? (रिढिंग), प० २१७ 
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"आखिल मनोश्वरशमनका रण हि भगवती प्रवव्या-इषनतरित', 
प० २३८ हे 
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समय एकदम उत्तर-पश्चिम कपिशा या कफ़ीरिस्वान में भौद्धधर्म 
के अतिरिक्त प्रायः और कोई धम प्रचलित नहीं था, बिल्कुक्ष 
उत्तर-पूत्र अर्थात्‌ आसाम में हिंदू-धर्म के अतिरिक्त और १ ई 
घमे नहीं था, उस समय देश के शेष भागों में राजा ओर प्रजा 
(दोनों वर्गों) में दिंदू और बौद्धधर्म दोनों के अनुपायी समान 
खंख्या में थे ।” 

श्रीहष ओर दह्वेनलांग के समय में बोद्धधमें यद्यपि अपनी 
अवनति पर था; तथापि महायान ओर हीनयान नामक दो प्रधान 
विभागों के अतिरिक्त, उसके अंवर्गत उस समय भी अठारह 
संप्रदाय बतमान थे । ज्ञात दोवा है कि जिस समय ह्नसांग 
भारत में आया, उस समय यहां हीनयान की अपेक्षा महायान 
बौद्धवमे का अधिक प्रचार था। नसांग के कथनानुसार हीन- 
बन मत के भिद्ध/त तथा रीति-रिबाज उससे बहुत भिन्नथे। 
उसके समय में दोनों मठों के बीच जो विभिन्नता थी 3से उसने 
एक पद में समझाया है, किंतु वह पद अस्पष्ट है। व.टर्स ने उस 
का जो अथ लगाया है, वह इस प्रकार है :--“हीनयान संप्रदाय 
की--स्थिर खड़े रद्दरे, इधर-उधर घूमते तथा शांतिपूर्ण विचार 
करन की रीतियां महायान मन।वलंपयों दी समाध वा प्रज्ञा 
से अधिक भिन्न थीं ।?* इससे यद्द प्रकट होता है कि समा:ध 
तथा प्रज्ञा मदह्दायान धर्म के विशेष चिह थे | किंतु इस कथन से 
इसें दोनों मतों के भेद को सममान में अधिक सद्दायता नहीं 
मिलती । वास्तव में इत्सिंग ने मह्रायान की जो परिभाषा की है 
वह अधिक सरल दे. यद्यत्नि वैज्ञानिक नहीं है। इत्सिग कद्दता 
है कि “जो बोधिसल्यों की पूजा करते हैं श्रौर महायान सूतों का 
पाठ करते हैं, वे महायानी कहद्दे जाते हैं और जो ऐसा न.ैं करते, 
वे हीनयानी कहलाते हैं ।२ मद्वायान धर्म की निम्नलिखित विशेष- 


»वाटस, जिल्द १, प० १६५ - 
श्इत्सिग,--रिकार्ट्स आफ़ दि बुद्विस्ट रेलिंनन--तकझैुँवु॥, 


शेष्ंद .] ह॒वेबद्धेन 


ताएं थीं 

(१) भक्ति--महायानियों के मतानुसार बुद्धों वथा बोधि- 
सत्वों की संख्या अगशस्पित थी ओर प्रत्येक का अपना अलग- 
अलग लोक था : बुद्ध वथा बोधिसत्वगणख उपासना के उपयुक्त 
विषय थे। वे असंख्य उत्कृष्ट गु्ों से विभूषित थे और इस बाव 
के लिए उत्सुक थे कि मनुष्य इस संसार के दुखों से मुक्त दो जाये । 
ये उपासकों की पूजा-भक्ति से प्रसन्न होते थे। 'सद्धमंपुंडरीक' 
तथा अन्य ऐसे कतिपय ग्रंथों में गौतम को अविनाशी, स्वशक्ति- 
मान्‌ देश्वर के रूप में बन किया गया गया है। वे समय-समय 
पर मानव जाति का उद्धार करने के लिए अबतीय होते हैं । 
बोधिसत्वों ने निबौण (प्रवेश) अस्वीकार कर दिया, ताकि जे 
मनुष्यों की सहायता और अधिक कर सर्के । 


बिहारों में बुद्धों तथा बोधिसत्वों की मूर्तियां स्थापित थीं 
ओऔर अनेक प्रकार की जटिल क्रियाओं द्वारा उनकी पूजा की 
जावी थी । 

(२) उनको आश्यात्मिक उन्नति का चरम लक्ष्य भी भिन्न था। 
हीनयान मत के भिक्तु 'अहेत' होने की चेष्टा करते थे। अहत 
उस व्यक्ति को कहत थे, जो तृष्णादमन रूपी निवास पद्‌ को 
प्राप्त कर लेता था; अथोत्‌ जो ध्यान तथा संन्यास द्वारा सब 
इच्छाओं का दमन कर लेता था। महायान-संप्रदाय के भिछु 
भक्ति, सेवा वथा परोपकार द्वारा बुद्धों की पू्ता को प्राप्त करने 
का प्रयत्न करते थे। कष्ट-सहन द्वारा कम-बंधन से अपने को 
मुक्त कर लेने से ही उनका उद्देश्य सिद्ध दो जञावा था | इस प्रयत्न 
में उनके संभवत: असंख्य जन्म व्यतीत हो जाते थे; किंतु प्रत्येक 
मनुष्य के लिए उस लक्ष्य को प्राप्त कर लेना संभव था। जो व्यक्ति 
अपने चरम लक्ष्य को प्राप्त करने का संकल्प कर लेता था,. वह 
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तुरंव बोघिसरत्व-बत करता था ओर फिर आगे चल कर कभी-न 
कभी बह ब&शाबश्य बन जाता था | वह विवाह करके गाएग्थ्य 
जीवन व्यतीत कर सकता था और सच बात तो यह है कि ऐसा 
जीवन व्यतीव करने के लिए उसे उत्साहित किया जाता था। 

(३ ) मद्यायात्न सत के बोढ़ों ने शुन्यवाद नामक दाशे निक 
घ्िद्धांत का प्रतिपादन किया | उनके लिए संसार को सभी वस्तुएं 
बस्तव में असत. हैं, उनकी कोई पारसाथिक सत्ता नहीं है, 
यद्यपि इनका भान हमें होता है; किंतु यथाथ में व सभी शुन्य हैं 

भक्ति को मद्द॒त्व देने में, बुद्ध को कृष्स की तरह परमात्स- 
स्व॒रूष मानने तथा जीवों पर दया करने के सिद्धांत (अदिसा) पर 
जोर देने के कारण महायान-घर्ं की तुलना भागवत-घर्म के साथ 
की जा सकती है। प्रबाद प्रचलित हे कि महायान-घर््म का 
संस्थापक “माध्यमिक सूत्र” तथा 'द्वादश-निकाय” का रचयिता 
घागाजुंन था | किंतु वास्तब में इस धम का उदय उक्त ग्रंथों के 
रचना-काल से ब्रहुत पहले हुआ था । नागाजुन ने स्वयं अपने 
प्रंथों में ऐसे बहुसंख्यक ग्रंथों का उल्लेख किया है जो मद्दायान मत 
के .थे। महायान-संप्रदाय के 'प्रज्ञापारमिता” सूत्रों का अनुवाद 
चीनी भाषा में दूसरी शताब्दी के उत्तराद्ध में ही हुआ था | यह्‌ 
भी कद्दा जाता है कि महायान मत के सिद्धांत बुद्ध के गुप्त  पदेश 
थे । इन. उपदेशों को बुद्ध ने अपने अंतरंग शिष्यों को दिया था | 
उनके निर्वाण प्राप्त कर लेने के पश्चात्‌ उनकऊे शिष्यों ने उन 
'उपदेशों को एक व्यवस्थित रूप प्रदान किया । कुछ काल वक 
यह उपदेश सुन -सुनाकर गुरु -शिष्य-परंपरा में चलते रद्दे और 
बाद को वे लिपि-बद्ध कर डाले गऐ । किंतु नागाज न के जन्म 
के बहुत पहले ही महायान-मत पर सुव्यवस्थित ग्रंथ उपस्थित 
थे।' 





पी० के० मुकर्जी, 'ईंडियन लिटरेचर इन चाइना ऐंड दी फ्रार 
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जावा था| छवेनसांग से मिलने के उपरांत महाराज दृषे ने रपय॑ 
मदायान बौद्धधम के योगाचार-संप्रदाय को आश्रय प्रदान किया 
था। हंनसांग रय॑ योगाचार-सं प्रदाय का उत्सादी अनुयायी था। 
देश के विभिन्न स्थानों में, भिन्‍न-भिन्‍न संप्रदायों के जो मिक्ु 
रदते थे, हो नसांग ने उनकी संख्या भो लिखी है । किट उन 
संख्याओं का विश्लेषण करने से हमें रपष्टवया यह नहीं ज्ञात 
है।ता कि देश के किस-किस भाग में मद्दायान मत के लोग रहते 
थे ओर कह्दां-कद्दां हीनयान के अनुयायी निवास करते थे । 
किंतु ज्ञात द्ोता है कि कपिशा वथा उद्यान को- जो यथार्थ में 
में मुख्य भारत के अंतगत सम्मिलित नहीं थे--छोड़कर उत्तरी 
भारत में गाज़ी पुर तक महायान मत के कट्टर अनुयायी अधिक नहीं 
थे। &नसांग का कथन है कि मगध सें मद्दायान संप्रदाय के दस 
सहस्र भिक्ु थे। महायानियों का दूमरा प्रधान केंद्रस्थान नड़ीसा 
था। बद्ां इस संप्रदाय के असंख्य अनुयायी रहते थे। नागाजे न के 
निबास-स्थान दक्षिण कोशल में भो मद्दायान-संप्रदाय के दस 
हजार भिकु मठों में रहते थे । पूर्वी भारव अथाौत्‌ मगध के पू्वे- 
स्थित देश में दीन यान मत का प्रचार अधिक व्यापक था । 
बौद्धवर्म के उपरोक्त दो बड़ं-बड़े विभागों के अतिरिक्त, 
ह्वेंनसांग अठारद अन्य प्रसिद्ध संग्रशायों का भी उल्लेख करता 
है, जिनका प्रादुर्भाव सांप्रदायिक प्रतिद्व॑द्विता के दही कारण हुआ 
था | उनमें सबसे अधिक »चीन स्थविर संप्रदाय था-। कहा 
जाता है कि पाली त्रिपिटक जो आजकल मौजूद हैं, लंका के 
स्थविरों के धमंशारत्र हैं | लंका में स्थबिरों की प्रधानता थी | 
ह्वेनसांग के समय में वहां.बीस हज़ार भिक्ु थे। द्रविड़ देश में 
भी इस संप्रदाय के बहुघ्ख्यक अनुयायी थे | इसके अतिरिक्त, 
गया, समतट, कलिग, भड़ौंच तथा सुराष्ट्र में भो कुछ स्थविर 
रहते थे | हेनसांग के दिए हुए विवरण का समथन इंत्संग भी 
करवा है। उसका कथन है कि स्थविर-संप्रदाय के बौद्ध प्राय; 


शै४२ |] हयद्धन 


समस्त दक्षिखी भारत में फेले हुए थे, मगध में स्थ बिर मत का 
प्रचार था, सारा लंका उनके अधिकार में थ', लाट तथा सिध 
देश में भी इस संप्रदाय के कुछ अनुयायी थे । इसके अति रक्त 

पूर्वी भारत में अन्य संप्रदायों के साथ इस सप्रढाय के बौद्ध 
भी रहते थे | उत्तरी भारत के उत्तरों भाग में इस संप्रदाय के 
लोग प्राय: नहीं थे । स्थविर संप्रदाय के तीन उपविभाग-थे । 
दूसरा मुख्य संप्रदाय सबोस्तिवादियों का .था | इस संप्रदाय के 
अनुयायी उत्तरी भारत में थे; क्योंकि उसका जन्म रथान काश्मीर 
था। वहां से दूर-दूर वक उसका प्रचार हुआ | ह्ेन तांग के समय 
में, उत्तरी भारत के अनेक स्थानों में--बशेष कर मे गेर में-- 
'इस संप्रदाय के अनुयायी थे । इत्सिंग बतलाता है कि मध्यदेश 
(उसके अनुसार मगध) में इसका सबसे अधिक प्रचार था और 
प्राय: समस्त उत्तरी भारत (मश्यदेश के उत्तर का प्रदेश) इस 
संप्रदाय वालों के अधिकार में था। किंतु हेनसांग ने उसरापथ 
की अवस्था का जो बर्णन किया है उससे इस कथन के उत्तराद्धे 
का ठीक-ठीक समर्थन नहीं प्रतीत होता | इत्सिंग ने रबय॑ सारे 
भारत का अ्रमस नहीं किया; इसलिए संभववः इस्र संबंध में 
उसका कथन ठीक नहीं है | सबारिवबाद दल के चार उपविभाग 
थे--(क) मूल सवोस्तिवाद दल (ख) धमंगुप्त दल (ग) मह्दी 
'सासक दल तथा (घ) काश्यपीय दल |" 

दूसरा महत्वपूर्स संप्रदाय सम्मितीय था । हेनसांग के समय 
में, उत्तरी भारत के विभिन्न भागों में--अहिज्षशत्र से . लेकर कर्े- 
सुबण, लाट, मालव तथा सिंधु वक--उसका व्यापक प्रचार था । 
इस संबंध में इत्सिंग हेनसांग के कथन का प्रायः समर्थत्र करता 
है। वह कहता है कि सिंधु तथा लाट देश में सम्मितीय संप्रदाय 
१इत्सिंग, 'रिका्इडस श्राफ्न दि बुद्धिस्ट रेलिजन--तककुसु!, 

साधारण प्रस्तावना, ए० २४ 
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के लोग अपनी उम्रव अवरथा में थे | मगध म्ें इस संप्र दाय का 
प्रचार था | दक्षिणी भारत में भी इस संप्रदाय के कुछ लोग 
थे | पूर्वी भारत में अन्य संप्रदायों के साथ-साथ इसक्रा भी प्रचार 
था | यहां पर यह स्मरण रखना चाहिए कि हष की बहन 
गाज्यश्री बौद्धघर्म के इसी दल की अनुयायिनी थी । इसके भी 
चार उपविभाग थे ।" 

बोद्धपघम का एक दूसरा प्रधान संप्रदाय महासंघिक था | 
इस दल को एक शाखा लोकोत्त रवाद के नाम से प्रसिद्ध थो; 
लोकोत्तरवादियों का विश्वास था कि बुद्ध सांसारिक जाल में 
नहीं फेँसे थे, बल्कि वे इस लोक से बहुत ऊपर उठे हुए थे | 
हेनसांग को कदे सहस्र लोकोत्तरवादी बमियन में मिले थे। 
इत्सिंग के समय में महासंधिक संप्रदाय का प्रचार मथ्यदेश 
( मगध ) में था| उत्तरापथ (मथ्यदेश के आगे का भाग) तथा 
दक्षिसापथ में इस संप्रदाय के कुछ अनुयायी थे । पूर्वी भारत 
में भी इसका ख़ासा प्रचार था | इसके सात उपविभाग थे ।* 

इन सभी संप्रदायों के पास त्रिपिटक के अलग-अलग संस्करण 
थे। उनके संबंध में इत्सिंग का कथन उल्लेखनीय है, “इन दलों 
के भेद तथा बिनय की विभिन्नवाओं की सावधानी के साथ 
परीक्षा करने पर हमें यह ज्लात होता हे कि उनका मतभेद अनेक 
बातों में है। जिस बाव को एक दल में महत्व दिया जाता है 
घह दूसरे में महत्वपूर्ण नहीं समझो जततो और जो एक में 
विहित हे यद दूसरे सें निषिद्ध है ।!3 आगे चल कर इस्सिंग 
लिखता है, “यह निश्चित नहीं किया गया है कि चारों दलों में 


१हत्सिंग, 'रिंकाड स श्राफ़ दि ब॒द्धिस्ट रेलिजन-- तककुस!, साधा- 
रख प्रत्तावना, ४० २४ 
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से किसे मद्रायान के साथ सम्मिलित करना चादिए और किसे 
हीनयान के साथ ।”" उसके इस कथन का अर्थ सममना 
आसान नहीं है; क्‍योंकि हम जानते हैं कि स्थविर सम्मितोय 
वथा सर्बास्तवादों हीनयाजन संप्रदाय के थे । ज्ञात होता है कि 
इत्सिंग के समय में विभिन्न संप्रदयय के लोग अपनी स्वतंत्र 
इच्छा के अनुसार होनयान अथवा महायान के मत के सिद्धांनों 
को मानते थे और उनऊ# पुराने भेद अस्पष्ट हो गए थे | यहां 
पर यह लिखना उचित प्रतीत द्वोता है कि यद्यपि बौद्धपर्म 
अठारह प्रथक्‌ संप्रदायों में विभक्त माना जाता था; तथापि यह्‌ 
संख्या कदांचित्‌ वास्तविक तथ्यों पर नहीं, वरन्‌ संभवत: ; 
जन भश्रतियों के आधार पर अवलंबित थी । चीनी भाषा में ऐसे 
ग्रंथ बतमान थे, जो इत्सिंग के समय में प्रचलित १८ संप्रदायों 
का. उल्लेख करते हैं| इत्सिंग रबय॑ उन ग्रंथों की ओर संकेत 
करता है। इन म्रंथो में संप्रद!यों की संख्या सवंत्र अठारह नहीं 
दी गई है।* 

ह्ेनसांग के समय में देश के अंदर भिक्तुओं की आबादी 
बहुत अधिक थी । डा० मुकर्जी ने उनकी कुछ संख्या दी है। 
रिस डेबिड ने सप्रदायों के ऊपर लिखे हुए अपने निबंध में 
भिक्कुओं की संख्या के संबंध में जो हिसाब लगाया है, उसी पर 
मुरु्जी को संख्या अवलंबित है | कुत मिलाकर दो लाख बारह 
हज़ञार तीन सौ भिक्तु थे।? डा० स्मिथ का कथन है कि भिक्ुओं 


वा >ता 


५इत्सिंग, (रिक्राड_स आफ दि बुद्धिस्ट गेलिजन तककुसु?, प० १४ 
त्सिंग, 'रिकाड स आफ दि बुद्धत्ट रेलिजन--तककुसु, पृ० ६ 
( टिप्पणी ) 
ग्रठारह संप्रदायों के लिए “जनल आफ दि रायल एशियाटिक 
सोसाइ-,' १८६१ तथा १८६६ में प्रकाशित रिंस डेविड के लेख भी 
द्रष्यव्ट हैं । 
उप्नकर्जी “हे? प्र० १२७ 
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की इतनी बढ़ी संख्या राजकीय उदारता के प्रद्शन के लिए 
प्रभूत अवसर प्रदान करती थी ।" 

हष तथा ह्ेनसांग के समय में बौद्धघमें अबनति पर था। 
बौद्धघम के अनेक महत्वपूर्स बे द्र,जो कभी बहुत दशन्नत अवस्था 
में रह चुके थे, अब अपने पतन की अवस्था में थे । कपिलवस्तु 
देश में दस से अधिक नगर ऐसे थे जो बिल्कुन उजाढ़ दो गए 
थे | राजधानी स्वयं इस प्रकार संपूर्णतः ध्वस्त हो चुकी थी कि 
उसका क्षे१्रफपु्त निश्वय करना भी असंभव था।* कपिलवबस्तु 
देश में लगभग एक सहस््र बोद्धमठ पाए जाते थे । बुद्ध के परि 
निवास का स्थान कुशीनगर भी नष्ट दो गया था, उसमें बहुत 
थोड़े से लोग रहते थे। नगर के अंदर के भाग बिल्कुल उज़ा छु 
हो गया था |? बैशाली देश में, जहां पदले कई सो मठ थे, अब 
केवल तीन या चार मठ शेष बचे थ, जो अब नष्ट तथा उज़ाड़ 
हो गए थे ओर भिक्षु' बहुत थोड़े रह गए थे ।४ बुज््ज देश का 
प्रधान नगर ध्वस्त धो गया था," इस देश में बोद्ध बहुत थोढ़े 
थे मगष देश में, जो किसो समय बौद्ध वम का केंद्र था, यद्यपि 
लोग बौद्धवर्म का आदर अब भी करते थे; किंतु बहां अब बहुत 
से देवमंदिर बन गए थे ओर विभिन्न संप्रदायों के अनुपायी 
बहुत अधिक संख्या में बतंमान थे ।* थाटलिपुत्र में सेऊड़ों भठों 
ओर मंदि“ं के ध्वंक्षावशेष मोजूः थे .* 


१ थ्मिथ, अरली दिष्ट्री आफं इंडिया,” ए० १४८ 
व्वाटस, जिल्‍्द २ ए० १ 

3बही, 7३ २६ 

अबद्दी, पृ० ६३ 

“वही, 0० ८१ 
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यद्यपि बौद्धधर्म अवनति पर था; तथापि देश में अब॑ भी 
तिलो-शिका, मदहाबोधि, मगदाव तथा नालंदा आदि के सठ 
मौजूद थे | राजा ढी दानशीलता ने इन मठों को संपन्न बना 
दिया था। वे विद्वान श्रमणों के बाससथान थे । किंतु श्रमस लोगों 
को प्राय! विलासमय जीवन का व्यसन हो गया था। मठों का 
जीवन अब खरल तथा पवित्र नहीं रह गया था। बिनय के 
नियमों का पालन अब कड़ाई के साथ नहीं होता था | महाराज 
हे के समकालोन पल्ञचव राजा महेंद्रविक्रम बमो के 'मत्तविलास! 
नामक प्रहसन को पढ़ने से श्रतीत होता है कि बौद्ध-समाज में 
नेतिक आचरण-श्रष्टता का भी प्रवेश हो गया था। ऐसे श्रमयों 
की कमी नहीं थी, जो विनय के नियमों का उल्लंघन कर गुप्त 
रूप से व्यभिचार तथा मदिरा पान करते थे | मठों की अतुल 
संपत्ति ही इस नेतिक पतन का कारण थी। इसके अतिरिक्त, 
मीमांसकों के प्रबल आक्रमस से बौद्धवर्म की शक्ति बहुत कुछ 
क्तीण हो गई थी । अंविभ बाव यह थी कि बौद्धधर्म हिंदूधर्म में 
इतना मिला हुआ था कि साधारण लोग स्पष्ट रूप से दोनों के 
मेर को नहीं समझ पाते थे ' इसका रवाभाविक परिणाम यह 
हुआ कि लोग बौद्गधर्म को छाड़ कर दिदूधर्म का आश्रय लेने 
लगे । द्विंदू धर्म के वातावरण में अपक्षाकृत अधिक रवतंत्रता 
थी ।* 

इसके अतिरिक्त हु के समय में बौद्धघम लोगों को निष्क्रिय 
बन कर बैठे रहने का उपदेश भी देता था। प्राचीन भारत के 
इतिदास में यह बाव अनेक बार देखी गई है कि अपने अहिसा 
सिद्धांव पर डटे रहने के कारण बौद्धवम ने कभी राज्य की रक्षा 
के निमित्त लोगों को समुचित रूप से राजनीविक कशोब्यपालन 
के लिए उत्साहिव नहीं किया | जो ढ्शोग किसी सीमा तक साठ- 


१श्री गोरीशंकर द्वीराचंद श्रोका मध्यकालीन “भारतीय संस्कृति, 
पृ० ७ 
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भूमि की रक्षा के लिए कटिवद्ध थे, उनकी सहानुभूति इस घरम्े 
के साथ नहीं थी | 

श्रोौषषं के समय में जैनधम की क्या अवस्था थी, इस संबंध 
भी दो-चार शब्द लिख देना उचित प्रतीत होता है| बौद्ध घ्म 
की भांति जैनधम भी दो बड़े-बड़े संप्रदायों में विभक्त था-- 
दिगंबर ओर श्वेतांबर | इन दोनों संप्रदायों के सिद्धांवों में अधिक 
अंतर नहीं था | दिगंबर संप्रदाय के जेनी इस बात पर विश्वास 
नहीं कर ते थे कि मोक्ष ख्रियों के लिए भी संभव है | दिगंबर 
जैनी तीथकरों की मर्तियों को पूजते थे; कितु श्वेतांबर जैनियों 
की भांति वे पुष्प, घूप तथा बद्ध आदि का प्रयोग नहीं करते थे ।* 


जैनधर्म का कभी इतना अधिक व्यापक प्रचार नहीं हुआ, 
जितना कि बौद्धधस का | हष के समय में उसका प्रचार उत्तरी 
भारत के कुछ स्थानों में ही परिमित था। द्वेनसांग अपने भ्रमण- 
बुत्तांत में एक स्थल पर श्वेतांबर संप्रदाय के जैनियों का एक 
विवरण देता हे, जो बहुत मनोरंजक किंतु अस्पष्ट एवं असंतोष - 
प्रद है । वह लिखता हे, “यह (श्वेतांबर) संप्रद्राय दिन-गाव सदा 
अविराम रूप से तपस्या में लीन रहता है । यह मत अधिकांशतः 
बोद्धधम-शात्त्रों के सिद्धांतों से लिया गया है। इसके प्रवर्तक ने 
श्रेश्चियों का अनुसरण किया और साधारण विनय के नियम 
बनाए। बड़े शिष्य भिकछु और छोटे श्रमस कहलाते हैं । उनके 
आचरण के नियम तथा कमंकांड की क्रियाएँ बौद्ध परिपाटी # 
समान हैं; किंतु वे अपने सिर के बाल छोटे रखते हैं। वे नंगे 
रहते हैं अथया यदि वे वश्च धारण करते हैं तो उसकी विशेषता 
यह दोती है कि बह श्वेत रंग का होता है। इन विभिन्नताओं 
के कारण थे धीरे-धीरे (यौद्धों से) बिल्कुल भिन्न हो गए है। वे 


१श्री गोरीशंकर हीराघंद श्रोका 'मध्यकालीन भारतीय €स्कृति 


शैश८ .] हृषेवद्धन 


अपने देवगुरु' को मूतियों की माँति बनवाने का साइख करते 
। केवल बस्र का अंतर रहता हे और वद्दी उनका विशेष चिह्न 

होता हे |”? 

बाख बतलाता है कि सम्नाट दप के दशाओं में बहुसंख्यक जैन 
कज्षपणक थे। दिवाकर मित्र के आश्रम में भी जेन भिक्षुथे। 
हेनसांग के कथनानुसार ज्ञाव होता है कि जेनधर्म अभी तक 
कोई प्रसिद्ध धर्म नं हो सका था। उसके अनुयायो प्रधानत: 
पंजाब, बंगाल तथा दक्षिख के छोटे-छोटे प्रदेशों ही में पाए ज्ञात 
थे | पंड्बद्धन में दिगंबर निम्रथों की संख्या बहुन अधिक थी ।* 
समतट में भी दिगंबर भिक्तु बहुत थे ।? यह बाव उल्लेखनीय 
है कि इस समय बगाल में सभी प्रधान धर्मा $ प्रतिनिधि उचित 
संख्या में बतमान थे। विभिन्न संप्रदायों के ब 5, जैन, शैव, 
बेष्णव तथा वैदिक धमोनुयायी वहां रहते थे । 

जैनधम ने दक्षिस में भी प्रतिष्ठा प्राप्त कर ली थी, यद्यपि 
ब्राह्यप धरम के वे दक तथा पोराणिक अंगों की उन्नत उसकी 
अपेक्षा कहीं अधिक हुई थी। ऐहोड़े लेख का लेखक रविकीतिं 
एक जेन था ओर पुलकेशी द्वितीय ने उसे आश्रय प्रदान किया 
था। पुत्तकेशी के जत्त।घिकारियों ने जैनधम को आश्रय एवं 
प्रोत्साइन दियाथा | कांवो में द्वेन मांग को बहुसंख्पक जैन-मंदिर 
देखने को मिले थे ।४ इसके अतिरिक्त, दिगंबर संश्रदाय के बहु- 
संख्यक अनुयायी भी थे । किंतु पल्चब-राजा मद्ँद्रविक्रम बमो ने 
शैबधम को एक नवीन शक्ति प्रदान की थी। सुदूर दृक्षिख में 
शेबधम ही प्रभावशाली था । 





*वाटस जिल्द १, ४० २५१ 
जैवही, जिल्द २, प्र० १८४ 
जैबही, पृ १८७ 
ध्वद्यो, पृ० २:०६ 


धामिक अवस्था [ ३४६ 


ब्राह्मत-धरम, बौद्ध-धर्म तथा जैन-घर्म तीनों मूर्ति-पूजा तथा 
अंधविश्वाध में पू्त्या निमग्न थे | इस खमय भारत में 
हज़ारों मंदिर वथा विहार थे और उनमें हज़ारों देवी-देववाश्रों, 
बुद्धों, बोघिसत्वों वथा तीथऋरों की पूजा होती थी | वे अलौकिक 
शक्ति से संपन्न माने जाते थे | लोगों का विश्वास था कि बुद्ध के 
शरीराबयव में अद्भुव शाक्ति है । चीनी यात्री द्वेनलांग इस 
अलौकिक शक्ति की बहुखंखयक कथाओं का बन करता है। हम 
पहले ही लिख चुके हैं कि धार्मिक सहिप्णुता का भाव सब जगह 
नहीं फेला था । महाराज हष ने रबय॑ सांप्रदायिक बेमनस्य का 
परिचय दिया था । पल्चत-राजा महें द्रविक्रम जैनियों को उत्पीड़ित 
करता था और शशांक तो घमांघता का मानो अवतार ही था | 
सब बातों पर विचार करते हुए हम इसी परिणाम पर पहुँचते 
हैं कि देश की धार्मिक अवस्था अच्द्री नहीं थी । धार्मिक पद तियों 
में सुधार को अनिवाय आवश्यकता थी | इस आवश्यकता ने ही 
कुमा/रल भट्ट तथा शकराचाय जैसे लोगों को उत्पन्न किया | 
उन्होंने बौद्धधन का वा एक प्रकार से सत्रनाश ही कर दिया 
ओरोर ब्राह्मण के अदर जो आवष्जनाए भर गई थीं, उन्हें भी 
बड़ी सावधानी के साथ साफ़ किया | 


पतुर्दश भध्याय॑ 
शिक्षा ओर साहित्य 


हषकालीन भारत में विशेषकर ब्राह्मणों तथा भ्रमसों में, शिक्षा 
का प्राय: पर्याप्त प्रचार था | यद्य प यह बदवलाना संभव नहीं है 
कि खाधारणख लोग शिक्षा स कितना लाभ उठाते थे ओर देश में 
कितने प्रवशव लोग साक्षर अथवा शिक्षित थे; किंतु एतत्संबंधी 
जो ऐविहासिक सामप्रियां उपलब्ध हैं, उनके आधार पर हम 
उस काल की शिक्षा-प्रयाली तथा पाञ्य-विषयों का खासा अच्छा 
वबरण दे सकते हैं। 

देश में बहुसंख्यक शिक्षण-संस्थाएं थीं, जिन्हें 'गुरुकुन्न' कद्दते 
थे । इन शिक्षालयों में आचाये तथा उपाध्याय अपने शिष्यों 
को बेद ओर शास्त्र पढ़ाते थे। उपनयन संस्कार के उपरांत, द्विज 
किसी गुरुकुल में प्रवेश करता था। वहां बड़े-बड़े उपाध्याय बज्द्य- 
घारियों को बेद और वेदांगों की शिक्षा देते थे । बाण अपने गुरु 
गृह से चोदह वष की अवस्था में स्नावक होऋर लोटा था।* 
गुढुकुल में बास ने अपनी शाखा के बेद्‌ में अवश्य ही गति प्राप्त 
कर ली होगी । वहां से लौटने के वाद, विवाह के समय वक, उस 
के अध्ययन का क्रम अबाध गति से जारी था ।* जब पद्दले-पहल 
बद सम्राद से मिला था तब उसने बतलाया था कि मैंने षडंग 
सहित बेदों का पूछ अध्ययन किया है। इसके अतिरिक्त में ने यथा- 
शक्ति शास्त्रों की व्याख्या भी सुनी हे |? गुरुकुल में वह अधिक 


१कृतोपनयनादिक्रियाकलापस्थय समावृत्तस्थ चतुदंधवर्षदेशीयस्य 
पिसावि*** ** ** 'अस्तमगमत्‌--'ह५ चरित?, १० ६६ । एक इस्तलिखित 
प्रति में 'अधीतवेदस्य? (वेदों को पढ़कर) पाठ है। 

5सति च अवधिच्छिन्नविद्याप्रसंगे--'इषंचरित', ए० ३६ 

3 सम्यक पठितः सांगों वेद: श्रुतानि च यथाशक्ति शास्षायि-- 
'६५चरित?, प० १२३ 


रिक्षा और सादिश्य [ ३६१ 


समय तक नहीं ठहरा था; क्‍योंकि बहां से लौटने के समय उसकी 
अवस्था पूरे चौदद बष को भी नहीं हुई थी। यदि हम मान लें 
कि उसका उपनयन संस्कार आठ वर्ष की अवस्था में संपादित 
हुआ; फिर भी उसका अथ्ययन काल ६ वर्ष से अधिक का नहीं 
ठहरवा | समरव धर्म शास्मों का अध्ययन करने के लिए कदा चित्‌ 
यद रव्ल्प काल पयाप्त नहीं था ओर इसीलिए जैसा कि वह 
स्वयं स्वोऋार करता है, सम|वक्ेन के पश्चात्‌ विवाह के समय 
वक उसने अपना विद्याध्ययन अविच्छिन्न' रूप से जारी रकक्‍तल्ा 
था | अनेक गुरुऊुज्ञों में, जहां विमल विद्या का प्रकाश था, वह 
सेवा ओर भक्ति के भाव से जाकर रहा था।'* 


प्रीविकूट गाँव में, जहां बाख रहता था, बात्थायन गोत्र के 
बहुसंख्यक ब्राह्मण निवास करते थे। उनके घर गुरुकुज्-स्वरूप 
थे | वहाँ बेदों तथा अन्य अनेक महत्वपूर्ण विद्याओं की शिक्षा 
दी जाती थी। ये घर छोटे-छोटे त्रह्म चारियों से भरे रहते थे,जो 
“यज्नों से आकरषित होकर” वहां आते थे। €न्‍्हें ब्राह्मण ग्रहपति 
नियमित रूप से ठेदू, ठ्याकरण, तकशाखत्र, मीमांघा आदि की 
शिक्षा देते थे । वहां निरंतर बेदों का पाठ द्वोता था, यज्ञ की 
अग्नि जलती रद्दती थी, अग्निद्दोत्र की क्रियाएं होती रहती थीं 
आर विश्वदेव को बलि दो जाती थी, विधिपुर्वेक यज्ञ संतरादित 


क्ककमभन-वकत 3डआ रे #ज- 


१ गर्भाष्टमेब्दे कुर्बीत ब्रह्मणस्योयानयनं - सनु | २, ३६ 

* बाण जब देश-भ्रमण करके लोटा, तत्र उसने अपने संबंधियो 
के गहों में आनंदपूत्रक समय ब्यतीत किया | उन यों का वर्णन 

रता हुआ वह लिखता है, “शुक्र सारिकारब्घा ध्ययनदीयमान 
पाध्यायविश्रांतिसुखानिसाज्ञत्रयी तपोवनानि बॉधवानां भवना नि भ्रमन 
सुखमतिष्ठतः--(इष॑चरित? फु०, प्ृ० ७२ अर्थात्‌ वद आनंदपू्यक 
अपने बांधवों के घर घूमा करता था । वे घर मानो साक्षात्‌ वेद के 
तपोबन थे, जहां श्रध्यापकगण ( दिनांत में ) परिश्रम करके विश्र/म 
करते, जब कि तोते तथा मैने झ्पना पाढ़ प्रारंभ करते थे । 


१६२ ह॒थेवद्धेन 


होते थे और ब्राह्मण “उपाध्याय? ब्रह्मचारियों को पढ़ाने में 
संलग्न गहते थे । 

हेष के दरबार से अपने गाँव को लौटने के बाद जब उसके 
भाई-बंधु उसका स्वागत करने के लिए आए, तब बाण ने उन 
से पूछा कि कया ठयाकरण के ठ्याख्यान-मंडल अब भी बतेभान 
हैं ? क्या वही पुरानी प्रमाज-गंष्ठी ( तकशाखत्र के अध्ययन 
करने का समाज्ञ ) अब भी मौजूद है ? कया मीसांता ( ब्रह्म- 
निदशेन अथवा वेदांव ) में पहले की भाँति 'रस?ः.( आनंद ) 
लिया जाता है ? क्या सदुक्ति-रूपी सुधा बषों करने बाले नए- 
नए काठ्यों की चचोा अब भी होती है ? ? इन प्रश्नों से यह 
बात स्प'ट है कि बत्रह्मतारियों को विविध विषयों की शिक्षा दी 
जाती थी , इसके अतिरिक्त वे अनेक प्रकार के यज्ञों की संपा- 
दन-विधि भी सीखते थे ओर इस तरह वे 5िविध ख्श्नों की 
क्रियाओं के ज्ञन को सुर चित रखने तथा अगली पीढ़ियों में 
उसका संचार करने में सहायक होते थे । 

बास्र के गाँव की भाँति ब्राह्मशों को बरितियां भी देश में बहुत 
रही होंगी । इ के अतिरिक्त बहुत सी परिषदे' अथकजा गोष्ठियां 
थीं, जो अमूल्य वाद-विवाद में संलग्न गहती थीं ।* ये गोष्ठियां 
चिरकाल से प्रचलित संस्थाएं थीं उनका उल्लेख उपनिषदों 
में भी मिलता है। ये विद्वानों की सभाएं थी | संभव दो सकता 
है कि यहां विविध विद्याओं में अपनी विद्दना का संतोष- 
जनक प्रमाण देकर बिद्वान लोग उपाधियां भ्राप्त फरते रहे हों। 


१कनित्तान्येव “** “** व्याकरणे व्याख्यानमंडलानि सैत्रव पुरातनी 
प्रमाण गोष्ठी ** * ****- स॒ एवं ** ** *मीमांसायामतिरस॥ कब्चित्त 
एवामिनवसुमाषितसुधावषिंण: काव्यालाप:--इर्षचरित?, प्ृ० १३० 

*आहणाधिवास;--हर्षचरितः, प्‌ ० १२६ 

3 महा इलिप गंभी रा:--- 


शिक्षा श्रोर साहित्य [ ३६३ 


बाप के चारों भाइयों--गसपति, अधिपति, तारापति तथा 
श्यामल की योग्यता एव ब्िद्वत्ता से हम यह अनुमान कर सकते 
हैं कि उस काल के ब्राह्मणन्ञध्यापकों का पांडित्य कितना प्रगाढ़ 
हाता था । वे प्रसन्न वृत्ति वाले, सुशिक्षित, गुरुपद्धारी, न्‍्थाय 
के ज्ञाता, योग्यतापूर ग्रंथों का प्रगाढ़ अध्ययन करने वालो, इस 
लोक की भाँति व्याकरणशासत्र में भी 'साध्ठु! संज्ञा को प्राप्त 

रने बाले ( लोक में सब लोग उन्हें साधुसाधु करत थे ओर 
व्याकरण में बे साधु अथोत्‌ सुसंम्कृत शब्दों का प्रयोग करते 
थे ), प्राचीन काल के सभी राजाओं ओर मुनियों के चरित्र से 
अर»िज्ञ समस्त पुराण, इतिहास तथा महाभारत से परिचित, 
बढ़े विद्वान तथा महाकवि, मद्गापुरुषों की कथाएं सुनने के 
लिए उत्सुर, तथा सुभाषित पदों के श्रवण से प्राप्त होने वाले 
रस के प्खासे थे ।* इस पद में श्लेषात्म शब्दों के प्रयोग-द्वारा 
बुत्ति”ः अथात्‌ सूत्र-विवरण वथा व्याडिकृत संग्रह” नामक 


प्रसन्न त्तयों गहीतवावया कृतगुरुयदन्यासा स्यायवेदिन:ः सुकृत- 
संग्रदाभ्या सगुरबोलब्धासाधुशब्दा लोक इब व्याकरणेइषपि सकलपुराण 
राजपिचरितामिश: महाभारतभातितात्मनो त्रिदितसकलेतिहासा महा- 
विद्वांसो महाकवयों मद्गापुरपवृत्तांतकुतू इलिनः सुभाषितश्रवण रसायन्ना- 
वितृष्णा; |--इर्ष चरित?, ५० १३३ 

( १) प्रसन्नवृत्तय: - प्रभन्ना शुद्धा स॒ुतोद्द च वृर्त्तिवर्तन सूजविवरणं 
से | अर्थात्‌ शुद गरचग्ण के अ्रथवा दृत्ति -सूत्र विवरण के अमन 
को अच्छी तरह से समझने वाले । ( २) गद्दीतवाक्या - ग़हीतमाद्वतं 
ज्ञातार्थ च वाक्य विवरण वात्तिक च यत्‌मारणात्‌ कायायनो वार्तति 
ककार उच्यते | अर्थात्‌ जो काव्यायन कृत वात्तिक में पारगत थे 
झ्रथवा जो अच्छे ग्रच्छे वाक्यों का आदर करते ये | ( ३ ) कृतगुरु- 
पदन्यासः -- क्ृतोगुरूणां संबंधिनि पदे स्थाने न्यास; त्थितियर्षां। 
अर्थात्‌ जो गुक या श्राचाय॑ के पद को धारण करने वाले ये अथवा] 
कतो अभ्यस्तोगुरादे दर्जो >शब्दे न्यासों वृंत्ति; विवरण ये, अथ्ते 
दुर्नाध शब्दों का विश्लेषण करने में अभ्यस्त भे.। (४) स्थायवेदिन 


शैदं४ ] इषेबर्दन 


प्रौंथ की ओर संकेत किया | बाण के उदूभट विद्वान भावृगण 
अपने विद्यार्थियों को ये प्रंथ अबश्य पढ़ाते रहे होंगे। 

हेनसांग ने भी अपने प्रंथ सि-यू-की में तत्दालीन प्रचलित 
शिक्षा-प्रणाली का उल्लेल्ल किया है | बच्चों की शिक्षा 'सिद्धम्‌ 
संग? से प्रारंभ होती थी । यह उनकी प्राइमर थी | इसके प्रथम 
अध्याय के ऊपर 'सिद्धम्‌” लिखा रहता था| इसीसे इस पुस्तक 
का यह नाम पड़ा | सिद्धमू लिखने का अभिप्राय यह था कि 
पढ़नेवाले को सिद्धि अथवा सफलता प्राप्त हो | इसमें संदेह नहीं 
है कि बौद्ध तथा बौद्धतर धमोनुयायियों के लिए वर्ण परिचय- 
संबंधी ऐसी अनेक पुस्तकें भारत में प्रचलित थीं । 'सिद्धम! को 
समाप्त कर लेने पर, बालक को स',त बे की अवस्था में पंच- 
विद्याओं के शा््त्रों की पढ़ाई प्रारंभ कराई जाती थी। इन पाँचों 
विद्याओं के नाम ये थे-- (१) शब्द-विद्या--जिसे प्रायः व्याकरण 
कहा जाता था (२) शिल्परथान-बिद्या अथोत्‌ वह विद्या जिस 


जो न्यायशाद्् के शाता थे अ्रथत्रा जिन्हें न्याय विचार का शान 
था।(२) सुझतसंग्रहाभ्यासगुरुबः>सुकृतं पुण्यं सुष्ठुतिहितं च 
संग्रह: संच यो व्याकरणे व्याडिकृतो ग्रंथश्व | गुरुवः महंति उपाध्या 
याश्च | श्रर्थात्‌ जो पुण्य कर्मों के समूह का अनुष्ठान करने के 
बड़प्पन को प्राप्त कर चुके थे श्रथवा जो व्याडिक्ृत संग्रह” नामक 
प्रंथ के श्रध्यापक थे | 

मेरी सम्मति में प्रसन्नवृत्तव:ः पद का वृत्ति शब्द, जयादित्य-वामन 
रचित वृत्तिसूत्रर नामक ग्रंथ को-जिसे साधारणतः “काशिका”! 
कहते हैं, सूचित करता है। चीनी यात्री इत्सिंग 'वृत्तियूत” का उल्लेख 
करता है--देलिए, तककुसू द्वारा संतादित इत्सिंग का (रिकार्ड स 
शझाफ़ बुदिस्ट रेलिजन!--प१० १७६। जयादित्य की मृत्यु ६६१-६२ ई ० 
में हुई थी। अतः उसने अपने +'थ को हथ॑ के शासन-काल में अवश्य 
ही रचा होगा श्रौर संभव है कि बाण इस ग्रंथ से परिचित रहा द्दो। 
हसी तरह संभव है कि “गद्दीतवाक्य? पद के वाक्य! शब्द से भव इरि - 
रचित वाक्‍्यप्रदीप ग्रंथ का अभिप्राय हो । 


शिक्षा और साहित्य [ ॥ ६४ 


से नानां प्रकार के शिल्पों तथा कलाओं की शिक्षा मिलती थी | 
(३) चिकित्सा-विद्या (४) हेतु-विद्या ( न्याय अथवा तक्के ) तथा 
अध्यात्म-विद्या ( आत्म-विषयक विद्या अथवा दर्शन शारा )।* 
हेनसांग का यह भी कथन है कि ब्राह्मण लोग चारों वेदों का 
अध्ययन करते थे ।* बेदों के शिक्षकों के लिये यह आवश्यक 
था कि उन्हें स्वयं चारों बेदों का सम्यक श्वान हो और वे तन # 
सूक्ष्म तत्वों को पूर्मेतवा सममते हों । 

हे नसांग के इस विवरण का समथन इत्सिंग भी करता है, 
जिसमें उसके कुछ समय बाद ( ६७३ खरे ६८८ के दर्मियान ) 
भारध तथा अन्य बौद्ध देशों का भ्रमण किया। वह लिखता है 
के बच्चों की शिक्षा का आरंभ 'िद्धिरस्तु” नामक पुस्तक से 
होता था । उसका कथन है कि इसमें वर्शमाला के ४६ अक्षर 
तथा रबरों और व्यंजनों की दस हृ्धार से भी अधिक मात्राएं 
होती थीं। ये सब ३०० श्लोकों में विन्यरव थे। 'सिद्धिरग्तु' 
पुस्तक को बच्चे ६ वर्ष की अवस्था में प्रारंभ करते थे और उसे 
६ महीने में समाप्त करते थे। इस पुस्तक को पढ़ने के पश्चात 
८च्चे व्याकरण की पढ़ाई प्रारंभ करते थे । शिक्षा के पाछ्य-क्रम 
में व्याकरण को प्रधान स्थान दिया गया था | पाखिनि का वुया- 
करण दी सारे देश में सबसे अधिक प्रचलित था । व्याकः ज्ु की 
पढाई पाशिनि की अष्टाष्यायी से आठ वर्ष की अवस्था से शुरू 
होती थी, जिसे बच्चे आठ मद्दीने में कंठ कर लेते थे | अष्टा- 
ध्यायी को समाप्त करने के बाद वे 'घातुपाठ” प्रारंभ करते थे | 
उसझे समाप्त होने पर ब्रद्माचा रीगण दस वष की अगबरथा में 
तोन 'खिलों' का अध्ययन शुरू करते थे, उसमें अष्टधातु, मुंड 
तथा उणादि सम्मिलित थे । अष्टधातु में सुबंत, तिक्ुंत तथा दस 
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ज़्ञकारों का, मंड में प्रस्ययों के योग से शब्द-निमौण की तथा 
उस्मादि के प्रध्यय के योग से -.शब्द-गठन-संबंधी कुछ विशेष 
विधियों का वर्सेन रहता था । 
व्याकरण ऊ#े प्रारंभिक पाठ्य-क्रम की अंतिम पुम्तक जया- 
द्त्य बामत को ऋकाशधिफाधूति थो। यह पाशणिनि की अष्टाध्यायी 
पर एक टीका हे | काशिका-बू त्ति का अध्ययन १४ वर्ष की अवब- 
स्‍था में प्रारंभ किया जाता था और उसे पूरे रूप से अध्ययन 
करने में तीन वर्ष तक खब परिश्रम करना पड़ता था। इत्सिग 
का कथन है कि चीन से जो कोई भी अध्ययन करने के लिए 
भारत आता था, उसके लिए का शक्रा-बुत्ति की पूरो अभिज्ञवा 
प्राप्त करना अनिवाय था | इसके बिना उसका सारा परिश्रम 
निरथंक था । व्याकरण की अन्य पुस्तकों के साथ, जिनका 
उल्लेख ऊपर किया गया है, यह ग्रंथ भी कंठाग्र किया जाता था| 
काशिका-बृत्ति में पूण गति हो जाने के बदद, तिद्यार्थो को गद्य 
ओर पद्म रचना को कला सीखनी द्ोती थी। संदर गद्य और पद्म 
के नमनों में इत्सिंग श्रायसर की ज्ञातक-माला' तथा नागाजं॑न 
के 'छुहल्तेख' का उल्लेख करता है।इस प्रकार प्रारंभि 5 शिक्षा 
क्‌ खमाप्त होने पर विद्यार्थोगण पंच्रविद्या-संबंधा उच्च शिक्षा 
प्रहण करना आरंभ करते थे । बे हेतु-विद्या तथा वसुबंधु रचित 
अभिधवमकोष' के अ्रथ्ययन में लग जात थे। अभिधमकोष' 
सवास्तिवाद नामक बोद्ध-द्शंन का एक ग्रंथ है । 'अभिषर्म कोष' 
के अतिरिक्त विद्यार्थी नागाजन-कृत न्यायद्वार' तारकशाश्र के 
अध्ययन द्वारा ठीक तीर पर अनुमान करना सीखते थे। उसके 
उपरांत वे किसी विष्य के विशेषज्ञ बनने के योग्य सममे जाते 
थे।बेयातो नालंदा के संघाराम में अथवा बलभी में दो-तीन 
वर्ष रहकऋर विशेषश् बनते थे। नालंदा तथा बलभी शिक्षा के 
दो महान केंद्र थे। जिन विषयों की विशेष अभिज्नता प्राप्त की 
जाती थी, उनमें से एक ड्याकरण था| इस विषय का प्रथम उच्च 
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थ चूखि, अथात्‌ पतंजलि का महाभाष्य था। यह तीन साल 
में समाप्त होवा था इसके पश्चात्‌ प्रसिद्ध कवि एवं दाशनिक 
भतृहरि द्वारा रचित 'भतृ हरिशासत्र! तथा 'बाक्यपदीय” नामक 
दो ग्रंथों का अंध्ययन करना पड़ता था 'भतृ दरिशाद्य' उक्त महा- 
भाष्य पर एक टीका ग्रंथ था | अंत में पेइ-न ( संभवत: संग्कृत 
बेड़ावृत्ति ) का अध्ययन किया जाता था | इस मुल्लग्रंथ की रचना 
भत्‌ हरि ने ३००० श्लोकों में की थी । उनके समकालीन धमे- 
पाल ने उस पर १४००० श्लोकों में एक टीका लिखी ।* 

यह शिक्षा-क्रम प्रत्येक विद्यार्थी के लिए नहीं था, बल्कि 
केबल उन्हीं लोगों क लिए था जो पूस पडिव बनना चाहते थे 
किंतु ऐसे भी लोग थे जिनको उक्त बिषयों की इतनी शिक्षा की 
आवश्यकता नहीं थी, वे कुछ ओर व्यावहारिक तथा ओद्य।गिक 
ढंग की शिक्षा प्र प्त करना चाहते थे | उदाह रणाथ, बैश्य जाति 
के युवक जिनके जीवन का प्रधान व्यवसाय वा|सज्य करना था 
बाता ओर संभवत: शिल्पशाञ्र का अध्ययन करते थे । ज्ञषत्रिय 
लोग घनुविद्या सीखते तथा अथशामस्र पढ़ते थे | अर्थशास्त्र राज- 
नीति के सिद्धांतों का ज्ञान कराता था। राजकुमारों को बड़ी 
सावधानी फे साथ तत्कालीन कला और विज्ञान की शिक्षा दी 
जाती थी । बाण अपनी 'कादंबरी' में चंद्रपीडढ़ की शिज्वा का 
बढ़ा हे मनोरंजक विवरण देना है| बह लिखता है कि बह 
( चंद्रापीड़ ) पद, वाक्य, प्रमाग्प, धमंशासत्र, राजनी'त तथा 
डयायाम-विषय में; चाप, चक्र, चम -कृपाण, शक्ति, तोमर, परशु, 
गदा आदि सभी प्रकार के अख्र-शस्त्रों में; रथ चलाने, हाथी 
ओर घोड़े पर सवार होने में; वंणा, वेरु, मुरज, कांस्यताक्ष, 
दृद्‌ रपुट आदि बाजाओं में; भरत आदि के २ चे हुए नृत्यशास्त्रों 
में; नारद आदि की संगीत-विद्या में; गज-शिक्षा में; घोड़े की 
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अवस्था पहचानने में; पुरुषों के लक्षण पहचानने में; चित्र-कला 
एवं लक्षण-कला में; प्रंथ-रचना की कला में; सब प्रकार के जुबे 
खेलने में; पक्षियों की बोली पहचानने में; ज्योतिष-विद्या में 
र॒टनतों की परीक्षा करने में; बढ़ई के काम में; हाथीदाँत पर काम 
करने में; वास्तु-विद्या ( ग्रह-निमोण विद्या ) में; वैद्य कशास्त्र में 
यंत्रों के प्रयोग में; विष के प्रभाव को नष्ट करने में; सुरंग भेद 
करने में; तेरने, कूदने तथा चढ़ने में; रतिशास्त्र और इंद्रजाल 
में; कथा, नाटक, आख्यायिका तथा काव्य में; महाभारत, पुराण, 
इतिहास तथा रामायण में; सब प्रकार की लिपियों और सभी 
देशों की भाषाओं में; सब संज्ञा ( इशारे ) में; सब शिक्षपरीं में; 
अंदशारत्र तथा विशेष प्रकार की अन्य कलाओं में परम कुशल 
था।" 

यद्यपि यह वात बिल्कुल रपष्ट है कि बाण का उपरोक्त 
बरसन अतिरंजित तथा अत्युक्तिपूर्ण है; वथापि उक्त पद से इस 
बात का आभास अवश्य मिलता है कि उस समय के राजकुमार 
कितनां अधिक ओर कितने विषयों का ज्ञान प्राप्त करते थे | इसके 
अतिरिक्त में यह भी ल्लात होता हे कि ज्ञान का ज्षेत्र कितना 
अधिक विस्तृत था ओर कितने प्रकार की विद्याएं तथा यांत्रिक 
कलाएं देश में प्रचलित थीं । जिस समाज में ज्ञान का इतना अधिक 
प्रसार था, वह निस्संदेह खम्यता ओर संस्क्रवि. के सर्वोच्च 
शिखर पर आरूढ़ रद्दा होगा। किंतु हमें यह ग्मरस रखना 
चाहिए कि यह अवस्था विशेषत: कुलीन समाज की ही थी । 
कुशीन समाज तथा मशथ्यश्रेणी के प्रतिष्ठित समाज की संरकृति 
काफ़ी उन्नत थी; किंतु साधारण जन-समुदाय सांस्कृतिक उन्नति 
की प्रारंभिक अवस्था से आगे नहीं बढ़ा था । 


वत्शालीन बौद्ध शिक्षा-प्रणाली की विशेषता यह थी कि मठ 





१'क। दंबरी?, ६० १२६ 


शिक्षा और साहित्य [ ३६६ 


ओऔर वहार शिक्षा के केंद्र बन गए थे । वे वास्तव में बोद्धों के 
विश्वविद्यालय थे। वहां संघ के सदस्यों को उच्च कोटि की 
शिक्षा दी जातो थी । संघ के बाहर के लोग भो जो अपने पुराने 
धम का ही अनुसरण करते थे, यहां आकर पढ़ते थे | हेनस ग 
ने रबयं कुछ मठों में कुछ काल वक ठहर कर ऐसे प्रकांड विद्वानों 
के चरणों पर बैठकर विद्यध्ययन किया था, जिनकी ख्याति 
दूर-दूर वक फेली हुई थी । काश्मीर की राजधानी में एक प्रसिद्ध 
मठ था | उस मठ के प्रधान पुगोद्दिव ने, जो वृद्धावस्था को प्राप्त 
था, छेनसांग को अन्य बातों के आंतरिक्त काषशास्त्र तथा हेतु- 
विद्या का ज्ञान कराया ।! काश्मीर के विभिन्न बौद्धमठों में कुल 
मिला कर दो वर्ष तक रह कर उसने सूत्रों वथा शास्त्रों का अध्य- 
यन किया । जलंधर राज्य के नगरधघर मठ में रुक कर उसने 
चार मास तक सर्वास्तिबाद मत के दाशनिक ग्रंथ 'प्रररण-पाद 
विभाषा शास्त्र! का अध्ययन किया ।* श्रघ्न देश के एक मठ में 
संपूर्ण वषो ऋतु तथा आधी वसंव-ऋतु तक ठहर कर उसने 
प्रखिद्ध पुरो6त जयगुप्त से कुछ अध्ययन किया ।३ इस देश के 
मठों में रहनेब,ले हीनयान मत के > हु इतने विद्वान होते थे 
कि अम्य देशों के श्र उनके पास शंका-समाधान करने तथा 
अपनी कठिनाइयों को हल कराने के लिए आया करते थे । 
मतिपुर में उसने एक मठ में चार महीने तक रह कर मित्रसेन 
से झ्ञान-प्रस्थान शाखर का अध्ययन किया,* जिसमें सवोस्तिवा- 
दियों के दाशनिक धिचार थे । कान्यकुब्ज के भद्र नामक विहार 
में उसने तीन महीने तक तीनों पिटकों के आचाय घोयमेन से 
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पढ़ा ।* हिरण्य अधोत्‌ मंगेर देश के एक मठ में वह एक वं 
ठहरा । वहां उत्तने विभाषा तथा वस्तुबंधु के मित्र संघभद्र द्वारा 
रचित न्‍्याय-अनुसार शासत्र नामक दो ग्रंथों का अध्ययन किया। 
बंगाल के पुंड्रवद्धन तथा कस-सुबण नामक देशों में ऐसे 
अनेक मठ थे, जो अपनी विद्या एवं विद्वत्समाज के लिए 
प्रसिद्ध थे । 

विद्या का एक ओर विशेष केंद्र था, जो न केवल इसी देश 
के चारों कोनों तक प्रध्चिद्ध था, बल्कि विदेशों में भी उसकी 
ज्यावि फेज्नी थी । यह नालंदा का विश्वविद्यालय था, जिसकी 
महानता, उदारवा तथा विद्वानों की संख्या एवं ख्याति के सामने 
देश की अन्य सभी शिक्षण-संस्थाएं तुच्छ थीं | यहां के विशाल 
कन्षों में भाँति-भाँवि के दाशनिक तथा अन्य विषयों का अध्ययन- 
अध्यापन होता था | यह वास्तव में एक विश्वभारती थी, जहां 
से खारे देश में संस्कृति फेलवी थी । नालंदा के स्नातकों का देश 
के प्रत्येक भाग में आदर होता था। सब लोग उन्हें विद्वान 
मानते थे ओर चारों ओर उनकी ख्याति रहती थी । नालंदा का 
नाम द्वी तत्कालीन विद्या के सर्वोच्च एवं सर्वोत्तम गुणों का 
पयोयवाची सममा जाता था । 


इस विश्वविद्यालय की स्थापना किस समय हुई थी, यह 
विषय विवाद-ग्ररत है | छ्लेनसांग के समय में नालंदा केवल मठों 
का एक समूह था, जो ६ क्रप्ानुगव राजाश्ों द्वारा बनवाया गया 
था । इन ६ राजाओं में पद्दिला शक्रादित्य था। उस्रने बोद्धधम 
के 'त्रिरत्नों! के प्रति बड़ी भारी श्रद्धा रखकर एक मठ बनवाया। 
हम जानते हें कि महेंद्रादित्य कुमार गुप्त प्रथम (४१४-४४४ द०) 
को उपाधि थी और महेंद्र वथा शक्र दोनों का अथ एक है । 
अतः संभव हे--जैसा कि फ्राद्र हेराख ने खिद्ध करने की चेष्टा 
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की हे" कि उक्त प्रसिद्ध विश्वविद्यालय की स्थापना कुमार गुप्त 
प्रथम ने द्वी की थी । किंतु फ़ादर हेरास शक्राद्त्य के अन्य 
उत्तराधिकारियों के संबंध में--जिन्दोंने नालंदा में मठ बन- 
बाए--जिस परिणाम पर पहुँचे हें, वह बिल्कुल अग्राह्य प्रतीत 
होता हे | यदि शक्रादित्य और कुमारगुप्त प्रथम दोनों एक ही 
व्यक्ति हैं, वब तो हमारी समम में यह बात आ जावी है कि 
चोनी यात्रो फ़ाह्यान--ज़िसने ३६६ ओर ४१४ इ० के बीच भारत 
में भ्रमण किया--नालंदा के विषय में क्‍यों चुप है। शक्रादित्य 
के पुत्र और उत्तराधिकारी बुद्धगुप्त ने अपने पिवा के सुकाय को 
जारो रकखा ओर नालंदा में एक दूसरा मठ बनवाया | मालूम 
होता है कि यह बुद्धगुप्त वद्दी हे, जिसका उल्लेख ताम्रलेखों 
तथा सारनाथ के शिलालेख में मिलता है ओर जिसने कम-से - 
कम ४७७ द० तक शासन किया। वह संभवत: “कुमारगुप्त का 
सबसे छोटा पुत्र और फलत: स्कंद्गुप्व का सहोदर अथवा 
सोतेला भाई था* ।” जब हेनसांग बुद्धगुप्त का वर्णन शक्रा- 
दित्य के पुत्र ओर उत्तराधिकारी के रूप में करता है तो हमें यह 
न समम लेना चाहिए कि वह उसका अव्यवहित उत्तराधिकारी 
था । उसके उत्तराधिकारी तथागतगुप्त ने तीसरा मठ और तथा- 
गवगुप्त के उत्तराधिकारी बालादित्य ने चौथा मंठ बनवाया । 
इस बालादित्य तथा भिटारी मुद्राबाले नरसिंहगुप्त बालादित्य 
को--जो पुरगुप्त के बाद गद्दी पर बैठा-- एक समभने की भूल 
न करनी चाहिए, जैसा फ़ादर हेरास ने की है। यह बालादित्य 
( बालादित्य द्वितीय ) एक बिल्कुल भिन्न व्यक्ति था। यह हूयों 
के सरदार मिद्दिरकुत्त का विजेता था ओर उसका प्रादुभोव 
बाल्ादित्य प्रथम के ६० बष बाद हुआ था। हेराख्र के इस अनु- 
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मान के साथ सदमव होना संभव है कि नालंदा विश्व विथालय 
को मिहि रकुल ने ध्वस्त किया । किंतु उसके विविध भवनों का 
पुनर्निर्माण नरसिंहगुप्त ने नहीं-जैसा कि बे कददते हैं-- 
बल्कि बालादित्य द्वितीय ने किया | उसने एक मठ अथवा संघा- 
राम भी बनवाया -। इसके अतिरिक्त उसने एक दूसरा बड़ा 
विहार भी बनवाया जो ३०० फ़ोट ऊंचा था और जो रमणी- 
यवा में “बाधिबुज्ञ के नीचे बने हुए विद्दार' के सहश था।" 
नालंदा में प्रापष्प एक लेख से सिद्ध होता है कि बालादित्य ने 
नालंदा में एक शानदांर मंदर अथवा विहार बनवाया । जाय- 
सवाल महोदय का कथन है कि इसे उसने हूसों पर विजय प्राप्त 
के स्मारक के रूप में बनवाया था |2 यह धमात्मा राजा बाद 
को बौद्ध भिक्ु के रूप में अपने ही बनवाए हुए विहार में रहने 
लगा था | बाल;दित्य के पुत्र बवञ्च ने इस बिद्वार के पश्चिम तरफ़ 
एक संघाराम बनवाया । उसके पश्चात्‌ मध्यभारत के एक राजा ने 
एक बड़ा सठ घनवाया। ये खब मठ एक दूसरे के पास-पास 
शने थे और एक ऊची प्राचीर से घिरे थे, जिसमें केवल एक 
फाटक था । ये मठ कई मंज़िले ऊचे थे । मद्दाराज हष ने रबय॑ 
पीवल का एक विद्दार बनवाया जो लगभग १०० फ्रीट ऊँचा था। 

इन मठों के अतिरिक्त बहुत से स्तृप तथा बिद्दार थे, जिन 


१वाटस, जिलद २ प्ू० १८० 

स्ग्रासह्म पराक्रमप्रणयिना जिलारिवलानिद्ििषो | 

बालादित्यमद्ाउपेण सकलम्भुक्वा च भूमएडलम्‌ ॥ 

प्रासादः सुमहानयमम्मगवतः शौद्धोदनेरद्धुत: | 

कैलासाभिभवाच्छुयेव घवलो मध्ये समुस्थापितः ॥--नालंश का 
लेख, श्लोक ६; 'एपिग्राफिका इडिका?, जिलद २०, ० ३७ 
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में बुद्ध तथा बोधिसत्वों की म॒वियां स्थाण्ति थीं। इन्हीं सब्र 
इमारतों से नालंदा का विश्वविद्यालय बना था। उसका 
क्षेत्रफल निम्संदेह बहुत विस्तृत रहा होगा । अभी हाल में, 
नालंदा की जो खुदाई हुई दे उससे यह कथन प्रमाणित द्वोवा 
है ।" बस्तव में उसका दृश्य बड़ा ही अद्भुत था। हेनसांग का 
जीवनचरितकार लिखता है कि भव्यता तथा ऊँचाइ में वह 
देश सबसे अधिक प्रसद्व है* | बद विश्वविथालय का--जैसा 
कि वह सातवीं शव,ब्दो में था--बड़ा सुंदर बर्खेन करता है ।* 

नालंदा के संधघाराम में सुदूर देश चीन तथा मगोलिया से 
भी विद्यार्थी अध्ययन तथा ज्ञानवृद्धि के लिए आते थे ।९ नालंदा 
के आयेसंध के पुरोहितों ओर ज्ञ नवुद्धि के लिए आए हुए विदे- 
शियों की कुल संख्या हेनसांग के समय भे दस दृज्ञार से कम 
नहीं थी | विदेशियों के साथ बड़ी शिष्टता का व्यवद्दार किया 
जाता था। हेनसांग जो, यहां १६ महीने ठक ठहरा थां, बाला- 
दित्य राज के मठ में राजा को भाँव रहता था ।" धर्मात्मा 
राजाओं ने विश्वविद्यालय को प्रभूत संपत्त प्रदान कर रकखो 
थी | द्वीजी का कथन है कि इस “देश के राजा ( स'भवषत: 
हष स्वयं ) पुरोहितों का आदर-सम्मान करते हैं, उन्होंने १०० 
गाँवों की मालगुज,री विद्दार को वकफ़ कर रक्ल्ली हे । इन गाँव 
के दू। सो गृहस्थ प्रतिदिन कई सो पिकल ( १ पिकल - १३३2 


"देखिए, अकियालाजिकल सर्वे आफ इंडिया, वार्षिक रिपो<?, 
१६२१ २२ ई० 

*जीवनी, १० ११२ 

3दृखिए, कला का परिच्छेद | 

ध्वाटस, जिल्द २, पृ० १२५; इत्सिंग, रिकड स आफ दि बुद्धिष्ट 
रिलिजन--तककुस्‌', १० २६ 

"प्रतिदिन उपहार-स्वरूप गिलनेवाली वस्तुओं की तालिका के 
लिए देखिए, जीवनी, प्रृ० १०६ 


डक | हृपबदुन 


पौ० ) साधारण चाबल और कई सौ कह्टी ( १ कह्टी ७१६० 
पो० ) घी और मक्खन दिया करते हैं | अतः यहां के विद्या- 
र्थियों को जिन्हें खब बरतुएं इतनी प्रचुर मात्रा में मिलती हैं कि 
चारों आवश्यक वस्तुओं को मांगने के लिए कहीं जाना नहीं 
पढ़ता, उनके विद्याध्ययन की पूर्सता का जिसे लिए वे आये 
हैं यही साधन है ।१” 
इस प्रसिद्ध विश्वविद्यालय में विविध विषयों की उच्च शिक्षा 
दी ज्ञाती थी। पाठ्य-विषयों में मद्ायान मव तथा बौद्धधम के 
अठारद स॑प्रदायों के ग्रंथ सम्मिलित थे | इसके अतिरिक्त बेद, 
हेतुविद्या, शब्द्विद्या, योगेशासत्र, चिकित्सा-विद्या, तांत्रिक ग्रंथों 
तथा सांख्य-दर्शन के प्रंथों का भी अध्ययन होता था। शिक्षा 
व्याख्यानों द्वारा दी जाती थी | प्रसिद्ध-प्रसिद्ध विद्वान विभिन्न 
विषयों पर व्याख्यान देते थे और ऐसे व्याख्यान प्रतिदिन सैकड़ों 
दिए जाते थे । प्रत्येक विद्यार्थी इन व्याख्यानों को सुनने के लिए 
“चाहे एक ही मिनट के लिए हो, अवश्य व्परिथत होता था | 
व्याख्यान-मंडलों द्वारा दी जानेवाली शिक्षा के अतिरिक्त एक ओर 
प्रकार की शिक्षा का क्रम था, जिसे समदर महाशय ने ओपशध्या- 
यिक शिक्षा (वह शिक्षा जिसे शिष्य गुरु की सेवा के द्वारा प्राप्त 
करता था) कहा है।* नवागंतुक व्यक्ति जो संघ का सदस्य 
बनता था पहले एक उपाध्याय के सुपुद कर दिया जाता था। 
उसकी सेवा में वह विद्यार्थी अपने को अपंण कर देता था। 
उपाध्याय अपने शिष्य को अपने पुत्र की भांति मानता था ओर 
उसे त्रिपिटिक अथवा अन्य क्रिसी विषय का पाठ देवा था। 
विद्यार्थी का धर्म था कि वह अपने आचाये अथवा उपाध्याय 
की सवा बड़ी श्रद्धा के साथ करे | प्राचीन शिक्षाप्रमाली का यही 


)जीवनी, १० ११२-११३ 
*समहर -“लोरीज़ श्राप मगघः--प५० १३८ 
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मुख्य सिद्धांत था। इसके बदले में आचाय केवल उसकी समुचित 
शिक्षा के लिए ही नहीं, बल्कि उसकी नेतिक एवं आध्यात्मिक 
उम्नति के लिए भी अपने को उत्तरदायी सममवा था।" 


नालंदा विश्वविद्यालय के ध्याख्यान-मंडलों का प्रवेश-नियम 
सचमुच बड़ा कठिन था । शिक्षा का मान इतना ऊँचा था कि जो 
विश्वविद्यालय में भर्ती होकर बाद-विवाद में भाग लेने की अभि- 
लाषा करते थ उन्हें पहले द्वार-पंडिव के साथ विवाद करना 
पढ़ता था। वह ऐसे कठिन प्रश्न पूछता था कि यदि १० विद्यार्थी 
उसकी परीत्षा में उत्तीर्ण होते थे, तो साव या आठ फ़ेल होते थे । 
विश्वविद्यालय ने ऐसे विद्वानों का एक समुदाय पेदा कर दिया, 
जो अपने विषयों के अजेय पंडित समझे जाते थे।* उनकी 
प्रतिष्ता इतनी अधिक थी कि देश में ओर कोई भी उनकी समानता 
करने का साहस नहीं कर सकता था। वास्वव में वह एक आश्च ये- 
जनक विश्वविद्यालय था और उसमें प्रगाढ़ पांडित्यपूर्स विद्वान 
सेकड़ों की संख्या में थे। एक हज़ार व्यक्ति ऐसे थे जो सूत्रों ओर 
शास्त्रों के बीच संग्रहों का अथ सममा सकते थे । ४०० व्यक्ति 
ऐसे थे जो ३० संग्रहों को और धर्म के आचाय को लेकर १० 
ऐसे थे जो ४० संग्रहों की व्याख्या कर सकते थे। अकेले शील- 
भद्र दी ऐसे थे जिन्होंगे इन सब ग्रंथों को पढ़ा ओर समझा था 3 


६३४ ह० में जिस समय हे नसांग वहां पहुँचा था उस समय 
शीलभद्र नालंदा विश्वविद्यालय के श्रध्यक्ष थे। उन्होंने सूत्रों 
एवं शास्त्रों के समस्त संग्रहों को पढ़कर हृद्यंगम कर लिया था | 


गुरु एवं शिष्य के पारस्परिक व्यवहार का वर्णन देखिए--- 
“इत्सिंग; रेकड स आफ दि बुद्धि"्ट रेलिजन”, पचीसवें अध्याय में, प० 
११६ तथा श्रागे | 

*समहर«- ग्लोरीज़् आफ मगध!-- पृ८ १: 
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उनके पूथ उस पद पर उनके प्रसिद्ध गुरु धमपाल प्रतिष्ठित थे । 
घमपाल भतृदरि के समकालीन थे | शीलभद्र समतट के राज- 
कदीय वंश के एक ब्राद्मण थे | किंतु वे राजमहल के आन <द-विलास 
ओर श्री-ऐश्वय-संपत्ति के प्रलाभन में फँसे न रह सझे | अपनी 
बाल्यावस्था से द्वी विद्या तथा संगीत के प्रेमी थे ।* अतः किसी 
झ्ानी पुरुष की तलाश में वे अपना घर छोड़ कर निकल पढ़े | 
यथ १ उन्दोंने देश में दूर-दूर तक भ्रमण क्रिय।; ऊितु उन्हें अपने 
मन का कोई ऐसा ज्ञानी व्याक्त नदीं मिला, जो उनकी आत्मा- 
भिलाषा तथा ज्ञान-पिपासा को तृप्त कर सकवा। निदान भाग्य 
ने उनरी सहायता की और वे नालंदा चले आए ! यहां आकर 
वे धमंपाल से मिले। जिस ज्ञानी पुरुष की खोज में वे बहुत दिनों 
तक भटके थे उससे अब उनका साक्षात्कार हो गया । धमपाल 
को उन्होंने तुरंत अपना गुरु बना लिया ओर स्वय विधिपूवेक 
भिकु का वेष धारण किया । इस युत्रक भिक्ु ने शीघ्र ही अपनी 
योग्यवा ओर प्रतिभा का परिचय दिया। अपने अध्ययन में 
उन्होंने इतनी अधिक उन्नति की कि लगभग ३० वष की अवस्था 
में वे धर्मपाल के शिष्यों में सबसे अधिक प्रसिद्ध हो गए । 
बोद्धदशन को बारीकियों के संबंध में वे अपनो घारखा-शरक्ति के 
लिए प्रसिद्ध थे। उन्दोंने बाद-बिवाद में दक्षथ्यी भारत के एक 
विपत्ञी त्रक्षय॒ को पराजित कर दिया। जब राजा ने उनको 
पुरस्कार स्वरूप एक नगर जागीए में देने का प्रस्ताव किया, तब 
एक सच्चे परिव्राजक की भांति उन्होंने उसे लेने से इन्कार कर 
दिया; किंतु बाद को विवश किए जाने पर उन्होंने उस उपहार 
को रवीकार कर लिया | उसकी आमदनी को एक मठ के खर्च 
में लगा कर, जिसे बौद्धधर्म को उन्नति के लिए स्वयं बनवाया 
था, उन्‍्दोंने यह दिखला दिया कि सांसारिक वस्तुओं का म्रुमे 
कुद्र भी मोह नहीं है। 


वाटस, जिल्द २, पृ० १५०६ 
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शीलभद्र एक बड़े प्रसिद्ध प्रंथकार थे | वौद्धदर्शन, विशेषतः 
योगाचार संप्रदाय की सूक्ष्म बातों को सममाने के लिए उन्होंने 
ब्याण्यात्मक टोकाएं रचीं। लंका के विद्वान भिक्कु भी डससे 
अख्डा अथे नहीं बता सकते थे | शीलभद्र की बिद्वता की झुयाति 
जिद्देशां में भो पहुंच चुफ्रो थो। देरवांग कई मद्वीने तक उनझे 
चरखों में बैठकर योग दशन के गूढ़ तक्त्तों को समझता रहा । 
६३५ ह० में जिस समय हे नसांग नालंदा पहुँचा था, उस समय 
शीलभद्र की अवस्था अधिक थी | शीलभद्र को छ्वेनसांग ने “यंग- 
फा-त्संग! (सत्य एवंध का भंडार) लिखा है । नालंदा के अन्य 
प्र सद्ध श्रचारयाँ में, ज्ञिकका नामोल्ज्ेख हेनसांग ने किया है, 
ये हें--धमंपाल जो शीलभद्र के गुरु और नालंदा के पे गामी 
अथ्पक्त थे; चंद्रपाल, गुस्मति तथा स्थिरमति जिनकी ख्याति 
समकालीन वर्याक्तियों में बहुत अधिक थी; प्रभामित्र जिसके तक 
खूब स्पष्ट होते थे; जिनमित्र जिनका सं भाषण बड़ा सुंदर द्योता 
था और ज्ञानचंद्र जिनका चरित्र आदश ओर मति प्रत्युत्पन्न 
थी । इन व्यक्तियों क अतिरिक्त वहां अन्य प्रतिष्ठित विद्वान भी 
थे, जिनकी विद्या का प्रकाश देश में फेला था। ऐसी अवस्था में 
यह बात अधिक आश्वयजनक नहीं है कि विदेशों से भी विद्या 
के जिज्ञापु लोग अपनी शंक्राओं का निवार ण॒ कराने के लिए इस 
विश्वविद्यालय में आते थे और प्रसिद्धि प्राप्त कर लेते थे। नालंदा 
के नाम हो में सचमुच कुछ जादू था। उसने इस देश को संसार 
के अन्य देशों की दृष्टि में ऊंचा उठा दिया और सत्य के जिज्ञा- 
सुओं के लिए इसे एक तीथेस्थान बना दिया। 


नालंदा सत्र से अनोसखी ओर निराली संस्थां थी। उसकी 
बराबरी करना किसी दूसरी संस्था के ज्िए संभव नहीं था । नालदा 
के अविरिक्त भी देश में विद्य। के श्रन्य अनेक केंद्र थे । वलभी 
डस समय विद्या का एक सुविव्यात केंद्र था। नालंदा आने के 
पु गुयमति तथा स्थिरमति उस नगर में रहते ओर म्ंथ-रचना 


शैएघ |] हृ्षवद्धन 


करते थे। उनके रचे हुए ग्रंथ बौद्ध-समाज में दूर-दूर बक पढ़े जाते 
थे ।" इत्सिंग लिखता है कि इस प्रकार शिक्षा प्रात करके (काशि- 
का, न्यायद्वार-तारकशासत्र ओर जातकमाला पढ़ चुकने के बाद ) 
विद्यार्थीगस प्रायः दो-वीन वर्ष मथ्यदेश के नालंदा मठ में अथवा 
पश्चिमी भारत के वलभी देश में व्यतीत करते हैं,. . .. . . . वहां 
पर सवंगुख-संपन्न तथा सुख्याति-लब्ध व्यक्ति बड़ी संख्या में 
एकत्रित होते हैं ।* सिप्रा नदी के तट पर स्थित जज्ञयिनी में 
विद्या तथा संस्कृति का दूसरा केंद्र था| वहां के निवासी 'बिददेशी 
भाषाओं में कुशल” शात्रों के प्रेमी और संपूर्ण कलाओं के 
उस्ताद द्वोते थे।* दक्षिण में कांची कवियों वथा बौद्ध आदि 
विद्वानों का एक केंद्र थी । यही घमपाल की जन्म-भूमि थी । इस 
नगर में पल्‍लव राजाओं की उदारतापूर्ण संरक्षकता में विद्या की 
बड़ी उन्‍नति हुईदे। 

बनारस में ब्राह्मणों को विद्या--श्रुति, स्मृति आदि की बड़ी 
उन्नति हुई । वहां के निवासी बड़े सनोयोग के साथ विद्याध्ययन 
करते थे ।* यद्यपि वह शैेवघम का केंद्रस्थल था; तथापि बौद्ध- 
धमं ओर बौद्धधम की विद्वत्ता का आदर-सम्मान वहां कम न 
था। विद्या के अन्य बहुसंख्यक कंद्र भी थे जिनमें हिंदू वथा 
बोद्ध मुनियों के आश्रम भी सम्मिलित थे | उदाहरखाथ दम 
दिवाकरमित्र के आश्रम का उल्लेख कर सकते हैं, जद्ां पर हप॑ 
अपनी बहिन की खोज के संबंध में गए थे । वद्द आश्रम विध्यवन 

१वाटस, जिल्द २ ४० २४२ 

२इत्सिंग, 'रेकड स आफ़ दि बुद्धिष्ट रेलिजन-तककुस!, 7० १७७ 
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“- कादबरी?, प्‌ृ० ८७ 

श्वा टर्स, जिल्‍द २ १० ४७ 


शिक्षा और साहित्य [ ३७६ 


फे सघन भाग में स्थित था | वहां पर बिभिन्न संप्रदायों के 
विद्यार्थी विद्याष्ययन करने के लिए आते थे, जैसे--जैन, भागवत, 
शैब, लोकायतिक ( नास्विकों का संप्रदाय-विशेष ) तथा विभिन्न 
दर्शन के अनुयायी; जैसे, कापिल, काखाद ओपनिषदिक वथा 
ऐश्वरकारणिक आदि । जैसा कि हम पहले कह चुके हैं इस आश्रम 
में सब अपने-अपने संप्रदाय के सिद्धांतों का दृढ़तापूर्वेंक अनुसरख 
करते थे। वहां ऐसे विद्वान भी थे जो शाक्य-शाद््रों में दक्ष थे 
बसुबंधु का अभिघम कोष उनके अध्ययन का एक विषय था । 
इस आश्रम के त्रिशरण' के अनुयायी” 'बोधिसत्वजावक? को, जो 
उस समय सुंदर गद्य और पद्म का नमूना समम्का जाता था, 
पढ़ते थ ।१ 

इस प्रकार विभिन्न साधनों से हमें ज्ञात होता है कि महाराज 
हे के समय में शिक्षा की अवस्था अच्छी थी। भारत विद्वानों 
का देश था। देश में चारों ओर गुरुकुल, आश्रम तथा संघाराम 
स्थापित थे। इन संस्थाओं में विद्याथियों को उच्च शिक्षा दी 
जाती थी । शिक्षा-प्रणाली की एक उल्लेखनीय विशेषता यह थी 
कि शिक्षा को धार्मिक उपदेश एवं अनुशासन का एक अंग 
सममा जाता था । जीविकोपाजन से उप्का अधिक संबंध नहीं 
था, यद्यपि हम जानते हैं कि नालंदा के स्नातक उपयुक्त सरकारी 
नौकरी के लिए प्रार्थी होते थे | इसके अतिरिक्त विद्या गुरुमुली 
थी, अथात गुरु के चरणों में बेठकर द्वी उसे प्राप्त किया जाता 
था। कोई व्यक्ति जब तक'किसी गुरु से पढ़ता नहीं था, वब वक 
बह अपने अध्ययन के विषय में पारंगत नहीं हो सकता था| 
सत्री-शिक्षा की भी उपेक्ता नहीं की गई थी । राज्यश्री का उदाहरण 
हमारे सामने है| वह श्रीहष के पीछे बैठकर बोद्ध धर्म पर चीनी 
यात्री द्वेनसांग के व्याख्यानों को सुनठी थी ।उस काल में प्रायः 
राजकुमा रियां बड़ी शिक्षिता ओर गुणखवती द्दोती थीं | 

.. १हघ॑चरित,! 8४० ३१६ 


औै५० |] दपेवद्धेन 
धार्मिक तथा लोकिक साहित्य 


बाख ने कादपरी में उज्जयिनी का जो वर्णोन किया है बह 
बड़ा ही मनोरंजक है| उस वणन के अंत्ग व उस खाहित्य का 
उल्लेख किया गय है जो नागरिकों को प्रिय था। उसका वर्णन 
इस प्रकार हे--“वे हँतो-खुशी बात-चोत करते हैं, परिद्ास में 
निपुणस होते हैं, बे सब प्रकार की कथ/अओ्रों से पूर्णो।ः परिचित हैं, 
मद्दा भारत, पुरास और राम,यस से खूब प्रसन्न रदते हैं, बृदत्कथा 
से परिचित हैं १...।” 

आगे चलकर उज्जयिनी का जो बयन इन शब्दों में किया 
गया है 'हांरबंश कथेव अनेक बाल-क्रीड़ा रमशोय”* अ्रथोत 
ज़िस प्रकार हरिवंश-कथा (कृष्ण की) बाल-क्रीड़ा के वशुन स 
मनोहर लगती है उसी प्रकार उज़्ञ येनी नगरी भी अनेक बालकों 
के श्वेलकूद से संंदर प्रतीत होती थी । ज्ञात होता है कि रामायण, 
महाभारत, पुराख और दरिवंश कथा का लोगों में प्राय: बड़ा 
प्रचार था । इन ग्रंथों में ब॑खित कथाओं तथा घटनाओं को पढ़ 
कर लोग आनंद, नेतिक लाभ तथा आध्यात्मिक शांति लाभ 
करते थे । वे आत्मा को ऊपर उठानेवाली थीं । श्रद्धापूबक उनका 
पाठ करना पुण्य का काम सममका जावा था। अशिक्षिव लोग 
भी उन्हें पढ़वा कर सुनते थे। भारत के इन अमर काव्यों एवं 
पुराणों का आदर साधु ओर ग्रृहम्थ सभी करते थे । रामायण 
का अस्तित्व प्रायः उसी रूप में था; ज्ञिस रूप में वह आज्ञ हमारे 
सामने है। कादंबरी' में विध्यवन में स्थित अगस्त्य-आश्रम 
का बर्णन करता हुआ वैशंपायन राम के जीवन की अनेक घट- 
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नाओं का उल्लेख करता है ।" जैसे, राम का कनक-म्ग का पीछा 
करना, रावण द्वारा सीता का हरण, राम और लक्ष्मण #ऋा कबंघ 
द्वारा पकड़ा जाना और पंपा मील के बाँये तट पर तालवृज्षों का 
बेधना अ,दि । राम को प्रसन्न करने के लिए जाबालि के आश्रम 
में राभायस का पाठ होता था ।* चंद्रापीड़ ने रामबाण, इति- 
हास, पुरास तथा महाभारत में बड़ी कुशलता प्राप्त की थी | बाण 
ने अपनी रचनाओं में श्लष/लंकार के रूप में बर-बार रामायख 
तथा महाभारत की कथाओं का उल्लेख किया है। उसका ऐसा 
करना यही प्रमाखित करता है कि तत्कालीन समाज में इन 
कथाओं का बड़ा प्रचार था ।3 

धमात्मा पुरुष और ख्थ्ियां रामायण द्वी की भांवि महाभारत 
का भी पाठ करती थीं, केबन आनंद के लिए नहीं, बल्कि आध्या- 
त्मिक उन्नत तथा पुण्य लाभ के अभिप्राय से । उसके अध्ययन 
से विद्वान लो। उत्पाह एवं उत्तेजना प्राप्त करते थे । बाण के 
विद्वान चचेरे भाइयों को महाभारत भावितात्मन:' लिखा गया 
है, जिसका अथ यह है कि उनके चित्त महाभारत द्वारा अनु- 
प्राख्त थे ।* 'कादंबरो' में लिखा है कि जिस समय चंद्रापीढ़ 
कोदंबरी से अंट करने गया, उस खमय एक ख्त्रो मधुर स्वर से 
सबमंगलमूल महाभारत का गान कर रहद्दा थी और कारंबरी 

१(कार्दरी), प्र० ८३, ८४ आदि 

श्रामानुरागो रामायणरेनेव न यौवनेन, अर्थात्‌ जाबालि के श्राश्रम 
में रामायण के पाठ द्वारा रामचंद्रजी के प्रति अनुराग प्रदर्शित किया 
जाता था, न कि ख्रियों के प्रति युवकों का | 'कार्दत्ररीर, पृ० ७३ 

3विध्याटवी का वर्णन करता हुआ लिखता है--जानकीव प्रसूत 
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डैपरे | हषेवद्धन 


उसे बड़े ध्यान से सुन रह्दी थी। दो किन्नर पीछे बैठे हुए मंधु- 
मकज्षिकाओं की गजार की भाँति बॉसुरी की मधुर सुरीली आवाज़ 
से वान दे रहे थे ।* जाबालि के आश्रम में भी महाभारत का 
पाठ होता था * हषेचरित” ओर कादंबरी' में महाभारत का 
तथा उसकी कथाओं और उसके पात्रों का उल्लेख अनेक स्थलों 
पर मिलता है | इससे यह प्रमाणित होता है कि महाभारत बहुत 
तोक-प्रिय था । 

साधुओं के आश्रम तथ। ग्रृहस्थों के घरों में पुराणों का भी 
बढ़े आदर के साथ अध्ययन किया जाता था। कथावाचक पुराण 
की कथाओं को सुनाया करते थे । जब बाण महाराज़ हे के 
दरबार से लोटकर सोन नदी के तट पर स्थिति अपने गाँव को 
वापस गया, तब उसने सुदृष्टि नामक एक कथक को पवक्‍नग्रोक्त' 
नामक एक पुरास की एक हस्तलिखित प्रति को गाकर पढ़ते हुए 
सुना ।३ 'पवनप्रोक्त! का तात्पय 'बायु! अथवा त्रह्मांड से हो 
सकता है, अधिक संभवत: 'वायुपुराण” से । मालूम होता है 
कि बाख के संबंधियों के घर पुराख प्रतिदिन दोनों समय प्रात: 
ओर तीसरे पहर--पढ़ा जावा था; क्योंकि एक स्थान पर लिखा 
है कि दिन को भोजन करने के पश्चात्‌ जब सुदृष्टि पाठ प्रारंभ 
करने बैठा, तो पहले प्रातःकाल में पढ़े हुए अध्याय के अंत में 
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व्यत्न च महाभारत शकुनिवधः अर्थात्‌ जहां महाभारत में ही 
शकुनी के वध का वर्णन मिलता था कोई शिकारी पक्षियों को नहीं 
मारता था | (कादंबरी?, प्ृ० ७२३ 
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“लगाए हुए चिह्न तक बीच के पत्रों को पलट गया ।" “कादंबरी! 
में एक अन्य स्थल पर इस पुराख का श्लेषात्मक उल्लेख हे। 
जाव्ालि के आश्रम का वर्सन करता हुआ बाण लिखता है कि 
केवल पुराण ही में वायु-संबंधी सं भाषण मिलता था, वायु-विकार- 
जनित (रोगियों का) उन्मत्त प्रलाप नहीं (सुनाई देता था) ।* इस 
में संदेह नहीं कि अन्य अनेक पुराण--“बिष्णुपुराण”, 'स्कंद- 
पुराण” आदि--व्तमान थे । 'स्कंदपुराण' का अस्तित्व प्राचीन 
बंगला की एक पुस्तक से प्रमाखित द्वोता हे ।३ डा० फ़्यूरर का 
विश्वास था कि बाख ने अपने प्र॑थों में अप्निपुराण', (भागवत- 
पुराण”, 'माकण्डेयपुराण” तथा वायुपुरास को उपयोग किया 
है। उपरोक्त ग्रंथों के अतिरिक्त बाख के समय में बुहद्‌ कथा 
साहित्य भी था | इस साहित्य के अंवर्गव कथाएं, आख्यान 
अथवा आख्यायिकाएं सम्मिलित थीं, जो कि बहुत लोक-प्रिय 
थीं। कुलीन तथा साधारख समाज के लोग उन्हें पढ़-सुन कर 
बढ़ा आनंद उठाते थे | कहा जाता है कि उज्जयिनी के लोग सब 
प्रकार की कथाओं में पारंगत थे ।* द्वाकर-मित्र के आश्रम में 
बोद् जावक कथाएं जो बोविसत्व के नाम से प्रसिद्ध थीं, पढ़ी 
जाती थीं | कादंबरी” में लिखा है कि चंद्रापीड़ कथा एवं आख्या- 
यिका में अत्यधिक कुशल था ।" इनमें से बहुत-सी कथाएं और 
अ्राख्यायिकाएं वृद्ध लोगों की स्मृति में सुरक्षित थीं। अन्य कथाएं 
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वैंछ | हृषेबद्धेंल 


लिपिबद्ध होकर साहित्यिक रूप ग्रहण कर चुकी थीं। गुण्पठ-थ- 
रचित बुहत्कथा! नामक अंथ एक अद्भत कथा-ग्रंथ था, जो अब 
लुप्त हो गया है । उस काल के कविगस तथा साहित्यिक लोग 
उसके महत्व को स्वीकार करते थे। वास्तव में यह ग्रंथ साहि- 
त्यिक कला का एक उत्कृष्ट उदाहरण समझा जाता था। उस 
समय जितने »द्भुत कथात्मक अंथ उपलब्ध थे उनमें यह सबसे 
उत्कृष्ट था। 'दषचरित' में बाखु स्वयं इस अ्रंथ की भूरि-भूरि 
प्रशंसा करता है। वह कहता है कि महादेव की लीला की न'इ 
बुदत्कथा' किसको आश्चये में नहीं डाल देती ? महादेव ने 
कामदेव को भस्म कर दिया था ( समुद्दीपत कंदर्पा ) और 
बूृ4त्कथा? के पढ़ने से काम उभड़ आता है (समुद्बो पित कंदपा) 
महा देव ने गोरी अथात्‌ पाती दी आराधना की थी (कृतगौरी 
प्रसाघना) और बुहृत्कथा? में गौरी नामक विद्या की आराधना 
क। वर्संन है ।"बाण की 'कादंबरी? में भी इस :थ का उल्लेख 
है । उज्जायनी के लोगों का बणन करते हुआ बाख ने उन्हें 
पृष्दरकथाकुशल” अर्थात्‌ 'वृहत्कथा” से सुपरिचित बतलाया है ।२ 
सुबंधु ने, तथा दंडी ने अपने 'काव्यादशे? में भी इसका उल्लेख 
किया है | अतः इस बात को कोई अस्वीकार नद्दीं कर सकता 
कि बुहत्कथा' उस काल का एक प्रधान ग्रंथ था और उसका 
ब्यापक प्रचार था। 

बृहत्कथा! के अतिरिक्त, दूसरा कथा-प्रंथ सुबंधु प्रणीत 'बास 
बदसा? था ।* यह भी एक सबंमान्य उत्कृष्ट प्रथ था। बाख 


१समुद्वीपित॒कंदर्पा कृतगौरीप्रसाधना, इरलीलेव नो कस्य विस्मयाय 
बूहत्कथा--“इषंचरित?, पु० ८, प्रस्तावना श्लोक १८ 

*'कार्द्री), पू० ८७ 

3भूतमाषामयी प्राहुरझुतार्था बृहत्कथां--'काव्यदश?, १-३८ 

डकवीनामगलदपपा नन॑ वासवदत्तया । 

शक्त्येव पांइपुत्राणां गतया कर्ण गोचरम्‌ ।-हषचरित”, ० ६, 
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अपने ग्रंथ 'हषचरित' में अत्यधिक प्रशांसापूर्ण शब्दों में उसका 
उल्लेख करता है | 'हषचरित” की भूमिका में वह लिखता है कि 
“बासवदत्ता के द्वारा कवियों का गवे सचमुच उसी प्रकार चूर 
हो गया ( जिस समय उसका नाम उनके कानों में पड़ा ) जिस 
प्रकार ( द्रोण जेसे ) ब्राह्मण गुरुओं का अभिमान पांडवों को 
( इंद्र-प्रदत्त ) शक्ति के द्वारा ( नष्ट हो गया ») जब वह शरक्ति 
करे भथोत्‌ राधेय के निकट आई” । कुछ विद्वानों का मत है 
कि विशेष कर सुबंधु के बासवदत्त” को अ्पेज्ञा अधिक संदर 
प्रंथ प्रस्तुत करने के लिए ही बाख ने कादंबरी” की रचना की । 
सुबंधु संभवतः बाय का समकालीन ओर अवस्था में उससे 
बढ़ा था | 

कथाओं तथा आख्यायिकाओं के अतिरिक्त इस काल के 
अन्य साहित्यिक ग्रंथ दो श्रेणियों में विभक्त किए जा सकते हैं 
“-कांव्य ओर नाटक | इस समय महाकवि कालिदास के मद्दान 
प्रंथ सारे भारत में प्रसिद्ध ह। चुके थे। 'हषेचरित! की भूमिका 
में बाय जिस ढंग से उनका नामोल्लेख करता है उससे इस 
बात में संदेह करने की तनिक्र भी गंजाइश नहीं रह जाती कि 
साहित्यिक मंडलियों में भारतीय शेक्सपियर का नाम सवंसाधा- 
रख रूप से प्रसिद्ध हो गया था । “हथेचरित की भूमिका में बाख 
पूछता है कि “कालिदास द्वार। कथित सुंदर पदों को सुनऋर 
किसे बह आनंद नहीं होता, जो मधुमधुरिमा से ख्रिक्त मंजरियों 
प्रस्तावना श्लोक १२ 

इस श्लोक में जिस पौराणिक कथा का उल्लेख किया गया है 
बह अस्पष्ट है | मेंने शंकर की टीका का अनुसरण किया है; परंतु 
वास्तव में उसका निम्नलिखित अश्रथ अधिक संगत एवं उपयुक्त प्रतीत 
होता हे--'वासवदत्ता के सुनने से (कर्णंगोचरम) कवियों का गव वैसे 
ही चूर हो गया, जैसे कि ८ इंद्र-प्रदत्त ) शक्ति से पांडर्वा का दप, जब 
कि वह्द के के पास आई ! 


२२ हि 





शेददं | दष॑बर्दूने 
प्राप्त होता है ?”" वास्तव में कालिदास बहुंव लोकप्रिय हो 
गए थे | अनेक छोटे-छोटे कवियों, नाटककारों तथ। पश्रशरिति- 
तेखकों ने उनकी कविता के पदों तथा भावों की अज्ञान में नक़ल 
अथवा जान-बूक कर चोरी को है ।* बाण ऐसे कवियों का 
उल्लेख करवा है जो चोर की भाँति पहले के लेखकों के शब्दों 
को बदल कर और उनकी शैलो के चिह्रों को छिपा कर सुकवियों 
की श्रेणी में परिगणित होने की लालसा रखते थे । 'पहले के 
तेखकों' से डसका तात्पये अन्य क्षेखकों के साथ कालिदास से 
अवश्य रहा होगा । २ 

काव्यों ओर नाटकों का रचयिता, कालिदास के बाद, दूसरा 
महत्वपूर्स प्रंथकर्ता संभवतः भास था। उसके नाटकों का उल्लेख 
बाख प्रशंसात्मक शब्दों में करता है। बह अनेक पात्रों से पू् 
है ओर उसको प्रस्ताबना सूत्रधार करता है ।* इत्न रहस्यपूर्ण 
फ्रवि के समय के विषय में बिवाद उठ खड़ा द्वो गया है | किंतु 
ताव होता हे कि अधिकांश विद्वान्‌ इस बाव से सदमव हैं कि 





है 


*निर्गतासु न वा कस्य कालिदासस्य सूक्तिषु । 
प्रीतिमंधुरसाद्रासु मंजरीष्विव जायते ॥--“६षचरित ', प० ८, प्रस्ता- 
प्ना, श्लोक १७ 
अर्थात्‌ मकरंद से सुगंधित मंजरियों की भाँति कालिदास की सुंदर- 
परस युक्तियों से कौन आनंद नहीं लेता है! 
व्देखिए, मांडसोर का लेख, उसमें वत्सभट्टी नामक शूद्र कवि ने 
उज्जयिनी का वर्णन करते समय स्पष्ट्तः कालिदास का सहारा लिया है। 
3ग्नन्यवर्परावृतत्या बंधचिह्ननिगूहने: । 
अनाख्यातः सता मध्ये कविश्चोरों विभाव्यते--“इषचरित”,४० ४, 
प्रस्तावना, श्लोक ७ 
४सूत्रधारक्ृतारम्मी: नाटकैबहुभूमिकेः । 
सपताकैयशोलेमे. भार देवकुलैरिव ॥--इषचरित?, ४० ७, 
छोक १६ 
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भांस कवि निशच्रयतः कालिदास का पूबवर्ती था और 'मृच्छ- 
कटिक! नामक नाटक के रचे जाने के पूब ही विद्यमान था । वे 
यह भी मानते हैं कि उन अनेक नाटकों के जो उसके नाम से 
ज्ञात हैं बद्दी वास्तविक रचयिता था । कुछ थोड़े से विद्वानों का 
ख्याल है कि त्रिवंड्म में स्वप्तवासद्त्ताः आदि जो नाटक भाख 
के नाम से प्रकाशित हुए हैं, वे भास के प्रंथों के संज्षिप्त संस्करस 
हैं जो कांची के पलल़व राज्ञा नरसिंद वर्मो द्वितोय उपनाम 
राजसिहद ( ६८०--७०० $० ) के द्रवार में अभिनयाथ रचे 
गए थे ।" 

'किराताजनीय” का रचयिता भारवि एक दूसरा महान 
कवि था । बास उसका उल्लेख नहीं करता, यद्यपि--जैसा कि 
एहोड़े के लेख ( ६३४ इ० ) से प्रमाणित होता है, बह निसंदेद्द 
बाख का पूववर्त्ती था। इस लेख का रचयिता कवि रविकीर्ति, 
कालिदाश् तथा भारवि की कीति का बश्चान करता है। डा० 
क्रीथ का कथन है कि बाख द्वारा उसका उल्लेख न होना यह 
साबित करता है कि उसका अधिभाव बाण से इतने पहले नहीं 
हुआ था कि उसकी प्रसिद्धि के कारण वह ( बाख ) उसका 
उल्लेख करने के लिये विवश होता ।* 

इसमें संदेह नहों कि जिस समय बाण ने साहित्यिक क्षेत्र 
में प्रबेश किया उस समय उपरोक्त सब ग्रंथों के अतिरिक्त अन्य 
नाटक और काव्य-प्रंथ वर्तमान थे | वह स्वयं अनेक अंथकर्वाओं 
का उल्लेख करता है; किंतु उनमें से कुछ तो ऐसे हैं जिनका 
हमें केवल नाम ही ज्ञात है। 'हषचरित” की भूमिका में वह 
हरिश्चंद्र के ग्य की प्रशंसा करता हे; किंतु उसके संबंध म॑ 
उसके नाम के अतिरिक्त हमें और कुछ भी मालूम नहीं हे। 


१ग्रा[र० गोपालन, 'हस्ट्री श्राफर दि्‌ पन्षवज्ञ श्राफ़ कांची! ४22 २२२ 
रकीय, 'क्वासिकल संस्कृत लिटरेचर”, ४० १०६ 
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इन दो तत्वों को स्त्रीकार करता है।" नालंदा में द्वेनसांग ने 
ने लोकायविक-संप्रदाय के एक दाशनिक से विवाद करते समय 
सांख्य-दशन के सिद्धांतों का खंडन विस्तार के साथ किया 
था।* 

 सांख्य-दशन की भांति, वैशेषिक-दशेन भी विद्या के अनेक 
केंद्रों में अध्ययन का विषय था | लोकायतिक दाशनिक के साथ 
वाद-विवाद करते हुए चीनी यात्री ने नालंदा में इस दशन के 
सिद्धांतों का भी खंडन किया था। उसने वैशेषिक-मद के 
सप्तपदाथ! नामक एक ग्रंथ फा चीनी भाषा में अनुवाद 
किया था । 


न्‍्यायशास््र ( हेतु-विद्या ) अन्य दशनों के अध्ययन के लिए 

एक अनिवाय आधार-स्वरूप था। भारतीय बौद्धों की शिक्षा 
के लिए ज्ञो पंचविद्यार्यं निधोरित थीं, उनमें से यह देतुविद्या भी 
एक थी । नालंदा विश्वविद्यालय के पाख्यक्रम में भी हेतु-विद्या 
को एक प्रधान स्थान प्राप्त था । ह्ेनसांग ने इस दशन का 
विशेष अध्ययन किया था। दि्वाकर मित्र के आश्रम में हमें 
कसाद के अनुयायी तथा ऐश्वर कारशिक अथोत वेशेषिक एवं 
नेयायिक दोनों संप्रदाय मिलते हैं | बौद्ध भिक्नुओं के लिए न्याय 
का अध्ययन अनिवाय था। इस्लरी की सहायता से वे अपने 
ब्राह्यम्र-धमोवलंबी विपक्षियों को पराज्ञित करने की आशा 
कर सकते थे। बौद्ध श्रमणों के समाज में हेतुविद्या के जो 
पाठ्यप्रंथ प्रचलित थे, उनका उल्लेख इत्सिंग ने किया है। दिल- 
नाग फे-जिसने हेतु-विद्या के अध्ययन में बड़ा सुधार किया-- 
आठ शाम्न प्रचलित थे । कुछ बिद्वानों के मतानुसार, दिहनाग 


१सांख्यागमेनेव प्रधानपुरुषोपेतेन-- का दंत्री', प्ृ८ ८८ 
*जीवनी', प्ृ० १६२ 
उडत्सिंग, रिकड साफ़ दि बुद्धिस्ट रेलिजन - तककुसु! प्र० १८६ 
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का प्रादुभोव ईसा की छठी शवाब्दी के लगभग हुआ था । उसके 
पीछे धर्मकीर्ति हुआ जिसका उल्लेख 'वासवदत्ता' में किया गया 
है। उसने न्याय के अध्ययन में कुछ ओर सधार किया। जो 
कोई ब्राद्म् हेतुविद्या का प्रतिष्ठित पंडित होने की अभिलाषा 
करता था, वह दिक्षनाग के ग्रंथों का खूब अध्ययन करता था ' 
यह कद्दने की आवश्यकता नहीं कि न्याय पर ब्राह्षणों के भी 
प्रसिद्ध अ्ंथ थे । 

ब्राह्मणों ने पृर्वमीमांसा अथवा कममीमांसा की ओर पूरा 
ध्यान दिया। इस दुशन में यज्ञ-संबंधी विविध श्रति-बाक्यों 
का टीक-ठीक 'अथ निकालने के लिए सिद्धांत निर्धारित किए 
गए हैं । बाण के पिता.चाचा और चचेरे भाई मीमांसा 
के पंडित थे । इस काल में मीमांसा-दशन के अध्ययन को पुन- 
रुज़्जीवित किया गया | महाराज हणष से भेंट करने के बाद ही 
बाख ने श्लेषात्मक शब्दों में यह बसन करते हुए कि हे के 
शासन में किस प्रकार अनेक तरष्ठ की बुराइयां गायब थीं, 
“'ाक्यविदामधिकरसनिर्णयो:' पद का प्रयोग किया है। यह 
निश्चय है फि इस पद में बाण 'वाक्यविदा:? के रूप में मीमां- 
सकों का ही उल्लेख करता है ।" 


बोद्ध साहित्य 

श्रीहृष के समय सें, एक विशाल बोद्ध साहित्य उपस्थिव 
था । उस्चधका अधिकांश भाग धार्मिक एवं दार्शनिक विषयों से 
संबंध रखता था| यदि उस विशाल साहित्य की तालिका साश्र 
तैयार की जाय वो कई प्रष्ठ भर जाँय । जिन अंथकारों का 

_ १हप॑चरित?, प० १२२ 

दशन ग्रंथों में अधिकरण पाए जाते थे, इस पद का श्रथे है कि 
हर्ष के शासनकाल में अधिकरण का निशणंय श्रर्थात्‌ विचार मीमांसा 
के अंधों दी में होता था, राजशासन में नहीं | 
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उल्लेख द्वेनसांग ने किया है तथा जिनके ग्रंथ व्यापक रूप से 
पढ़े जाते थे, उनमें से इनके नाम उल्लेखनीय हैं: (१) अश्व- 
घोष--ये कनिष्क के समसामयिक तथा प्रसिद्ध ग्रंथ “बुद्धचरित' 
के रचयिता थे; (२) नागाजन--ये द्वितीय शताब्दी के उत्तर 
भाग में विद्यमान थे ओर महायान बौद्धध्म के सवश्रेष्ठ आचाय 
थे। वे अश्वघोष के समकालीन, किंतु उनसे छोटे थे; (३) आये- 
देब--ये माध्यमक दर्शन के महान अराचाय थे, इनका समय 
तृतीय शताब्दी है; (४७) आसंग--ये योगाचार भूमिशारु के रच- 
यिता तथा विज्ञानबाद नामक बौद्ध दाशनिक सिद्धांत के प्रमुख 
व्याख्याता थे; (५) वसुबंधु-ये आसंग के कनिष्ट भाई थे 
इन्होने महायान पर अनेक ग्रंथ रचे | बास के कथनानुसार 
इनके प्रसिद्ध ग्रंथ अभिधमकोष' का अध्ययन दिवाकर मित्र 
के आश्रम में होता था। (६) संघभद्गर--ये वसुबंधु के समसाम- 
यिक थे | इन्होंने न्यायानुसार' नामक ग्रंथ की रचना की।* 
(६) भाविवेक--ये बौद्ध शास्त्रों के महान अःचाय थे और द्वेव- 
सांग के कथनानुसार ध॑मपाल के समसायिक थे ।* हम पहले 
लिख चुके हैं कि धर्मपाल, शीलभद्र के पूब नालंदा के अध्यक्ष 
पद्‌ पर प्रतिष्ठित थे! ( ७ तथा ८) गुखभति तथा रिथिरमति 
--ये दोनों बलभी के प्रसिद्ध आचाय थे | स्थिरमति वसुबंधु के 
शिष्य थे।* इनके अतिरिक्त ओर अनेक दाशेनिकों के ग्रंथ 
उपलब्ध थे । 


हेनसांग ने भारत कें विभिन्न आधचायाँ के निकट बैठकर 
जिन सूत्र तथा शाम्रम्नंथों का अध्ययन किया था उनका उसने 





१वाटस, जिल्द १, प० ३२६ 

*बही, जिल्द २. प्ृू० २२१-२२४ 
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उल्लेख किया है। इससे भी तत्कालीन बौद्ध दशन-साहित्य का 
हमें ज्ञान होता है। उसने सवोस्तिबादियों के मुख्य प्रामाखिक 
प्रंथ 'ज्ञानप्रस्थानशासत्र” का सम्यक्‌ अध्ययन किया था। इसके 
झतिरिक्त उसने आखंग के 'योगाचार भूमिशाद्र” का पूरं श्वान 
प्राप्त किया | योगा वार शास्त्र के अन्य ग्रंथों को भी उसने पढ़ा । 
उसने भिन्न-भिन्न संप्रदायों के सूत्र, अभिधम तथा विनय का 
अध्ययन किया था। विभाषा शास्त्रों में भी वह अच्छी तरह से 
पारंगव दो गया था ओर चीन में जाकर उसने इनमें से बहुवों 
का चीनी भाषा में अनुवाद किया | इत्धिंग भी तत्कालीन बौद्ध- 
साहित्य का अच्छा विवरण देता हे ।* 

हर्ष का युग दशन और साहित्य के अतिरिक्त विज्ञान वथ। 
अन्य अनेक विषयों के उच्चकोटि के उत्कृष्ट ग्रंथों की रचना 
का गये कर सकता था। उदाहरणाथ, व्याकरण, श्रथशास्त्र, 
अलंकार, गखिव, ज्योतिष, चिकित्स। तथा कोष का साहित्य खुब 
संपन्न था | इनके अतिरिक्त स्मृति-शासत्र भी खूब भरा-पूरा था। 
हम पहले ही लिख चुके हैं कि पासिनि का अष्ठाध्यायी ग्रंथ इस 
खमय ठयाकरणस का एक आधे ग्रंथ माना ज्ञाता था ओर इत्खिंग 
के कथनानुसार बह 'खसमरत व्याकरण-शारत्र का' आधार था। 
घातु वधथा त्रि-खिल आदि पर भी ग्रंथ रचे हुर थे । पतंजलि का 
प्रध्िद्ध ग्रंथ 'महाभाष्य” ऊचे दर्ज के विद्याथियों के अध्ययन का 
विषय था। अथशारत्र का साहित्य भी श्रीसंपन्न था | कौटिल्य 
के अथशास्त्र' से कालिदास, 'कामसूत्र' के रचयिता बात्सायन्र, 
धयुहत्संहिता? के प्रसेवा वराहमिहिर और दंडो आदि परिचित 
थे। दंडी ने तो इस ग्रंथ »ै विस्तार का ( कि इसमें ६००० श्लोक 
हैं) उल्लेख किया है। उच समय तक यह अपने विषय का एक 
उच्चकोटे का ग्रंथ मना जा चुक। था | लेखकगण इसे राजनीति- 


१इप्सिंग, 'रिकड स श्राफ़ दि बुद्धिष्द रेलिजन->तककुस प्र १८६ 


है 


१८३ 


शिक्षा और साहित्य [ ३६३ 


शारत्र का एक प्रामाणिक ग्रंथ मानकर इससे उद्धरण देते थे । 
बाण भो इस अंथ से परिचित था और उसका उल्लेख करता है । 
कोटिल्य के अथशास्त्र के अतिरिक्त, दृ्ष के काल में, राजनीति 
विषय के अन्य ग्रंथ भी उपलब्ध थे । 'महाभा रत' के कुछ अध्यायों 
में राजनीति विषय की विवेचना की गई थी | रंघ्वतियों के 'अंदर 
भी, ऐसे अंश थे जिनमें अथशास्त्र के विषय का निरूपस किया 
गया था । कामंद की 'नीतिसार! नामक ग्रंथ भी बहुत संभवतः 
इस काल में वर्तमान था। यदि जायसवाल मदहोदय का यह 
कथन ठीक है कि ग्रंथ का रचयिता चंद्रगुप्त द्वितीय का मंत्री 
सिख रस्वामी था, वो यह ग्रंथ निश्चयतः हषे के समय में प्रायः 
२०० बष का पुराता हो चुका था।* 

अन्य विषयों के संबंध में हमें यह निश्चयपृवेक मालूम हे 
कि शिल्पशास्त्र, धनुर्वें द, हस्त्यायुवेंद, अश्वशासत्र, रत्नशास्त्र, 
संगीतशारत्र ( गंधव विद्या ) तथा चित्रकला के ऊपर अच्छे-अच्छे 
प्रंथ उपस्थित थे। राजवंश के लोगों से अनेक प्रकार के गुणों 
से विभूषित होने की आशा की जाती थी । इन गुरणों में उपरोक्त 
कलाओं तथा विद्याओं का ज्ञान भी संलिप्त था। यह मान लेना 
बिल्कुल रवाभाविक है कि उन विषयों पर लिखे हुए अनेक ग्रंथ 
बाक़ायदा ल्परिथत रहे होंगे। इनके अतिरिक्त कामशासत्र का 
साहित्य भी संपन्न था। वात्सायन्र मल्‍लनाग का प्रसिद्ध “कामसूत्र” 
इस काल में इस विषय का प्रामाणिक ग्रंथ हो गया था। यह 
बात रपष्ट है कि सुबंधु ने इस ग्रंथ का उपयोग किया था और 
याख भो इससे परिचित था। किंतु बाख के प्रंथों में हमें कहीं 
कोई ऐस। रपष्ट चिह्न नहीं दिखाई देता जिससे कि हमें यद्द शत 
हो कि उसने इश्च ग्रंथ का उपयोग किया था। यह ग्रंथ बराह- 

२८जनल आफ्र दि बिहर-उड़ीसा रिसर्च सोसाइटी!, १६३२, ए० 
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मिहिर को भी जात थ। | उसके ग्रंथ से यह स्पष्टतया प्रकट है कि 
कि बह इस अंथ को अपने काम में लाया था।" हमें यह ज्ञात 
नहीं है कि इस विषयं का निरूपण करने वाले और छोटे-छोटे 
प्रंथ उस काल में उपलब्ध थे अथवा नहीं | 


चिकित्सा विज्ञान ने इस काल में बहुत अधिक उन्नति कर 
त्ती थी। हम कह चुके हैं कि देनसांग आयुर्वेद का उल्लेख करता 
ओर उसे एक महत्वपूर्ण विद्या बताता है। “चरकसंद्दिता” रथ 
चिकित्सा-साहित्य का मूल आधार था । बौद्ध त्रिपिटिक के चीनी 
अनुवादों के अनुसार उसके रचयिता चरक महाराज कनिष्क 
के राज-वैद्य थे । चरक ही की भाँति सश्रव भी प्रसिद्ध था। काश- 
गढ़ में उपलब्ध बाबर मैनुस्क्रिप्ट' में जिसका काल अनुप्रानिक 
चौथी सदी है और जो ओषधि विज्ञान तथा तत्संबंधी बिषयों 
पर एक निबंध के रू; में है, अन्य व्यक्तियों के साथ सुश्र॒त का 
उल्लेख मिलता है। वह इम काल में इस विषय का निश्चय ही 
एक स्वेमान्य अधिकारी रहा होगा | 'बाबर मेनुस्क्रिप्ट” में आन्नेय, 
दारीत आदि का भी नामोल्लेख है और संभव है कि हर्ष के 
काल में उनके रचे हुए ग्रंथ उ+स्थित रहे हों, यद्यपि अब उनका 
कुछ पता नहीं है । ज्योतिष-विद्या पर--जिसके साथ फल्ित 
ज्योतिष तथा गणित का घनिष्ट संबंध था-प्रमिद्ध लेखकों ने 
इस काल में अनेक सुविख्याठ प्रंथ लिखे। आयभट्ट नामक प्रसिद्ध 
गणि्तक्ञ पहले ही प्रसिद्धि प्राप्त कर चुका था उसका जन्म ४७६ 
३० में पाटलिपुत्र में हुआ था | वराह्ठमिहिर ने- जिसका जन्म 
४०५ ई० में और देहावसान ४८७ ई० में हुआ--गणित सथा 
फलित श्योतिष पर पंचसिद्वांविका? वथा वृहत्संहिता! आदि 
अनेक ग्रंथों की रचना की | 
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हर्ष की राज्यकालीन साहित्यिक तथा वैज्ञानिक रचनाएं 

यह बात उल्लेखनीय है कि महाराज हे का युग साहित्यिक 
रचनाओं की दृष्टि से अत्यधिक भ्रीसंपन्न था । भारतीय संस्कृति 
के विद्यार्थियों तथा इतिद्दासकारों में गुप्तकाल स्वस्युग के रूप 
में प्रसिद्ध है ओर इसमें संदेह नहीं कि वह वर्तुतः इस प्रसिद्धि 
तथा श्रेय का अधिकारी है; किंतु अपनी साहित्यिक, दाशेनिक 
वथा बैज्ञानिक रचनाओं के लिए हथषे के युग को भी एक गौरबव- 
पूछ स्थान--गुप्तकाल के बाद दूसरा नंबर ही-प्राप्त है। हम 
देखते हैं कि विविध विद्याओं तथा साहित्य के प्रायः प्रत्येक अंग 
पर सातवीं शताब्दी के पूबरोद्ध में तथा कुछ पहले ढ बाद ग्रंथ- 
रचना हुईं थी। साहित्यिक अ्रंथों में हम बाण के आभयदाता 
महाराजा दृष के ग्रंथों का उल्लेख विस्नारपृ्वक पहले ही कर 
चुके हैं। अब हम बाण की साहित्यिक रचनाओं की समीक्षा 
करेंगे और इस बात पर विचार करने का प्रयत्न करें कि संस्कृत 
साहित्य में बास का क्‍या स्थान है। बास कथा-लेखकों का शिरो- 
मणि था। कादंबरी तथा “हषचरित', नामक उसके दो महान 
ग्रंथों को इतनी अधिक ख्याति प्राप्त हुई कि कथा साहित्य के उसके 
पूजेवर्ती लेखकों के सब ग्रंथ फीके पढ़ गए । बाण अथवा बाण- 
भट्ट बात्सायन गोन्र का एक बाह्य था, उसके पिता का नाम 
चित्रभानु था। चित्रभानु ने राज्यदेवी नामक ब्राक्षण जाति की 
महिला से अपना विवाह किया था। वह सोन नदी के वट पर 
स्थित प्रीतिकूट नामक गाँव में रहता था, यह गाँव उस प्रदेश में 
था जिसका आधुनिक नाम शाहाबाद का ज़िला है। बास की 
अल्पायस्था में ही उसकी माता का देहांत हो गया; अतः उसके 
लालन-पालन का भार पिता ही पर पढ़ा। पिता ने बड़े लाड- 
प्यार के खाथ उसका पालन-पोषण क्या | बाख चौदह वर्ष की 
अवस्था में स्नातक बन कर गुरु के घर से लौटा ओर इसके 
कुछ समय बादू उसका पिता अकाल दी काल-कब ललित द्वो गया 
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पिता की सृत्यु हो जाने के कारण ही वह कुछ समय तक बुरी 
संगव में पड़ गया था। उसकी बुहद्‌ मिन्र-मंडली में भाषा-कवि 
इशान, प्राकृत-क्बि बायुविकार, दो बंदी, एक चित्रकार, दो 
गायक, एक संगीत-शिक्षक ( गंधर्वोपाध्याय ), एक अभिनेता 
( शैज्ञालियुवा), एक शैव भक्त, एक जेन भिक्षु ( क्षपखक) तथा 
एक ब्राह्मण भिक्षु ( मरकरी ) सम्मिलित थे । किंतु इस भावी 
कवि और प्रसिद्ध आख्यान-रचयिता के खाथियों में नक्तेक 
(वांबिक), जुआड़ी ( आज्षिक ), एक धूत व्यक्ति (कितव ) एक 
नक्तैकी, एक दासी (सोंध्रो) एक संवाहिक (हाथ-पैर दवानेवाला) 
जैसे अयोग्य व्यक्ति भी थे ।" देश-देशांतर देखने के कौतुक से * 
उसने अपने देश से दूर-दूर वक भ्रमण किया ओर वह्द निंदा 
का भागी बना ।* दरबारी जीवन, विद्या के केंद्रों तथा विद्वानों 
की परिषद्‌ के साथ संपर्क-विपक होने का यह्‌ अनिवाये परिखाम 
हुप्राकि उसके चित्त की बुरी प्रवृत्तियां दब गई' । अब उम्चका 
ख्याल घर की तरफ़ गया और बद्द अपने गाँव को लोट आया। 
वहां उके भाई-बंधुओं ने उसका स्वागत किया और उद्चने उनके 
बीच अपना दिन आनंद के खाथ बिताया। उसकी युवावस्था 
की क्रुप्रवृत्तियों की त्बर महाराज हष के कान तक पहुँच चुकी 
थी। इसी कारण उन्होंने बहुत समय तक बाख को अपन दरबार 
में नहीं बुलाथा । बड़े-बढ़े राजाओं का यद्द साधारण नियम था 
कि वे प्रसद्ध कवियों को अपने यहां बुलाते और उनका र्वागत- 
सत्कार क९ प्रसिन्न होते थे । किंतु अंव में अपने भाई कृष्ण के 
कहने से--जो बास के एक घनिष्ट मित्र थे--श्रीहष ने उप्ते अपने 
यहां बुलवाया | बास.का पहले तो कुछ आदर-सत्कार नहीं हुआ, 


१“हघंचरित?, पृ० ६७ ; 
२देशांतरावलोकनकीतुकेन -- हषचरित” , ए० ६८ 
“अगाश्वच महतामुपशस्यताम्‌ । 
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किंतु पीछे से उसने सम्राट को प्रसन्न कर उनकी कृपा प्राप्त कर 
ली | हृषंचरित” से हम उसके संबंध में केवल इतना द्वी जानते 
हैं कि साधारणतः, यह ख्याल किया जाता है कि बास ने अपमे 
ग्रंथों को हषे के सिहासनागोहस के अधिक समय बाद रचा । 
बौद्धों तथा बोद्ध-सिद्धांतों के प्रति हषे के पक्षपाव का उल्लेख 
बाख ने 'ह्षचरित' में अनेक स्थलों पर किया है| हमें ज्ञात है 
कि ह अपने अंतिम दिनों में ही बोद्धधर्मे की शिक्षाओं की ओर 
अधिक प्रबुत्त होने लगे थे । अतः हम इस परिणाम पर पहुँचते 
हैं कि बाण ने उनके शासन के उत्तर काल में अपने प्रंथों की 
रचना की थी | इस कथन की पुष्टि, उसके द्वारा किए गए वास- 
बदत्ता के उल्लेब से भी होतो है। 'बासवदत्ता'की रचना साववीं 
शताब्दी के द्वितीय चरख में हुईं थी ।" 

बाण के सर्वश्रेष्ठ ग्रंथ “हंचरितः औरं “कादंबरी!” हैं। 
संस्कृत के अलंकारशाख्र के ग्रंथों में किए गए वर्सीकरण के अनु- 
सार, दृषेचरित' एक आख्यायिका है और 'कादंबरी' एक कथा । 
इन दो प्रंथों के अतिरिक्त वह “चंडि-शतक” नामक स्वोत्र तथा 
'पावती-परिखय' नामक नांटक का रचयिता भी बताया जाता 
है; किंतु बास्तव में ये अ्ंथ बाख के लिखे हुए नहीं हैं । 

बाण ह्षेचरिव' के पहले दो अध्यायों तथा तीसरे के कुछ 
भाग में अपनी वंश-परंपरा तथा जीवनी का वर्सन करता है। 
ग्रंथ के अवशिष्ट भाग में बह हे के जन्म, उनके प्रारंभिक 
जीवन, सिद्सनारोहय और उसके बाद घटनेवाली दुःखमय 
घटनाओं तथा गौड़ राजा पर आक्रमण करने के लिए युवक 
राजा की तैयारी आदि बातों का बपन करता है। आठवें अध्याय 
के अंत में विध्य-बन में राज्यश्री का उद्धार करने के 
बाद रात्रि के आगमन का वर्णन करके यह ग्रंथ अपूर्स 


१ कीथ, 'क्लासिकल संस्कृत लिटरेचर”, प्ृ० ३१४ 


श्ध्थ ] हथेवर्सधन 


छोड़ दिया गया हे। 'हृर्षचरित' का सबसे प्रधान गुझ 
यह है कि--जैसा कि उसके अनुवादकों ने रवोकार किया है-- 
यह एक ऐतिहासिक आख्यान का प्राचीनतम उदाहरण है। 
आख्यान का लेखक घटनाओं का उल्लेख उनके असली रुप में 
करने के लिए बाध्य नहीं है | अतः कीथ मद्दोद्य का यह आलो- 
चनात्मक कथन कि ऐतविहासिक दृष्टि में यह ग्रंथ न्यूनातिन्यून 
मूल्य का है," हमें मान्य नहीं है। ग्रंथ के महत्व के संबंध में 
काबेल ओर टामस ने जो विचार प्रकट किए हैं, उनसे ज्ञात 
दोता हे कि इतिहांस के वास्तविक स्वरूप का उन्हें कीथ की 
की अपेक्षा अधिक विवेक है। उनका कथन है कि यह प्रंथ हष 
के शाखन-कःल का एक सजीव ( तथा समाकालीन) चित्र प्रस्तुत 
करवा है।* इस प्रकार के ग्रंथ से इससे श्रधिक ओर कुछ भी 
हमें आशा नहीं करनी चाहिए । स्क्राट के उपन्यास जिस गुख 
के कारण रोचक तथा आकषक बने हुए हैं, वह गुण बाण के 
ग्रंथों में भी किसी प्रकार कम नहीं हे | वह गुण यह है कि प्रंथ 
के पढ़ने से पाठक यह अनुभव करने लगे कि उसमें वर्णित घट- 
नाएं उसकी आंखों के सामने दी घटित दो रही हैं। दमारी 
सम्मति में बाण का वर्णन इतना संजीब है कि दम. उसे पढ़ते 
समय द्वपे के युग में पहुँच जाते हैं ओर तत्कालीन घटनाओं 
का निरीक्षण करने लगते हैं | दरबारी जीवन, नगर एवं देह्दात 
के जीबन, समाज के कोलाहल से दूर, जंगलों में स्थित आमभ्रमों, 
उस समय के रहन-रखहटन ओर रीति-रिबाजों तथा तत्कालीन 
समाज की साधारखतया प्रचलित अवस्थाओं के वर्खन में पाठकों 
को मनोरंजन की पयोप्त सामग्री मिलती है | उसमें भूतकाल वथा 
उस समय की अनेक एतिद्दासिक बातों का उल्लेख प्रच्छुन-हूप 
से किया गया है। उनसे इतिद्ास-सबंधी हसारा ज्ञान बढ़ जाता 
१कीथ, 'क्लासिकल संस्कृत लिव्रेचर!, ४० ३१८ 
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है । उन क्रो शल-पूस संकेतों के द्वारा, जो तत्शकालोन अवस्था का 
दिग्दर्शन कराने के लिए दृपण का काम देते हैं, चित्र का प्रभाव 
अधिक बढ़ जाता है|" बास के दूसरे ग्रंथ 'कादंबरी”? का इस 
तक में उल्लेख मात्र अलम होगा; यद्यपि समर्थ समालोचकों 
ने उसे लेख 5 की परिपक्व प्रतिभा की उपज बतलाया है। यह 
बहुत दिनों तक संस्कृत गद्य-काव्य का एक सब स्कष्ट ग्रंथ ओर 
ओज-पूर्ण शैली का सर्वश्रेष्ठ उदाहरण माना गया था। 

अब हम बास की लेखन-शेली की मुख्य-मुख्य विशेषताओं 
का बर्सन करेंगे। पाश्चात्य समालोबकों ने--जिनमें सर्वेप्र थम 
१८६३ ० में लिखने वाला वेबर था बाख की शैली की तीद्र 
अ।लोचनाएं की हैं| उसकी शैली के प्रधान दूषण, ये बवलाए 
गए हैं:--१--बर्णनों में अनुपात का अभाव; २--श्लेषालकांर 
का अनियंत्रित श्रयोग जिसके कार स अथ सममना कठिन हो ज्ञाता 
है; ३--जञान-बूक कर बहु-संख्यक विशंषणों तथा लंबे-लंबे समास- 
पदों का उपयोग, जिनके कारण वसन की संंदरता नष्ट हो जाती 
है, मस्तिष्क को कष्ट पहुँचता है, तथा काव्य का वास्तविक 
उद्देश्य ही विफज्ञ दो जाता है। वह उदृश्य यद्द है कि उसके 
द्वारा पाठक को परमानंद प्राप्त दो ।* इन दोषो को आंशिक रूप 
से स्वीकार करते समय हमें यह कदापि न भूलना चाहिए कि 
स्वयं उसके देश के बहुसंख्यक समालो चक उसके संबध में क्या 
कहते हैं। उनका आश्चय-जनक वाग्विभव, भाषा का सौष्ठव 
रूपकों एवं उपसाझों का कोशल-पूर्ण उपयोग, अन्य अनेक 
संस्कृत अलंकारों का उपयुक्त प्रयोग, उसकी प्रभावपूर्ण तथा 
ओजरबी शेली, चतुरता-पूर्ण चरित्र-चित्रण, विविध प्रकार के 
विषयों का प्रभावोत्पादक वर्खेन, मानव-जीवन का व्यापक ज्ञान, 
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भिन्न-भिन्न मानवी मनोभावों के उद्रेक करने की शक्ति--इन सर्ब॑ 
तथा अन्य अनेक गुर्सों के कारण भारतीय आलोचकों ने उसे 
मथ्यकालीन गद्य-लेखकों में सवश्रेष्ठ आसन प्रदान किया है। 
हमें यह भी स्मरण रखना चाहिए कि जिस प्रकार एक उस्ताद 
गीत की एक छोटी-सी कलि को घुमा-फिरा कर तरह-तरद्द के 
सुरों से श्रोताओं के मन को मुग्ध कर देता है, उसी प्रकार एक 
काठ्य-लेखक उपमा तथा रूपक के बाहुल्य ओर शब्दों की सुम- 
नोरमस मंंकार से पाठक के चित्त पर एक अनोखा प्रभाव 
डालता हे । 

बाख के आश्रयदाता मद्दाराज दृष के ग्रंथों का उल्लेख हम 
पहले द्वी कर चुके हैं | सुबंधु के ग्रंथ वासवद"्ता की रचना बहुत 
संभवत: इसी काल में हुई थी | सुबंधु अपने इस ग्रंथ में उद्योत- 
कर तथा धर्मकीर्ति नामक दो ऐस नेयायिकों का उल्लेख करता 
है, जो एक दूसरे को जानते थे और संभवतः एक दूसरे के ऋणी 
भी थे। धर्म-कीर्ति धर्मपाल का--जो शीलभद्र के पूर्व नालंदा 
मठ के अध्यक्ष थे--शिष्य था। जिस समय ६३७ ३० में छ्ेनसांग 
नालंदा पहुँचा, उस समय शीलभद्व बहुत बुद्ध दो चुके थे । इसके 
अतिरिक्त दर्मे यह भी मालूम है कि यद्द धर्मकीतिं विब्बत के 
राजा ख्रक्गष-सन-गंपो (६-६ ६६८) का समझखामयिक था; अतः 
उसका समय सातवीं शवाब्दी के प्रारंभ में माना जा सकता है। 
हमें कीथ मद्दोद्य के इस कथन से सहमत हो ना चाहिए कि जिस 
समय वास ने खादित्यिक क्षेत्र में प्रवेश किया, उस समय सुबंधु 
--ज़िसने धर्मकीर्वि एवं उद्योतकर का उल्लेख किया है--अपने 
साहित्यिक जीवन की प्रौढ़ाबस्था को पहुँच चुका था।* अन्य 


*इत्सिग,” 'रिकड स आफ़ दि बुद्धिस्ट रेलिजन--तककुसु,? 
साधा रण प्रस्तावना, ४० ५८ 
*कीथ. 'क्लासिकल संस्कृत लिटरेचर', ४० ३२० 
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प्रंथकताओं में से रावबस-बध के रचयिता महि कवि का उल्लेख 
करना आवश्यक प्रतीत होवा हे | रावश-वध मह्दि काठय ही के 
नाम से प्रसिद्ध है। इस ग्रंथ की रचना उसने वलभी में श्रीधर- 
सेन के शासन-काल में की थी | हमारे पास यह अनुमान करने 
का कारण है कि उसने ६४१ ० के पूबे ही इस ग्रंथ को लिख 
कर समाप्त कर दिया होगा। बाख ने उसका कुछ भी उल्लेख 
नहीं किया है। जनश्र॒ति के अनुसार मदद और भत्‌ हरि-- 
जिनकी हत्यु ६५४५ ई० में हुई--दोनों एक ही हें" और संभव 
है कि वे बास के समकालीन, किंतु उससे छोटे रहे हों । बाख 
के अपने साहित्यिक जीवन की पराकाष्ठा पर पहुँच जाने के 
बाद ही उसने साहित्यिक क्षेत्र में प्रवेश किया होगा । 'ज्ञानकी- 
हरस्प” का प्रणेता कुमारदास इस काल के कुछ खमय पश्चातू-- 
६५० ई० के बाद-अवतीखे हुआ । किंतु हम उसे सावबीं शताब्दी 
का एक प्रतिभाशाली साहित्यिक कह सकते हैं । उसने बढ़ी 
ख्याति प्राप्त की जो उसके तिरोधान के बहुत समय बाद तक 
स्थिर रही |. 

इस्र काल की एक मनोरंजक साहित्यिक रचना--कांची के 
पल्‍्लब-राजा महेंद्र-विक्रम बमा का लिखा हुआ - 'मत्तविलास' 
नामक प्रहसन है। वह श्रीहष का बिल्कुल समकालीन था। 
उसके प्रहसंन की प्रधान रोचकता यह दे कि बह तत्काज्ीन 
सामाजिक तथा धामिक जीवन का उल्लेख करता है । कापालिक 
संप्रदाय के लोग, धर्म के नाम पर बिना किसो रोक-धाम अथबा 
लण्जा के, मेदिरा ओर ख्रियों का अविशय सेवन करते थे। 
बोद्ध-भिक्छु भी आनंद ओर विलास के जीवन से अभ्यस्त हो 
गए थे । उनका नैतिक पतन हो गया था । 

कथानक संक्षेप में इस प्रकार हैः:--कांची का एक कापालिक 

)कीथ, 'क्लासिकल संस्कृत लिटरेचर!, १० ११६ 
२६ 
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मदिरा और ख्लियों की बड़ी प्रशंसा करता है और अहतों की, 
उनके सुसंयमित तथा नियमित जीवन की, बड़ी आलोचना करता 
है | संयोग-बश उसका भिज्ञा-पात्र (खप्पर) खो जावा है। नगर 
भर में उसकी तलाशी होती है | एक बोद्ध-भिक्षु पर संदेह होता 
है | वह भिक्तु इसलिए दुःखी है कि विनय के नियम रत्री और 
मदिरा दोनों के सेवन का निषेध करते हैं । उसका यह अनुमान 
होता हे कि बुद्ध भगवान का वास्तविक धर्म इस प्रकार की 
निरथेक बाधा नहीं डालता हे । वह आशा करता है कि असली 
मूल-प्रंथ का पता लगा कर में संघ का द्वित साधन करूँगा । पूछे 
जाने पर वह इस बात को अस्वीकार करता है कि उसके पास 
का भिक्ञा-पात्र कापालिक का हे; परंतु कापालिक को उसकी बात 
पर विश्वास नहीं होता | वह कहता है कि बोद्ध भिक्षु के लिए 
यद्द आश्चय की बात नहीं है कि कपाल जैसी क्ुद्र वस्तु को 
अरवीकार करे, जब कि वह मोह-बश प्रूथ्वी, समुद्र और पवत 
आदि वस्तुओं के अस्तित्व को, जिनको सभी प्रत्यक्ष देखते हैं-- 
अरबीकार करता है | शुन्यवाद के सिद्धांत पर यह आक्रमख 
बड़ा आकर्षक है। अभी उनका वाद-विवाद समाप्त नहीं हुआ 
था कि इतने में पाशुपत-संप्रदाय का एक व्यक्ति वहाँ आकर 
ठयथ ही में बीच-बचाव करने की चेष्टा करता है । उसकी सलाह 
से यह निश्चय-किया जाता है कि मामला अदालत में ले चला 
जाय । रास्ते में उन्हें एक पागल आदमी मिलता है। उसने खोए 
हुए खप्पर का उद्धार एक कुत्ते से किया था | बह कुत्ता ही 'सली 
चोर था। अंत में वह कापालिक को लौटा दिया जाता है भोर 
तत्कालीन राजा का उल्लेख करते हुए भरव-वाक्य के साथ नाटक 
समाप्त दो जावा है| 

संपूण नाटक द्वास्य-विनोद से भरा हुआ है, जेसा कि प्रहसन 
का होना स्वभावतः अआनिवाय हे। नाटक का रचयिता स्वयं शेष 
था । उसने बोद्ध-धर्म के सिद्धांतों तथा शुन्यवाद दुशन पर 
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सुविनोद पूर्ण आक्रमण किया है | उसकी शैली सरल एवं ललिव 
है | कवि ने अनेक स्थलों पर अपनी कवित्व-शक्ति का चमत्कार 
दिखाया है। नाटक का विषय बहुत साधारण है; किंतु उत्तका 
रूप बढ़ा बढ़िया है। इस अखंगति से प्रहसन का प्रभाव ओर 
बढ़ जाता है, उसे हम दोष नहीं मान सकते | इसके अतिरिक्त 
इस ग्रंथ के रचयिता ने भी दृष को भाँति विविध प्रकार के छँँदों 
के प्रयोग में कौशल प्रदर्शित किया हे ।" 


यहां हम बाख के पुत्र भूषस भट्ट का उल्लेल्ल कर सकते हैं । 
उसने अपने पिवा के अपूर्स ग्रंथ 'कादंबरी” को पूर्ण किया । वह 
भट्टपुलिन के नाम से भी प्रसद्ध है । उसने लिखा है कि पिता 
के अधूरे ग्रंथ को मैंने पूरा किया; क्योंकि उसे अपृर्ण देखकर 
लोगों को दुब्व दोवा था | उसके गद्य में भी भाषा का सोष्ठव 
पाया जाता है। 

दूंडी के काल के संबंध में विद्वानों में अभी तक मतभेद है। 
डा० कीथ का कथन हे* कि 'दशकुमारचरित' में बर्सित भोरगों- 
लिक स्थिति से हमारे मन में यद्‌ धारणा उतन्न होवो है कि 
उसमें श्रोहषेषद्धन के साम्राज्य के पूर्व को बातों का उल्लेख है । 
उसकी अपेज्ञाकृत सरलता से यद्द सूचित द्वोवा है कि बढ सुंधु 
ओर बाख के ग्रंथों से पूज का है | किंतु यह सं भव हो सकता है 
कि वह कांचो के पल्चत-राजा न(सिंद वर्मा (६८२-७००) के दृर- 
बार में आविभूत हुआ दो । अवतिसंदरो कथा में द इ के महेंद्र 
वर्मो के शाखन-काल में--जब चालुक्यों की सेना ने पुलकेशी 
हितोय के नेतृत्व में कांचोपुर पर आक्रमस किया ओर उसे घेर 
लिया था--रक्षिस प्रवास के संबब में सनोरंजक बातों का 
उल्लेख पाया ज्ञावा है। इसके बहुत समय बाद दंडो कांचो को 


१कीथ, “दि संस्कृत ड्रामा”, प्ृ० १८५ 
श्वहदी, पृ० २६७ 
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लोटा और बहुत संभववः नरसिंह बसों द्वितीय उपनाम राज 
सिंह? के दरबार में ठहरा | कुछ विद्व,नों क। मत हे कि 'कांव्या- 
दश' में |जस शैव २ाजा राजवमो का उल्लेख हे, बह संभवतः 
राजसिंह पन्चत्र ही था। प्रवाद्‌ प्रचलित है कि 'काव्यादश का 
पंचम परिच्छेद दंडी ने स्वयं राजसिंह को अथवा उसके पुत्र 
को अलंकारशास्त्र की शिक्षा देने के लिए हो लिखा था। इस 
प्रकार दंडी की युवावस्था संभवतः दष के शासन-काल के कुछ 
भागों में बीदी थी । उसकी साहित्यिक-रचना का काल हप की 
मृत्यु के बाद मानना हगा ! एक प्रकार से हम यह कह सकते 
हैं कि दंडो के ग्रंथ 'दशकुमारचरित', 'काव्यादर्श', अवंविसंदरी' 
कथा आदि श्रीहष के काल की साहित्यिक रचनाएं हे | 
महाराज हें के काल में साहित्यिक ग्रंथ के अतिरिक्त अन्य 
अनेक विषयों पर भी ग्रंथ रचे गए थे | धम और दर्शन पर 
सुविरुयाव लेखकों ने काफ़ो ग्रंथ लिखे । दशनशासत्र की विभिन्न 
शाखाओं पर बड़े-बड़े प्रामाणिक गअंथ रचे गए। कतिपय समर्थ 
आलोचकों का मत है कि कुमारिल का आविभाव-काल सातवीं 
शताब्दो के पूबराद्ध में मानना च। दिए ।* पूर्व म/मांसा का बह सबे- 
मान्य महान्‌ पंडित था ) उसने मीमांसा पर ए% प्रंथ लिखा, जो 
तीन भागों में विभक्त हेः-श्लोकवरतिक, तंत्रवातिक वथ! टुपटीझऋा | 
कुमारल का अंधथ जेमिनि के “'मीमांला-सूत्र' पर शबर स्वामी के 
भाष्य की टीका है | कुमारिल ने बौद्धों तथा उनके सिद्धांतों पर 
आक्रमण किया, वैदिकधम के पुनश॒द्धार में बढ़ा योग दिया और 
मीभांखा के व्यापक अथ्ययन का पुररुज्जोदित करने का श्रेय उस्री 
को प्राप्त है | दूसरा प्रसिद्ध षिद्वान्‌ जिसने पूवनीमांसा-दशेन की 
ब्याख्या की, प्रभाकर था। उसका अंथ बहती” शबरभाष्य की 


मरी 








१राजगोपालन, 'हिस्ट्री आफ्र पल्नवज़ञ?, ० १११ ओर १४६ 
>्वेद्य, 'मेडिएवल इंडिया?, निलद ५० ३३६ 


शिक्षा भोर साहित्य [४०४ 


अ्याख्या है। प्रभाकर कुमारिल के पूर्व हुआ था और उसकी 
साहिस्यिक-रचना दृ्ष के शासन-काल के अंवगव परिगणित नहीं 
की जा सकती | द 

यह बतलाना असंभव है कि उत्तर मीमांसा के ऋप्र जितने 
प्रसिद्ध ग्रंथ हैं, उनमें से किसी की रचना इस काल में हुई थी 
अथवा नहीं ।शंऋूर के परम गुरु गोड़पाद की कारिका इस काल 
से बहुत पूर्व में लिखी गई थी । 

इस काल में हेतुबिथा पर बड़े-बड़े ग्रंथ लिखे गए। उद्योत- 
कर भारद्वाज पाशुपत-संप्रदाय का कट्टर अनुयायी था। उसने 
अपना प्रसिद्ध ग्रंथ न्यायव(त्तिक' लिखा | इसमें उसने 'न्याय- 
सूत्र! तथा न्यायभाष्य की ठयाख्या की । उद्योतकर का काल ६२० 
० माना जाता है । जैसा कि हम पहले ही लिख चुके हैं । सुबंधु 
इस न्यायिक का उल्लेख करता है। सुबंधु न्यायस्थित, मल्लनाग 
तथा धर्मकीति का उल्लेख करता है' | ह५ के काल में नैयायिकों 
ने स्यायद्शन की बड़ी उन्नति की | हम पहले ही कह चके हैं 
कि घमपाल के शिष्य धर्मकीति ने 'न्यायबिद” नामक एक ग्रंथ 
लिखा, जिस पर ८०० ई० के लगभग धम्मेतिर ने एक टीका 
रची । 

वैशेषिक-दशेन का ऐसा कोई लेखक नहीं है, जिसे हम 
निश्चयात्मक रूप से इस काल का कह सकें; किंतु वो भी यह 
लिखना अनुचित न होगा कि ६४८ ३० में हेनसांग ने 'दसपदार्थ 
का--जिसका लेखक ज्ञानचंद्र बतलाया जाता हे--चीनी भाषा 
में अनुवाद किया | इसका मूल संस्कृत ग्रंथ नष्ट हो गया है।* 

इस अध्याय को समाप्त करने के पूर्व हम इस काल में लिखे 
... >ज्यायश्थितिमिव उद्योतकररवरुपाम्‌ बौद्धसंगतिमिव अलंकारभूषि- 
ताम-- गौरीशंकर हीराचंद ओमा, मिध्यकालीन भारतीय संस्कृति” 
ह० ८६ 

२फ्‌क हर, 'रिलीजस लिटरेचर आफ इंडिया?, प्ृ० १७७ 


४०द | हपेवर्दधन 


गए ड्याकरण के कतिपय प्रसिद्ध मंथों का उल्लेख करना उचित 
सममते हैं | जयादित्य तथा वामन की 'काशिकावृत्ति' इत्सिग 
के भारत भ्रमण के पूबे लिखी गई थी । इत्सिंग ने लिखा है कि 
१४ वष की अवस्था हो जाने के बाद विद्यार्थी पाँच बष तक उसे 
नियमित रूप से पढ़ते थे। जयादित्य की मृत्यु इत्िसिंग के यात्रा 
विवरस के लिखे जाने के लगभग तीख वबष पहले, अथोत्‌ ६६१ 

६६२ ह० में हुई | इस प्रकार यह हष का समकालीन था। भरे 

हरि ने- जिसकी मृत्यु इत्सिंग के श्रमण-बुत्तांत के लिपिबद्ध होने 
से ४० बष पूत अथोत्‌ ६५१-६४२ ई० में हुई--महा माष्य पर एक 
टीका लिखी, ज्ञो अब प्रायः लुप्त हो चुकी हैे। उसने वाक्य- 
प्रदीप” नाटक शब्दशासत्र का एक श्ल्ोकबद्ध ग्रंथ भी तीन खंडों में 
लिखा | 


ब्रद्मगुप्त नामक प्रसिद्ध गखितज्ञ मिल्लमन्ल (भिनमल) निवासी 
जिष्णु का पुत्र था और ४<८ ३० में पैदा हुआ था। उसने 'त्रह्म 
सिद्धांत” नामक ग्रंथ ६२८३० में लिखा, जिस समय मद्दाराज हप 
अपने गौरव के शिखर पर ध्यारुढ़ थे । 


इस काल भें बोद्ध साहित्य के एक बुहद्‌ भाग की रचना की 
गई । हे नसांग नालंदा के पास स्थित तिलाढ़क मठ के जयसेन 
नामक श्रमस का उलेख करता है। बह एक प्रसिद्ध शाख्रकार था 
द्वेनलांग के भारत-अ्रमस के समय, नालंदा के धमाध्यक्ष शील भद्र 
महायान बौद्धधर्म के महान व्याख्याता थे । उन्होंने कई महत्व- 
पूर्ण टीकाएं लिखीं | धरमपाल जो शीलभद्र के पूब उस पद पर 
प्रतिष्ठित थे, ६०० ई० के लगभग मर गए | वे एक प्रसिद्ध लेखक 
थे। उन्होंने आयदेव के 'शतशारत्र” पर एक टीका लिखी | उसे 
हम इस काल से प्रायः संबोधित कर सकते हैं। ह्ेनसांग ने रबय॑ 
एक अ्ंंथ लिखकर योगीचार दर्शान की विशद व्याख्या की, ओर 
उसे महाराज दृष को दिखाया। श्रीहष उसे देखकर बहुत प्रसन्न 


शिक्षा ओर साहित्य [ ४०७ 


हुए ।" इसके अतिरिक्त हेनसांग ने 'प्रज्ञा-पारमिता?, 'महावि- 
भाषा?, अभिमकोष?, ( संघभद्र-रचित ) न्यायानुसार! तथा 
आसंग-रचित 'योगाचार! के ग्रथों का चीनी भाषा में अनुवाद 
किया ।* 

इन सब बातों पर दृष्टट रखते हुए हम संक्षेप में कह सकते 
हैं कि इस काल में साहित्य तथा दशन के क्षेत्र में बहुत-ला रच- 
नात्मक काय हुआ | यद्यपि इस समय से वहुत पूव संस्कृत- 
साहित्य का विकास दो चुका था; पर इसकी वृद्ध इस समय 
में भी जारी रही। आज जितने ग्रंथविद्यमान हैं कबल उन्हें देख 
कर हम वत्काल्लीन साहित्य-संपदा का अनुमान कर सकते हैं । 
कितु इसके अविरिक्त कितने ग्रंथ काल के गरभ में विलीन हो 
गए । निरसंदेह यह युग अवनवि का नहीं था। 


१“जीवनी', ए० १७४ 
*पी० के० मुकर्जी,इंडियन लिटरेचर इन चाइना?, ०२१२ २३४ 


पंचदश अध्याय 
हषेकालीन कला 


भारतीय कला के विकास में हषकालीन कला का कोई पृथक 
अस्तित्व नहीं है, अपितु वह गुप्तयुग की कला के खाथ संबद्ध 
है। इस प्रकार यदि दम गप्तकालीन कला करे रूप और अंत 
निंहिव भावों को समर लें, वो हम हषकालीन कला की मुख्य 
विशेषताओं को भी सममनेन में समर्थ होंगे । 

डाक्टर आनंद कुमाररवामी का कथन हे", कि “गप्तकार्ल।न 
कला की शेली, पूर्व: रबाभाविक विकासचक्र की चरमोजन्नति 
को प्रकट करती है-आदिम, उत्कृष्ट, अद्भव, रुचि के विरुद्ध 
अलंकार-बहुल, तथा कृत्रिम-रूप ।! भारतीय कला के विकास में 
गृप्तयुग उत्कृष्ट युग है । गप्तकला का श्रेष्ठ गुण तत्काज्लीन सपन्न 
तथा बहुमुखी संस्कृति का अभिव्यंजन है। “यह कला के पुन 
दज्जीवन का नहीं, बल्कि चरमोत्कष तथा प्रस्फुटन का काल 
था।” राष्ट्र के जीवन के प्रायः प्रत्येक ज्षेत्र में, प्रबल आत्मा 
भिव्यंजन हुआ । साहित्य, चित्रकला, संगीत वथा वक्षण में एक 
दी-सी प्रचुरता थी । 


गुप्तकला की प्रधान विशेषवा उसका आध्यात्मिक गुण है । 
गुप्तकाल के कलाकारों ने तक्षम तथा चित्रकला के माध्यम द्वारा 
तत्कालीन प्रचलित आध्यात्मिक भावों को इतनी सजीवता ओर 
यथाथंता के श्लाथ व्यक्त किया, जो कि वस्तुतः आश्चयजनक 
है। वास्तव में भारतीय कला तथा पाश्चांत्य कला के बीच मुख्य 
भेद यह है कि भारतीय कला सॉंदय के नियमों की मर्यादा की 
रक्षा करती हुईं किसी पदाथ के आंतरिक भाव को अभिव्यक्त 
करने की चेष्टा करती है। भारतीय कला स्वभाव का यथातथ्य 





* इंडियन एंड इंडोनेशियन झा2?, पृ० ७१ 
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अझनुकरण सात नहीं करती थी और न वह प्रकाश अथवा छाया 
का कौलशपूर्ण प्रदर्शन मात्र करके संतुष्ट रहती थी। भारतीय 
कला का उद्देश्य भारतीय रखाहित्य की भांति, पाठक के हृदय में 
विभिन्न प्रकार के भावों का ४द्रेक कर विभिन्न रसों से चित्त 
को भरना था । उसका उद्देश्य केवल मनोरंत्रन करना नहीं, 
बल्कि भाव.वेश उत्पन्न करना था, जिससे कोइ ड्यक्ति अपने को 
कुछ समय के लिए अद्धचेतनावस्था में लय कर देता था | उस 
हम रखानुभूति कट्ट सकते हैं । उत्तम कला की कसौटी की परीक्षा 
इसी कं से होती है कि उसमें रस/नुभूति को बढ़ाने की कितनी 
शक्ति है । 


गुप्तकाल की शिल्‍््प-कला ओर चित्रस-कला निस्संदेह प्रगाढ़ 
आश्यात्मिकता स युक्त है। किंतु यह आध्यात्मिकता समाज- 
विरुद्ध नहीं है । इस आध्यात्मिकता का जीवन के साथ साम॑- 
जस्य स्थापित है ।* कला का आधारभूत विषय निस्संदेह सदा 
धामिक है; किंतु उस विषय के प्रतिपादन में आध्यात्मिक भावना 
ओर जीवन के अनुभव तथा तथ्यपूर्ण बातें सब एक सुसगत 
समष्टि के अंतगत है ।* गुप्त-ऊल्ला उस समय के सपन्न, विलास - 
पूर्ण तथा सुसरकृत दरबारी जीवन को अंकत करती है। हम 
पहले ही देख चुके हैं कि गुप्तकाल तथा दृर्ष के समय में कुलीन 
समाज की संस्क्रात बहुत उन्नति कर गई थी। 'हषचरित' “कार्दं- 
बरी” तथा कालिदास और अन्य 5च्चकोटि के संरक्ृव नाटक- 
कारों के ग्रंथ एवं बाद की अजंता को चित्रकला उसी बिलास- 
पूर्ण संस्कृति का आभास देती हैं | तत्कालीन काव्यों एवं नाटकों 
में तथा अजंता की चित्रकारी में जो जीवन चित्रित किए गए हैं, 
उनमें आश्चयजनक साहश्य है। जन-साधारण तथा उच्च 





१कुमारस्वामी, इंडियन एंड इंडोनेशियन आर्ट! पृ० ६१ 
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समाज के लोगों का पहनावा, रहन-सहन, मनोरंजन के खाधन, 
युद्ध, जुलूस, दरबारी, जीवन, महल तथा उनके कमरे, कमल- 
खर तथा परिचित पशु-पक्षियों का चित्रण कला तथा साहित्य 
दोनों में समान शक्ति और संदरता से किया गया है।* 

ऐतिहासिक दृष्टि से गुप्त कहा मथुरा की कला-पढद्धति का 
विकास है। क्तु मथुरा की शिल्पकला यदि अपनी विशालता 
तथा लालित्य के अभाव के लिए प्ररिद्ध है, तो गुप्तकाल की 
शिल्पकला अपने लालित्य, शक्ति एवं प्रशांव भाव के लिए | 
विषय प्रधानतः धार्मिक हैं, जिनमें तत्कालीन प्रचलित वैष्णव 
शाक्त, शेव तथा बोद्ध संप्रदायों से संबंध रखनेबाली मू्ियां 
तथा मंदिर सम्मिलित हैं । 

जैसा कि कुमार स्वामी कद्दते हैं, प्रारंभिक गुप्तकाल में बुद्ध 
की मूर्ति भारतीय कला के विकास की पराकाष्ठा है। मथुरा, 
सारनाथ, कसिया, गया, अजंता (गुफा नं० १५) , साँची. करली, 
कन्हेरी तथा पश्चिमी गुफाओं मे जो उदाहरण मिले हैं. उनसे 
यह कथन पूखंत: प्रमाखित द्ोता है । 

गुप्तकाल की स्थापत्य-क ॥को हम इन श्रेणियों में विभक्त 
कर सकते हैं--(१) स्तूप (२) खोदकर निकाले गए चैत्य-मबन * 
ओर विहार (३) प्रस्तरादिनिर्मिव वैत्य-भवन (४) चौरस छत*- 
दार मंदिर (५) शिखर-युक्त मंदिर (६) महल, नाट्यगृह वथा 
धरेलू इमारतें । 

गुप्तकाल की अनेक गुफाएं बतमान हैं। अजंता की १६ तथा 
१७ नंबर की गुफाएं विद्दार हैं, जो कि लगभग ५०० ४० की 


१अ्सितकुमार दालदार, 'श्रजंता! । | 

रचैत्य-मवन (दाल! वास्तव में एक बौद्ध-मंदिर है, जिसके तीन 
भाग होते थे--(१ मध्य का भाग (२) अंत का भाग, जिसमें एक 
स्‍्तूप बना होता था (३) बरामदा, जो प्रदक्षिणा के लिए बना द्वोता 
था |--इंडियन एंड इंडोनेशियन आ्राट', ४० र८ 
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कही जा सकती हैं। १६ नंबर की गुफा एक चैत्य हाल है, जो 
लगभग ४४० ड० का कहा जा सकता है। इन सबमें चित्रकारियां 
की गई हैं। ये विहार तथा चैत्य भवन न्‍्युताथिक प्रारंभिक ढंग 
के बने हुए हैं। विहार स्तंभमय भवन हैं जिनमें मिह्ुओं के 
रहने के लिए छोटे-छोटे कमरे बने हैं ।पीछे की दीवार से मिला 
हुआ एक गृह है जिसमें बुद्ध की मृति है। अ्ज॑ता, एलोरा तथा 
बाघ में भी इसी प्रकार के चित्रित बिहार तथा चैत्य-गुफाए हैं । 
काठिभावाड़ में भी गुप्तकला की गुफाएं हैं | उदयगिरि (भूपाल) 
हे क गुफाओं तथा मंदिरों के समुदाय हैं, जो उस्री काल 

| 

चैत्य-मवन के ढंग के, इंट तथा पत्थर के बने हुए गुप्रकाल 
के अनेक मंदिर अभी तक विद्यमान हैं। ऐहोड़े का दुर्गा-संदिर 
( ६०० ३० ) चेत्य-भवन के ख़ाके पर बना हुआ है," यद्यपि 
उममें महत्वपूर्ण विभिन्नता भी है। गृप्तकाल के हिंदू-मंदिर की 
विशेषता यह थी कि बे छोटे-छोटे और चोग्स छत से युक्त होते 
थे । प्रत्येक मंदिर में एक गर्भगृह और एक छोटा मंडप होता 
था । बहुधा वह स्तंभों से युक्त कमरे या बरामदे से घिरा रहता 
था, जिसका उपयोग एक छततयुक्त प्रदक्षिस्रा-पथ के रूप में होता 
था ओर उसमें किसी तरह का शिखर नहीं होता था। साँची, 
तिगोआ (मध्यप्रांत) ललितपुर, भुमरा (नगोड़ राज्य) तथा अजै- 
गढ़ स्थित नाचनाकुठार (बंदेलखंड) में ऐसे मंदिरों के उदाहरण 
पाए गए हैं। दक्तिस में सबसे अधिक गोचक और चोरस छत॒- 
बाला ऐह डे के लाद्रवान (४४० ई०) का है 3 धीरे-धीरे चोरस 
छुतदार मंदिर के स्थान पर शिखरयुक्त मंदिर बनने लगे | उच्चरी 


निनकनन >बन-म--ना+++ “तक +०++ “कलम पवकीी किन कीओ- अललकण >ओ चनथा 


हे कुमा रस्वामी, दे इंडियन एंड हंडोनेशियन आए, पृ७ ७८, चित्र 
मं० १५२ 
श्यह्दी, चित्र नं० १४८ 
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शिखर, उप्तर गुप्तकाल में दिखाई पढ़ने लगता है।' शिखर भर 
गर्भगृह के मिलने से एक मीनार-सा बन जाता था, जो कि मंदिर 
का प्रधान भाग होता थ। ' भीवरगाँव का इट का मंदिर उपरोक्त 
प्रकार के शिखर का एक अच्छा उदाहरण है। इट और पत्थर 
के बने हुए ऐसे शिखरों के अन्य उदाहरण भी बॉकुरा ज़िले के 
पाख तथा सानभूम और दालमौ में उपलब्ध हुए हैं। ये सभी 
स्थान बंगाल में हैं। ललितपुर के निकट, देवगढ़ का गुप्तकाल्ीन 
दशाबता२-मंदिर जो लगभग ६०० है० का है, शिखरयुक्त मंदिर 
का उत्कृष्ट उदाहरण है। 

६३७ डे० में जब हेनसांग बोध गया गया था, उस समय वहां 
'एक महाबोधि-नामक विशाल बौद्ध-मंदिर मोजूद था। इसका 
निर्माण बुद्ध की मूर्ति की स्थापना के लिए, गुप्तकाल के प्रारंभ 
ही में हुआ था। यह फ़ाह्यान के समय में भी विद्यमान था। 
ट्ैनसांग इस मंदिर का विस्तारपूवक वर्णन करता हुआ उसको 
वही लंबाई-चोड़ाई बतलाता है, जो कि प्रायः अब है। यह मंदिर 
१६० फ्रीट से अधिक ऊँचा था ओर उसके सामने की नींब की 
चौड़ाई २० क़दस से अधिक थी। मंदिर इंटों का बना हुआ था 
ओर उस पर चूना चढ़ा हुआ था । उसमें ताकों की कतारें थीं, 
जिनमें सोने की मुृतियां बनी थीं। उसकी चारों दीबारें मोती 
की ढोरियों! तथा अन्य बढ़िया साजों से अल्ंकृत थीं। छुत पर 
सोने की कलई से युक्त, ताशन्न आमलक शोभायमान था !* इस 
मंदिर क। अनेक बार जीरो द्धार किया गया और उसे नया बनाया 


१शिखर दो प्रकार के थे--नागर तथा द्वाविड़। दोनों मंदिर के 
गर्भणह के ऊपर उठे हुए मीनार हैं। नागर शिखर की बनावट पवत- 
आग की तरद्द होती थी। द्राविड़ शिखर कई 'भूमियों' (मंजिलों) का 
बना हुआ होता था और प्रत्येक “भूमि? में कोठरियां बनी होती थ्थी, 
जिनमें मूततियाँ रहती थीं | 
व्वाट्स, जिल्द २. प्र० ११६ 
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गया। जिस रूप में बह आज़ खड़ा है, ' बह ११०४ तथा १२६८ 
हैं० में बमी के लोगों द्वारा किए गए जीर्णोद्धार (१८८०--८१ ई० 
का) है ।”! 
द्‌ क्षणी विहार में स्थित बोद्ध-विद्या का प्रसिद्ध केंद्र नालंदा 
पाँचवत्रीं शव/डदी के अंतिम समय में मौजूद था । हेेनसांग इटों 
से बने हुए जिस विशाल मंदिर का वर्णन करता है, वह ३०० 
फ़ोट से अधिक ऊँचा था | उसका निर्माण नरखिंह बालादित्य 
ने कराया था। वह बोघगय़ा के मीनार के सहृश्य था। उसके 
पुृ्बंगामी राजाओं--शक्रादित्य, बुद्धयुप्न, वथागतगुप्त--तथा उस 
के पुत्र एवं उत्तराधिकारी बच्ञ तथा मध्यभारव के एक वूसरे राजा 
ने जिवन मठ बनवाए थे, वे सब चीनी यात्रो के आगमन के 
खमय खड़े थे! हेनसांग के जीवन चरितकार ह्वी-ली ने संपूर्ण 
नालंदा की रमसीयता का विशद्‌ वन इस प्रकार किया है-- 
“संपूर्ण नालंदा इंटों की दीवार से घिरा हुआ है, जो कि 
सारे मठ को बाहर से घे रती है। एक फाटक विद्यापीठ की ओर 
है जिससे कि आठ अन्य 'हाल' जो (संघ/रास के) बीच में स्थित 
हैं, अलग किए गए हैं। सुअलंकृत मीनार तथा परी-सहृश गंबज, 
पव॑त की नोकदार चोटियों की भांवि एक साथ हिल्ले-मिले से 
खड़े हैं| मानमं दर (प्रात:काल के) धूम्र में विलीन हुए से प्रतीत 
होते हैं और ऊपरी कमरे बादलों के ऊपर विराजमान हैं । खिड़- 
कियों से कोई यह देख सकता है कि किस प्रकार हवा और बादल 
नया-नया रूप बनात हैं, ओर ऊंची ऊँची ओलवथियों के ऊपर 
सूर्य एवं चंद्रता की कांति देखी जा सकती है। * * 
बाहर की सब परिवेष्टित 'कक्षाएं' जिनमें भ्रमणों के रहने के 
लिए कमरे बने थे, चार-चार 'भूमियों' (मंजिलों) की थीं | उन 
के मकराकृत बाज, रंगीन ओलतियां, मोती के समान लाल खंभे--- 
जा सजावटों से परिपूरे थे ओर जिन पर चित्र खुदे हुए थे-- 
सुश्न॒लं७व छोटे स्तंभ तथा खपड़ों से आच्च्रादित छततें, जो सूये 


४१४ | हर्षवर्द्धन 
के प्रकाश को हज़ारों रूप में प्रतेबिबित करदी थीं--ये सभी उस 
की शोभा को बढ़ाते थे |?" 

अजंता की चित्रकारियों तथा अमराबती की शिल्पकला से 
भारतीय प्रासादनिमाष् विद्या का बहुत अच्छा आभास मिलता 
है | मदल में चित्रशाला, संगीतशाला तथा नास्यशालाएं होती 
थीं | 'हषचरित' में उल्लिखित प्रभाकर वद्धन के महल के विभिन्न 
भागों का वर्सन हम पहले कर चुक हैं। जैसा कि कुमारस्वामी 
कहते हैं, “महल एक या दो मंज़िज्ों के खंभेदार कमरों का संबद्ध 
समुदाय दोता था । उसकी छव या तो चोरस होती थी या नोक- 
दार | लकड़ी के खंभे, उसके शीष तथा कार्निस आदि छिन्र॒कारी 
तथा उत्कीरण मूर्षियों से खूब अलंकृत थे ।?* 

चित्रकला, जिसकी गणना चौसठ कलाओं में होती हे ओर 
जिसका उल्लेख प्राचीन साहित्य में खूब मिलता हे, गुप्तकाल में 
बहुत उन्नव दशा पर थी । राजाओं तथा उच्च घराने की महि- 
लाओं के लिए इस कला का ज्ञान एक अनिवाय गुण सममा 
जाता था | चित्रस-कला-पद्धति का बहुत अधिक विकास हो गया 
था ओर एसे जटिल नियम बना दिए थे, जिनका अनुसरण 
करना चित्रक्ार के लिए आवश्यक दो गया था । इस समय चित्र- 
कला पर एक बु दद्‌ साहित्य भा वतमान था । गुप्त काल की चित्र- 
कला अजंता क दो विहारों (१६ व १७ नं० की गुफाओं ) तथा 
एक चेत्य के कमरे (नं० (६ की गुफा) में सुरक्षित है। यह बात 
तो सबको भल्ी-भाँत ज्ञात है $ अज्ञंवा को चित्रकारियों की 
प्रशंसा सारे संवार ने की है । विभिन्न भाब-सेदों को बिना किद्ी 


"जीवनी, ० १११-११२ 

यशोवमंदेव के राज्य-काल में उत्कीर्ण नालंदा के शिलालेख में 
भी नालंदा की रमणीयता का मनोहर वर्णन है--देखिए, श्लोक ४-६, 
“४एपिग्राफ्रिका इंडिका?, जिल्द २० 

२कुमा रस्वामी, 'इंडियन एंड इंडोनेशियन आट?, ए० ८४ 
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अधिक परिश्रम के, मनोहर रूप में अभिव्यक्त करने में चित्रकार 
बड़े पारंगत थे | रवाभाविकता, लालित्य वथा चेतना का अभि- 
व्यंजन इस कला की अपनी विशेषताएं हैं | अजंता के चित्रकार 
बड़े प्रतिभाशाली थे, उनकी चित्रकारी इतने उत्कृष्ट दज की थी 
कि वास्तव में कोई उसका अनुकरण नहीं कर सकता | रूप-भेद्‌ 
तथा हाव-भाव-संबंधी उनका ज्ञान तथा भाब-भेदों पर उनका 
अधिकार वस्तुतः आश्चय जनक है । हाथों की सुंदरत। तथा मानव- 
शरीर के रूप संबंधों सूक्ष्माविसूक्ष्म बातों का चित्रण इतनी कुश- 
लता के साथ किया गया हे कि आधुनिक चित्रकार उसके सामने 
अपनी अभिज्ञता पर निराशा अकट करते हैं। उन चित्रकारों में 
केवल देवी प्रेरखा ही नहीं थी, प्रत्युत वे बड़े विद्वान भी थे । 
उन्द्रोंने शरीर-तत्वब (अर्थि-संस्थान ) वथा मुद्राओं का प्रगाढ़ 
अध्ययन कर उसमें पूर्ण कुशलता प्राप्त कर ली थी । 

अजंता में गुप्तकाल की की हुई चि-कारियों में बुद्ध की 
मूर्तियां, मरखासन्न राजकुमारी, धर्मेचक्र, सिंहल-विजय की धारा- 
वाहिक घटनाएं, महात्मा बुद्ध का कपिलवस्तु को प्रत्यागमन, 
राज्याभिषेक, प्रेम-औड्भार के हृश्य ओर गंधवे, अप्सरां तथा 
जावक-कथागत दृश्य आदि के चित्र उल्लेखनीय हैं | नं० १७ 
की गुफा के एक चित्र में बुद्ध भिखारी के रूप में खड़े हैं, माता 
अपने बच्चे को लेकर उन्हें भिज्ञा देने के लिए बाहर निकलती 
है और फिर उनके सौम्य तथा उज्ज्वल रूप को देखकर भक्ति 
भावनाओं के आवेश में आकर वह प्रायः आत्मनिवेदन करने 
के लिए उद्यत हो जाती है। यह चित्र-चित्रष् को कला-कुरालव। 
का बहुत उत्कृष्ट उदाहरण है। ऐसे जुलूसों (मिछिल) के चित्र 
अंकित हैं, जिनमें विभिन्न प्रकार की समकालीन मूर्तियों का बड़ी 
निपुणता के साथ चित्रण किया गया रे । जंगली हाथियों को 
स्व॒तंत्रवा तथा निभयता के साथ पूर्ण आनंद में मप्न इधर-उधर 
विचरणु करत हुए दिखाया गया है! एक चित्र में घोड़े पर 
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सवार होकर एक राजा हाथी का शिकार कर रहा है और उसका 
सशस्त्र अनुचर-दल उसे चारों ओर से घेरे हुए है । 

उत्त रकालीन गुप्तकला तथा प्रारंभिक सातवीं शताब्दी की 
कला के बीच कोई स्पष्ट विभाजक-रेखा नहीं खींची जा सकती | 
ठीक-ठीक यह निश्चय करने के लिए हमारे पास कोई साधन 
नहीं है कि कला के कौन-कौन से काम श्रीहृर्ष के समय के हैं । 
कुछ विद्वानों के मतानुसार रायपुर ज़िले में सिरपुर नामक स्थान 
में स्थित इटों का बना हुआ लक्ष्मण-मंदिर हषे के शाध्षन-काल 
का कहां जा सकता है ।" दूसरा मत यह है कि बह मंदिर नबीं 
शताब्दी का हे । कुमारस्वामी के कथनानुसार मुंडेश्वरी का 
अष्टकोण मंदिर जो शाहाबाद ज़िले के अदर भबुआ नामक 
स्थान के पास स्थित है, निश्चयात्मक रूप से हषबद्धन के काल 
का है ।* उनका यह भी कथन है कि एक चेत्य-भवन का भज्ना- 
वशेष भी दहृष के शासन-काल का हो सकता है। 

भगवान बुद्ध तथा दिंदू देवी-देवताओं की मूर्तियां हष के 
शासन-काल में, पुण्यात्मा भक्तों द्वारा अवश्य द्वी बहुत अधिक 
संख्या में मंदिरों के अंदर स्थापिव की गई होंगी--जैसा कि हम 
भूतकाल के ठथा बाद के भारतीय इतिहास में पाते हैं | ये मूर्तियां 
प्रधानत: पत्थर; धातु अथवा मिट्टी की बनी हुई पक्की होती थीं। 
मंदिरों, मठों तथा अन्य इमारतों की दीवारों में भी ये मूतियां 
शोभा के लिए उत्की्ण की जाती थीं । बहुसंख्यक ऐसे खोए हुए 
अद्धचित्र' देश के अनेक प्राचीन स्थानों में प्राप्त हुए हैं, जिनमें 
अलग-अलग अथवा एक समष्टि के रूप में पशुओं, पौराणिक 
जीब-जंतुओं, लताओं, बुक्षों आदि के चित्र तथा रेखागणित की 
शबलें बनी हुई हैं। ये बिभिन्न समय के हैं। कठिपय श्लंकृत 

१कुमारस्वामी, इंडिशन एंड इंडोनेशियन आर<ट?, ५० ६३ 
( पादटीका ) 

शबह्ढी, ४० ६४ 


दषकालीन कर्ता [४१७ 


अद्धंचित्र! जो नालंदा में नंबर १ तथा प्रधानतः नंबर २ के 
स्थान पर पाए गए हैं। सातवीं सदी के बताए जाते हैं ।* 

यहां पर हमें यह स्मरण रखना चाहिए कि महाराज दष 
ने नालंदा में पीतल की चदरों से आच्छादित एक मठ स्थापित 
किया था, और मगध के राजा पूववर्मा ने खातवीं सदी के 
प्रारंभ में बुद्ध की एक ८० फ्रीट ऊंची तथा शानदार मूर्ति एक 
छः मंजिले मंदिर में स्थापित की थो ।*१ 

पुडुओोटूद राश्य में स्थित सित्तनवासल नामक स्थान में 
आविष्कृत जैनों की कुछ चित्रकारियां सप्तम शताब्दी की हैं। 
इस आविष्कार का श्रेय जुभो डुब्र यिल नामक ,फ्रांसीसी विद्वान 
को प्राप्त हे ।९ 

हषे के समय के प्रधान-प्रधान नगर--जैसे, कन्नौज, बलभी, 
उज्जेन, वाराससी, पल्‍लवों की राजधानी कांची, आदिम चालुक्यों 
की राजधानी बातापीपुर आदि्--मंदिर, मठ तथा महैल आदि, 
कल। के उत्कृष्ट नमूने थे ! बास ने उज्जैन का जो वर्णन किया 
है उससे इस बात में वनिक भो संरेद नहीं रह जाता कि यह 
एक शानदार नगर था, उसमें बड़े-बड़े महल, मंद्रि, वाटकाएं 
तथा कुंत्र थे, जिनको सजाबट बड़ी निपुखता के साथ की 
गई्दे थी । 

प्रारंभिक चालुक्य राजाओं की वस्तुऋल।, प्रायः हथें के 


7, आ्राकियालॉजिकल सर्वे श्राफ़ इंडिया', वाषिक रिपोट! १६२१- 
२२ / प्लेट ७वां ) तथा १६१५-१६, 7० १२। १६१४-१६ इईस्टन 
सरकिल॑, पृ० ३६ तथा आगे---आर्किया लॉजिकल सर्वे आफ, इंडिया, 
वार्षिक रिपोट? ईस्ट्न सरकिल, ० ३६ और अआागे । 

3जीवनी पृ० १४६ 

3कुमा रस्वामी, इंडिपन एंड इंडोनेशियन आट?, प० ६३ 
ब्जुभो डुबज गिल, पल्क्षव पेंटिंग), ४० ६३ 
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शासन-काल के अंतगत आती है! उसके नमूने ऐडोड़े, पत्तक- 
दल तथा बादामी के अनेक मंदिरों में पाए जाते हैं। कांची के 
पललव-राजे कला के मद्दान संरक्षक थे। उन्होंने हिंदू तथा बौद्ध 
मंदिरों एवं मठों से अपनी राजधानी को सुशोभित किया!। ये 
मंदिर तथा मठ कला के उत्कृष्ट नमूने थे। उन्होंने कला की 
अनेक शैलियों का विकास किया। हे के समकालीन महेंद्र बमों 
के शासन-काल में एक नई शेली का विकास हुआ, जिसका नाम 
महेंद्र शेली पड़ा । महेंद्र वर्मो ने इट तथा पत्थर के अनेक मंदिर 
बनवाए । जैसा कि जुभो डुब्रेयिल कहते हैं “वे (महेंद्र बमो ) 
तामिल सभ्यता के इतिहास में एक मद्दान व्यक्ति थे ।” शिल्प- 
कला तथा चित्रकला के विकास में उन्होंने जो कुछ योग दिया, 
उसी के आधार पर यह दावा अवलंबित हे । जब ६४२ ३० में 
नरसिंह वर्मा के शासन-काल (६३०--६६०) में छ्लेनसांग कांची 
गया, तब उसने बहां अनेक संदर-सुंदर मंद्र तथा बिद्दार 
देखे थे । 

इस अध्याय को समाप्त करने के पूब, हम संक्षेप में उन अनेक 
शिल्पों का उल्लेख करेंगे, जो महाराज हषे के समय में इस देश 
के अंदर प्रचलित थे | वे हष के काल के लिए कोई नवीन नहीं 
थ, बल्कि हमारे देश में बहुत प्राचीन काल से उनका प्रचलन 
था । जवाहिरात के ज़ेबर प्रचुरता के साथ बनाए और पहने 
जाते थे। उनका उपयोग सारे देश में सभी श्रेणी के लोग करते- 
थे; इसलिए र्वभावत:ः मशिकार की कला का बहुत अधिक विकास 
हुआ था| राजा, अमी' तथा साधारण घरों के कझोग हर प्रकार 
के गहने पहनते थे | बाख हमें बतलता है कि राज्यश्री के विवाह 
फे अवसर पर अनेक स्वेसकार गहने प्रस्तुत करने में लगे थे । 
सोने, चाँदी, पीतल तथा अन्य घातुओं के बने हुए अनेक प्रकार 
के बतन कारीगरों की कला के साधारण उदाहरण थे | धातु का 
काम करने बाले कारोगर नफक्ाश्षी में बड़े निपुण थे। 
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हम पहले द्टी कह चुके हैं कि हु के समय के कपड़े अपनी 
बारीकी तथा क्रिस्मो के लिए प्रसिद्ध थे । कपड़ा रंगा और छापा 
जावा था | प्रचलित रुचि के अनुसार ये रंग और छापे अनेक 
प्रकार के द्ोते थे | रँंगरेज़ों तथा छापने वालों की कला बहुत उन्नत 
अवस्था को भ्राप्त दो गई थो । अन्य कारीगरियों में बेल-बुटे के 
कामों का उल्लेख किया जा सकता हे। भारत में विभिन्न प्रकार 
के बेल-बूटे के काम प्रचांलत थे। हष के समय्र के भारतोय कारी- 
गर द्वाथी के दाँत वथा लकड़ी के काम में भी--खादे तथा जड़ाऊ 
दोनों--विशेष रूप से कुशल थे। यदि हम सावधानी के साथ 
अमर लेखक बाख के दिए हुए विवरण से उन अनेक वस्तुओं 
का अध्ययन करें, जो राष्यश्री के विवाह्द में इस्तेमाल की गई 
थीं, तो हम भारतीय कारीगरों के अश्लाधारण कौशल का अनु- 
मान कर सकते हैं | बासख ने सेना का जा वरसन किया है, उससे 
हम उन विभिन्न प्रकार की वस्तुओं का अनुमान कर सकते हैं, 
जो उस समय साधारण से।नक साज-सामान भ सम्मिलित थीं। 
कामरूप के राजा ने हर के प/स्॒ उपहार-स्वरूप जो वस्तुएं भेजी 
थीं, वे कारीगरों के कोशल के सुंदर नमूनों के रूप में थीं। 

बाण के ह्षचरित' में, हृषकालीन कलाओं तथा शिल्पों का 
उल्लेख अनेक स्थलों पर उपलब्ध होता है । राज्यश्री के विवाह 
के अबसर पर हम निपुख चित्रकारों के एक दल को मंगलकार क 
दृश्यों का चित्रांान करते हुए पाते हैं। इसके अतिरिक्त बहुखंख्यक, 
ढाँचे, सांचे में ढली हुई मछली, फकछुआ, मगर, नारियल, केला 
तथा तमाल के बुज्ञा की मूंतियां वहां पर मोजूद थीं | महिलाएं 
'घबल्ितः कलशा तथा बिना पक्राए हुए मिट्टी के बतेनों को 
अलंकृत करने में अपने पत्र तथा लवा के चित्रां ऋन-सं बंची कोशल 
का उपयोग कर रद्दी थीं :* सारा महल विभिन्न प्रक्रार के बस्नों 


१इृषचरित?, प्ृू० २०२ 
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से सुसज्विव था। उसका भ्रत्येक भाग हज़ारों इंद्रधनुष की भाँवि 
चमक रहा था। वे वद्ध क्षोम', (सन के रेसों के बने हुए मददीन 

कपड़े ) बादर ( सूती ), दुकूल ( एक प्रकार के रेशमी कपड़े ), 
लालातंतुज्ञ ( कोशेय वस्र ), अंशुक ( एक प्रकार का मलमल), 
नेत्र थे, ओर ये साँप के केंचुल के समान लगते थे | ये “कदली 
गर्भ” की वरह कोमल, बिना रपश के अदृश्य एवं साँस लगने 
से द्विलने लगते थे ।" 

चित्रांकन के भी अनेक उल्लेख भिलते हैं | यहां पर एक 

उदाहरण देना पर्याप्त द्वोगा । बाख बतलाता है कि हर्ष के जन्म 
के पूर्व गभोवस्था में रानी यशोमठी जब अपने कमरे में सोई 
रहती थीं, उस समय चित्रित दीवारों की चंवरधारी स्तलियां भी 
उन पर चँवर हिलातीं थीं ।* सभी बातों पर विचार करते हुए 
हम कद्दू सकते हैं कि हर्ष का युग--जो गुप्तकालीन ललिव-कला 
का उत्तराधिकारी था--सभी रचनात्मक शक्ति से परिपूर्ण था। 
उस समय के वक्षकों ओर चिन्नकारों ने अपने आध्यात्मिक 
विचारों को रूप वथा रंग के द्वारा अभिव्यक्त करने में पूर् 
सफलता प्राप्त की थी | 


१(इचरित!,-४० २०३ 
श्सुप्ताया चित्रभित्ति चा मरग्राध्रयोपि चामराणि चालयांचक्र :-- 
“इपंचरित!, पृ० १८२ 


पोडश अध्याय 
हषेकालीन बृहत्तर भारत 


प्राचीन काल में भारत से बाहर देशों में उपनिवेश स्थापित 
किये गये थे जहां विभिन्न समय में भारतीय सभ्यता तथा 
संस्कृति का विस्तार हुआ । जिस समय हष अपने संपूर्ण गौरव 
के साथ भारत में शासन कर रहा था, उस समय अनेक 
विदेशी राज्यों में भारतीय घमम तथा संस्कृति का प्रसार हो चुका 
था। ढन भारतीय उपनिवेशों को यृहत्तर भारत के नाम से 
पुकारते हैं | उन देशों ( बृहत्तर भारत ) को दो भागों में बांटा 
जा सकता है | पहले भाग में मथ्यएशिया, तिब्बत तथा चीन 
को रकख्आा जाता है, तथा हिंद चीन तथा दरक्षिस्म-पूर्वी द्वीप- 
समूह सम्मिलित रूप से दूसरा घपनिवेश सममे गये हैं। उन सभी 
देशों में संस्कृति के प्रचार का आरंभ प्रथम शताब्दी से हुआ था 
परंतु दोनों भागों में सांस्कृतिक उन्नति का समय एक सा नहीं 
है। पहली सदी में त््तर-पश्चिम भारत में कुषाख वंश का 
राज्य था। उस वंश के सम्राट कनिष्क का शासन काशी से 
तुर्किस्तान तक फैला था | यही कारण था कि भारत तथा मथ्य- 
एशिया में आवागमन जारी हो गया | संभवत: पैशावर की बौद्ध 
सभा के पश्चात्‌ धर्म प्रचारक मध्यएशिया भी गये। इस प्रकार 
पहली सही से भाग्त तथा मध्यएशिया का संबंध बंढताड़ी 
गया | उसके बाद कई शताब्दियों तक मध्रणशिया का इतिहास 
प्रकाश में नहीं आता | केवल फ्राह्मान ने यात्रा के बाद उसके 
विषय में कुछ लिग्वा था । अस्त | यद्यपि चीन के इतिहास से 
मध्यएशिया के बारे में कुछ बातें मालूम होती हैं परंत बह कोई 
क्रमबद्ध इतिहास नहीं है| चीन वाले पश्चिमी देशों से ढया- 
पारिक संबंध स्थापित करन चाहते थे. इसलिये मध्यएशियों पर 
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अधिकार स्थायी रखना आवश्यक था। मष्यएशिया पर दूसरी 
सदी में उनका अधिकार हो गया था पर भारत से उप्रका 
सांस्कृतिक संबंध न हो पाया | भारतीय धर्मप्रचारक स्थयं 
उत्स।हत द्वोकर खोतान तथा कूचा तक चुद्धवम का पताक़ा फहरा 
चुके थे | वहां कुमारयन नामक भारवीय बिद्वान भी निवास कर 
रद्दा था । कूचा वासियों ने ही चीन तक बुद्धधर्म का संदेश पहुँ- 
चाया था। यह सारी बाते प्रार॑ भक् अवस्था में रहीं लेकिन हषे- 
काल से इस कारय में अधिक जान आ गई । साववबीं सद में 
चीन झे यात्री भारत में आन के लिये बहुत उत्सुक थे जिस- 
काल से उन लोगों का यदां आना बराबर जारी रहा । ह्वेनसांग 
ऐसा बिकट यात्री था क्ि स्थल मांग से सथ्य एशिया पार कर 
पवतों को लांघवा हुआ वह भारत पहुँचा | यहां त्र्षों तक भ्रमण 
कर तथा नालंदा महाविहार में अध्ययन कर फिर सथ्यएशिया 
के दक्षिणी मागे से चीन लौटा । यह मार्ग खोतान से वरीभ 
कांटे के दक्षिण भाग होकर तुयेनहुआंग तक जाता था और वही 
प्रधान रास्ता था । इसी मार्ग में अधिक प्राचीन मदिर, सट 
तथा दुग के भग्नावशेष मिले हैं। इनके खोज का इतिहास वड़ा 
मनोरंजक है । खोवान लोबबौट, मीरान तथा तुयेनहुआंग के 
खंडहरों से ऐसी चीज़ें भ्रिली हैं जिससे भारतीय संस्कृति के 
विस्तार संबंधी प्रबल प्रमाण मिलते हें। जहां तक धमंप्रचार 
की बाव है, उन खंडहरों से जो भित्ति-चित्र मिले हैं उनमें बुद्ध, 
बोधिसत्व तथा वत्संबंधी अनेक चित्र मिलते हैं। बुद्ध की 
मूर्वियां भी मिली हैं। कहने का तात्परय यह कि भित्तिचित्रों के 
अध्ययन से अनेक बातों का पता लगता है जो वहां प्रचलित हे 
गई थीं | चित्र तो अजंता के ढंग पर बनाये गये थे परंतु आ क 
वियों में कुछ मिश्रण पाया जाया दै। भारतीय तथा चीन के 
आक्ृतियां दी प्रमुख स्थान पा चुकी थीं। मूर्तियां गांधार शैर्ल 
की पाई गई हैं| इसके अतिरिक्त लकड़ी, ताड़पत्र तथा कागज 
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पर लिखे मिले हैं जो बालू के पहाड़ के नीचे दबे थे और खुदाई 
में भराप्त हुये हैं । इन स्थानों पर शारून-संबंधी या साधारण लेख 
अन्य लिपि तथा भाषा के अतिरिक्त भारतीय लिपि ब्राद्मी 
अथवा खरंष्ठी में लिखे मिले हैं तथा उनकी साकणा प्राकृत है। 
खोतान से लेकर तुये नहुआंग में सबंत्र प्राकृत तथा भारतीय लिपि 
का प्रयोग होता रहा । इतना ही नहीं हस्तलिखित पुस्तकों वे ढेर 
में भारतीय पुस्तक भी ताड़पत्न पर लिखी उपलब्ध हुई हैं । गुप्त- 
कालीन ग्रंथ त्राह्मी लिपि में लिखा मध्य-एशिया में मिला हे जो 
खोजी के नाम से बेवर ग्रंथ पुकारा जाता है। 

हषे का समय भारतीय सभ्यवा के फेलाने में बढ़ा सहायक 
था। सातवीं सदी की बात है कि विब्बव के विषय में संसार को 
कुछ ज्ञान हुआ । इसके पूष उस देश का इतिद्दास अ्रधकारमय 
था । गंपो नामक राजा ने सर्वेप्रथम मध्यएशिया पर आक्रमण 
किया ओर वहां से चीन वालों को हटा कर अपना अधिकार 
जमाया | मोरान के खंडदर में विब्ब॒ती सेना के रहने के मझान 
तथा घुड़सवारों के हथियार रखने की जगह खुदाई में मिली हे । 
विब्बती भाषा के लेख भी मिले हैं जिससे पता चलता है कि 
स्रातवीं सदी में विब्बत में भारतीय सभ्यता का ग्रचार होने 
लगा था। उसी समय गंपो राज़ा ने भारत से दूत बुलाया था। 
डसकी रानी नेपाल की राजकुमारी ओर बौद्ध थो । इस कारण 
उसने पति को भी बौद्ध धर्मानुयायी बनाया ओर भारत से पंदित 
को बुलाकर घम्म-असार में हाथ बटवाया था। यही नहीं भारत 
से अनेक पंडितों ने दिव्बत में शरण ली वथा ग्रथों का तिब्बदी 
भाषा सें अनुवाद किया | वर साहित्य तंजूर तथा कंजूर के नाम 
से प्रसिद्ध हे । अब उसीके सहारे प्राचीन भारतीय बोद्ध साहित्य 
का पता लगाया जावा है । वद्दां से ऐप्ती पुस्तक मिली हैं जिनके 
बारे में भारत में कोई खबर भी नहीं हैं। बहां को चित्रकला में 
भारतीय विषय चित्रित मिलते हैं। कद्दने का तात्पय यह है कि 
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तिब्बत में भारतवासियों ने घर बना लिया जिस कारण भार- 
तीय संस्कृति का प्रथाव सर्व ही रिखलाई पढ़ता है।दपे के 
खमय में ज्ञिस काये का आरंभ हुआ उसको ददुनो-दिन बढ़वी 
होती गई । यही कारण हे कि हेनसांग ने चीन से भारत आते 
ओऔर यहां से वापस जाते समय माग में बौद्धघम को अनेक देशों 
में उन्नति करते हुए देखा | उन स्थानों में खराश&र, तेरमिर, 
कृदं ज, वल्ख आदि बड़े केंद्र थे। हेनसांग ने इन दूरस्थ प्रदेशों 
में धमंसंघ तथा प्रज्ञाकर जैसे प्रकांड विद्वानों से परिचय प्राप्त 
किया था । भारत स बापस जाते समय उसने दक्षिसी मार्ग का 
अनुसरण किया ओर काबुल, वदरुशां और पामीर की घाटी तथा 
खोतान आदि बौद्धघसे क॑ बड़े बढ़े केंद्रों से होता हुआ गया | 
जैसा का गया है कि इन देंशों में उसे श्वेकड़ों मठों में 
दज्तारों भिक्तु>मिले जो शास्त्रों में पारंगत थे । दृष काल 
एक ऐसा युग था जब उपरलेहिद के देशों में भारतीय संस्कृति 
का पूर प्रचार हो गया था । बाद में सांस्कृतिक संबंध बढ़ता ही 
गया यद्यपि सांस्कृतिक बिकास में उन देशों के शासकों तथा 
भिछुओं ने भी द्वाथ बटाया था परंतु इस्रका श्रेय भारतीय 
विद्वानों को है जो भारव से नेपाल, तिब्बत, तुयेनहुआंग वथा 
चीन सक चले जाते रहे । यों वो पांचवीं सदी से भारतीय 
पां डतों तथा चीनी परित्राजकों ने साद्ित्य-सजन का काय चीन 
में आरंभ किया था परतु सातवीं शताब्दी में अनुवाद का कार्य 
खूब बढ़ा । यहां के विद्व,/नों ने हिमालय को पार कर चीन में 
अश्रांत परिभम से चीनी जेसी चित्रप्रधान लिपि तथा भाषा को 
अथ्ययन किथा ओर अपने संस्कृत प्रंथों का अनुवाद किया। 
कृमार जीव धमाक्ष, गुणभद्र तथ। संघपाल आंद विद्वानों ने 
चीनी साहित्य की उन्नति की । चीनी साहित्य के इतिद्ठास में 
परमार्थ का नाम सदा स्मरण का विषय रहेगा | इसने बीस व 
ल्गावार परिश्रम से पचास संरक्रृत प्रंथों का चीनी में अनुवाद 
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किया था | दृष-युग के दोनों याश्री हो नर्सांग तथा इतिलिंग के नाम 
इस प्रसंग में विशेष रूप से डल्लेखनोय है। मूल प्र॑ंथों तथा 
अन्य प्रंथों के अन्वेषण तथा मनन में उनको बहुत रुचि थी | 
इन चीनी परित्राज़कों के पश्चात्‌ यानी हे काज़ के बाद बौद्ध- 
घम के जिश्ञातु यात्री भारत में आते रहे | और यहां से प्रचार 
के किये भिक्तु चोन में जाते रहे । सातवीं सदी में भारत ने 
उपरले हिंद के निवासियों का ध्यान अपनी ओर खींचा । 
तिब्बत, मथ्यरएशिया तथा चीन से संपक और बढ़ गया इस 
लिये बाद में पचासों यात्रीगस यथासमय आते रहे । 
जैसा कद्दा गया है कि दक्षिस पूर्व एशिया का भूभाग भी 
बुदत्तर भारत का दूसरा भाग सममा जाता है। इसमें हिंद चीन 
तथा दक्षिण पूर्वी दीपसमूह सम्मिलित हैं । यों तो उस भाग 
में जलमा्ग से भारतीय व्यापारी इसवी पुर्ज काल से ह्वी आया- 
जाया करते थे परंतु बाद की शताब्दियों में भारतीय क्षोगों ने 
वहां उर्पानवेश बनाकर रहना आरंभ फर दिया। इन द्वीपों 
के राजा तथा प्रजा में भारतीय संस्कृति कः प्रभाव रग-रग में 
समा गया था जिसकी मत्क वहां के जीवन, कला तथा साहित्य 
में सवंत्र ही दिखलाई पड़ती है। 
दक्षिस-पूर् एशिया में जंगली जातियां रहा करती थीं । 
इसथी सदी के आरंभ प्ते ही भारत वासियों द्वारा संग्कृति का 
प्रचार होने लगा था| सभ्यता के प्रसार क| एक यह भी कारण 
था कि उपनिवेश बसाने वाले लोगों ने बह्टां की स्ियों से वियाह 
कर लिया और तत्पश्यात्‌ अपने सुसकृत आचार-जिचार 
यानी सभ्यता को समाज में फेलाया | समयांतर में भारत- 
बासी उनमें विज्ञीन हो गये। इस विस्तार का बृ क्ांत तथा 
उपनिवेश की कथा वहां के इतिहास तथा विद्यद६य से म्लिता 
है ।बोदड जातक कथाओं में भी भारतवास्यों की सामुद्रिव 
यात्रा का वर्णन मिक्षवा है।म्रंथों में उन मार्गों का भी बरसे 
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मिलता है जिन्हें पार कर पूर्षी द्वीपसमृद् में भारत के लोग ज्ञाया- 
करते थे | यह कहना समुचित होगा कि हृष-युग में इन देशों में 
भारतीय रूस्‍्कृति की बड़ी नन्नति हुईं।जिस समततट नामक 
बंदरगाह से हिंद-चीन की ओर जाने की बात कही जाती है 
बहीं रहकर हेनसांग को ६ देशों की खबर मित्री थी जो भार- 
तीय संस्कृति तथा प्रभाव के कंद्र थे। उनके नाम निम्न प्रकार 
हें--(१) श्रीक्षेत्र (२) कामलंका ( पेगू तथा इरावदी का डेल्टा ) 
(३) वो-लो-पो-ती ( श्याम की प्राचीन राजधानी श्रयोथ्या का 
संस्कृत नाम था ) (४) कंबोडिया प्रदेश ( इत्सिंग ने उसे फूनान 
कहा है ) (४) अनाम का भाग (६) यमन द्वीप ( श्राजकल पता 
नहीं है ) इन सब देशों का उल्लेख इत्सिग ने भी किया है| 
इनके अतिरिक्त श्रीविजय (सुमात्रा), यबद्वीप (जावा) तथा बलि 
आदि भी थे। यों ठो साधारस रूप से भारतवासी उन द्वीप- 
समूहों में आते रहे प*तु चौथी रूदी से सुव्यवस्थित रूप से 
जपनिवेश बना लिया गया | घंपा, सुमात्रा, जाबा आदि स्थानों 
से प्राप्त लेखों के आधार पर यह कहा जाता है कि वहां के 
शासक भारत से गये थे और राज्य स्थापित किया था | जाबा 
की परंपरा से पता चल्ता है कि भारतवासी कलिंग या गुजरात 
से आये थे | चीनी इतिहास में एक 'कलिंग” नामक राज्य का 
बणंन मथ्य जावा में मिलता है |" दक्षिस-पूव एशिया में बने 
मंद्रि तथा मूर्तियां भी उस कथन की पुष्टि करते हैं । हषे-युग 
में भारतीय संस्कृति का श्रचार सत्र हो गया था। पुरातत्व 
विषयक सामग्री के आधार पर पता चलता है कि उस युग की 
शताब्दियों में शैलेंद्र बंश का शासन स्थापित हो गया था। 
जाबा तथा सुमात्रा में उस कार स भारतीय राजाओं ने नये ढंग 
की धस्क्रति फेलाई जिससे वहष्दां के लोग परिचित नहीं थे। चीनी 


"इंडिया एंड जावा! प्र० ३ 
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यात्री इत्सिंग ने, जो ६८० इ० में उस देश में गया, साहित्य के 
बारे में पर्याप्त विवरण दिया है। उसके कथनानुसार संस्कृत 
व्याकरख, बौद्धवम के अंथ तथा डनकी टीकाओं का अध्ययन 
होता रहा । भारत ल्था चीन के भअथ्य में स्थित सुमात्रा का 
पेलवंग (श्रीवजय) नामक बंद 6 बहुत प्रसिद्ध था जहां ताम्र- 
लिप्ति से भारतीय आया-जाया करते थे। ७5वीं सदी में इत्सिंग 
ने भोज प्रांव में हज़ारों श्रमणों को देखा जो महायान धमं के 
अनुयायी थे ओर भारत के मथ्य देश में प्रचलित सभी विषयों 
का अध्ययन करते रद्दे | द्वीप-समूछों को छोड़ कर हिंद चीन में 
भी सातवीं सदी में सुशासन स्थापित किया गया था। महदेंद्रवर्मन 
नामक राजा इशानपुर नगरी ( राजधानी ) में भारतीय ढंग से 
शासन करता रहा जिसके दरबार का वन चीनी लेखकों ने 
किथा है | राजा का बच्र, आभूषण, स्तिहासन तथा ताज स्वधा 
भारतीय था। इस कारण यह कट्दना उचित होगा कि भारत- 
बासियों ने उपनिवेश बनाकर अपने ढंग का राजमहल तैयार 
कराया ओर घम तथा साहित्य को वहां फेलाया | दक्षिण भारत 
के लोगों ने वहां विष्णु वथा शिव पूजा का प्रचार किया था परंतु 
कंबोज में हरहर नामक देवता का मथ प्रचलित हुआ जिसमें 
शिव तथा विष्णु मूर्तियों का मिश्रख था ! इ पलिये वहां शैत 
तथा वेष्खव लोगों का पारस्परिक मतभेद जाता रहा। चंपा में 
भी वेसी ही अवस्था थी | स्रातवीं सदी के मध्य में वहां सुशा- 
सन स्थापित हो जाने पर विक्रांत वन राजा ने ६५७ ईं० में 
कई शिव तथा विष्णु मंदिर तैयार कराया था ।* संक्षेप में भार- 
तीय संस्कृति के फैलाब का अध्यय ते उत्कीर लेखों इमारतों तथा 
मूरवियों द्वारा किया जावा है । ह4-युग में प्रायः सब प्रदेशों में 
प्रह्मस घमं तथा हीनयान का प्रध्वार था, परंतु महायान ने ज़ोर 
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लगाया और दतक्तिस-पू्ष एशिया में भी छा गया । जावा का' 
बोरोबुदुर मांदर वथ। अंकोर वट आज भी उन बातों को चरि- 
ताथे करते हैं । 

दुछ्षिण-पू्ष एशिया के प्रदेशों की पूरी जानकारी हो जाने 
पर यह स्वतः प्रकट दो जाता है कि कई सौ वर्षों तक वहां भार- 
तीय आया-जाया-करते थे । वहां से प्राप्त हरवलिखिव ग्रंथ वथा 
भप्नावशेष प्रमाखित करते हैं कि भारतीय धर्म, साहित्य, कानून 
आदि ने वहां के निवासियों का जीवन बदल दिया और भार- 
वीय संस्कृति के प्रवाह में सब विलीन हो गये। 


संप्तदश अध्याय 
उपसंहार 


पिछले अशथ्यायों में श्रीहष के गौरबमय जीवन,-उनके शासन- 
काल को मुख्य-मुख्य घटनाओं तथा तत्कालीन सम्यता-संस्कृति 
का वर्णन किया जा चुका है। इस वर्णन से पाठकों को भली- 
भांँवि ज्ञात हो गया होगा कि प्राचीन भारत के इतिद्दास में, महा- 
राज हर्ष का शासन-काल राजनेतिक, धार्मिक तथा सांश्कृतिक 
बिकास की रृष्टि के किसी भी प्रकार उपेज्ञणीय नहीं हे । 

ह॑ के युग की राजनैतिक विशेषता यह है कि एकाधिपत्य 
राज्य की स्थापना से. बहुत दिनों के पश्चात्‌ एक बार देश में 
चारों ओर शांति स्थापित द्वो गई थी । भारतीय राष्ट्र, जो पहले 
बहुसंख्यक छोटे-छोटे विरोधी राज्यों में विभक्त था, एकता के 
सूत्र भें आबद्ध हो गया । विदेशियों के आक्र भस से देश सुरक्षित 
हो गया। जिन स्लेच्छ हूसों को प्रभाकरवद्धन ने अपनी वीरता 
ओर बाहुबल से रोक दिया था, उनको फिर साहस न हुआ कि 
मद्दाराज ह॒ष के दाथ में शासन-दंड के रहते, देश में कोई उपद्रद 
मचावें । शांति के स्थापित द्वो जाने पर कला, खाहित्य तथा 
विज्ञान को अपनी खबतोमुख्री उन्नति करने का सुअबधर प्राप्त 
हो गया। इसमें संदेह नहीं कि साम्राज्य की स्थापना से दी 
हमारे देश को रक्षा हुई ओर उसके पतन से ही खब प्रकार से 
दवानि हुई । 

श्रीदर्ष ने जिस प्रकार ख्रास्नाब्य-निर्माण कार्य को संपादित 
किया, उससे उनकी युद्ध-कला का द्वी नहीं, अपितु उनकी नीति- 
निपुणता का +पष्ट परिचय मिलता है | यह सत्य हे कि वे अपने 
साम्राध्य को स्थायी नहीं बना सके; परंतु यह उनका दुर्भाग्य 
था, न कि दोष । जिस समय उनका प्रादुभौव हुआ, उस समय 
देश में ऐसी शक्तियां कार्य कर रद्दी थीं, जिनका अनिवाय परि- 
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साम राष्ट्र-विप्लव था । उन शक्तियों को सदा के लिए रोक 
रखना संभव नहीं था | श्रीहष ने अपने पौरुष एवं प्रतिभा से 
अद्ध शताब्दी तक उनको रोक रक्खा। उनके देहाबसान के 
पश्चात्‌ देश में घोर अराज़कता दवा गई | 'मंजुती बोधिसत्वं? ने 
द्ेनसांग को स्पप्न में दर्शन देकर जो भविष्यवासी की थी, वह 
अक्षरशः सत्य सिद्ध हुई ।" 

राजनीतिक महत्व की दृष्टि से एक बात ओर उल्लेखनीय 
है । जिस समय हे अपने शासन-काल के गौरव की पराकाष्ठा 
पर पहुँचे हुए थे, उस समय अरब के मरुस्थल में एक ऐसी घटना 
हुई, जिसके परिखाम-स्वरूप संसार के इतिहास में राजनीतिक 
ओर धार्मिक क्रांति हो गई | ६२९ ई० में हज़रत मुहम्मक मक्का 
से मदीना चले गए और इस्लाम घम का सूत्रपात हुआ । संसार 
के रंगमंच पर एक नवीन शर्क्त का प्रवेश हुआ, जो रवल्प समय 
में ही-अजेय ओर दुनिवार सिद्ध हुई | खेद है कि इस क्रांतिकारी 
घटना का उल्लेख वत्कालीन ग्रंथों अथवा लेखों में नहीं मिलता । 
कन्नौज के सिद्दासन पर आरूढ़ “उत्तरापथेश्वर' को कदाचित्‌ इस 
की सूत्तना नहीं मिली; कितु थोड़े दवी दिनों में इस शक्ति के प्रवेश 
से भारत में भी राजनीतिक एवं धार्मिक क्रांति हो गई । हिंदू- 
भारत के इतिद्दास में एक नवीन अथ्याय का सूत्रपाव हुआ | 

धार्मिक ह ४-कोण से भी श्रीदष का शासन-काल बड़े महत्व 
का था। यर्थाप ऊपर से देख- पर यह काल धामिक ग्लानि का 
था--बौद्ध, जैन तथा हिंदू धर्म असंख्य संप्रदायों में विभक्त हो 
गए थे, उनका पारस्परिक द्ेष-भाव पाठकों के चित्त में कोई 
अच्छी धारणा नहीं उत्पन्न करता--तथापि भारत के धामिक 
इतिहास के ब्यापक स्वरूप पर बिचार करने से हष का युग हमारे 
सामने एक दूसरे ही रूप में उपरिथत होता हे | यह बिद्त है 
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कि गुप्तवंश के राज्यारंभ से ही बआाह्षख-धर्म का अभ्युत्थान बड़े 
बेग से होने लगा था; परंतु कालांतर में अनेक कारखों से इस 
धमं को जावन-शक्ति क्षीण होने लगी | खांप्रदायिकता, अंध- 
विश्वास तथा आडंबरपूर्ण कमंकांड के असह्य बोक से धम का 
वास्तविक स्वरूप दब गया था । बोद्धघम में भी अनेक त्रटियां 
आ गई थीं। वास्तव में, भारतबष के घामिक जीवन के सुधार 
लिए, “श्रत्यथंविमुख', शुन्यवादी बौद्धों का नष्ट होना दी 
कुल्याणकारक था । कुमारिल वथा अन्य ब्राह्षसों + प्रबत आंदो- 
लन के परिखाम-स्वरूप अधघःपतित बोद्धवम का अभीष्ट पतन 
हुआ | त्राह्मम-धम में फिर से जीवन का संचार हुआ । वेद्िक 
यज्ञयागादि का प्रचार बढ़ा ओर कुमारिल के बाद ही शंकरा- 
चाय के आविभोव से भारत के धामिक जीवन का सुधार संपूर 
हुआ | हष के राज्यकाल के घामिक बाताव (स॒ के फल स्वरूप दी 
कुमारिल तथा शंकराचाय जैस महापुरुषों का आविर्भाव हुआ 
धामिक दृष्टि से उस काल का यद्दी सबसे बड़ा मद्दत्व है| 
सभ्यवा-संस्कृति की दृष्टि से भारतवष की अवस्था उस समय 
बहुत उन्नव थी । विद्या, कज्ना तथा विज्ञान की अपूव धारा, जो 
गुप्त-काल में प्रवाहित हुई, अब भी अविरल अप्रतिद्दत थी । इसमें 
संदेह नहीं कि भारत क डॉंतहास मे, साहित्य वथा कला के क्षेत्र 
में, हूं क राज्यकाल तक कृत्रिमता का युग नहीं आया था। 
भारत की उन्मेषशालिनी प्रतिभा अस्री तक नित्य नवीन सौदय- 
सष्ट में मम्न थी । अम्रो तक भारत के विख्यात शिक्षा-केद्रों के 
अतुलनीय ज्ञानभंडार से लाभ उठाने के लिए सुदूर पूबे देशों से 
विद्यार्थी आते थे | अभी वक सूत्रधार के रूप में भारत समस्त 
एशिया की सभ्यता का सूत्र अपने द्वाथों में लिए था । हृष भारत 
की इस्र उन्नत सभ्यवा के एक श्रेष्ठ प्रतिनिधि थे । 


श्रीहर्ष के जीवन का अवसान ६४६ इ० के अंत में, अथवा 
६४७ ह० के प्रारंभ में हुआ । 'जोबना! के अनुसार यह घटना 
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य॑-द्वी काल के अंतिम भाग में घटित हुईं। इसका अथ यह है कि 
द्षे का मृत्यु ६५४-५४५५ ३० में हुईं, परंतु चीनी इतिद्दामों में हषे 
की मृत्यु का काल ६४२ ई० में बताय। गया है। प्रथम उल्लिखित 
काल स था अग्राष्य दे । दूसरी तिथि को भी कुछ पीछे हटाना 
आवश्यक है कारण यह है कि चीनी राजदूनों का जो दल ६४८ 
३० में भारत भेज्ञा गया था, उसके यहां पहुँचने के पूव ही हर्ष 
की जीवनलीला का अवसान हो चुका था। इसके अतिरिक्त हमें 
यह भी ज्ञात दे कि छ्वेनसांग ने अपने यात्रा-विवरण का ६४८ ० 
में तैत्संग के सम्पुख उपस्थित किया था | यद्द ग्रंथ जिस रूप में 
आज वद्यमान है, उससे इस बात में तनिक भी संदेह नहीं रह 
जाता कि इसकी रचना हथष की सृत्यु के उपरांत हुई होगी | इस 
प्रकार विचार करने से सिद्ध होता है कि दृ्ष की मृत्यु ६४८ ० 
के एक साल पूवे ही हुई थी ।* 

यद्यपि श्रीहर्ष का पाथिव शरीर आज से लगभग १३०० बर्षे 
पूर्व द्वी नष्ट हो गया था; तथापि उनका 'यश शरीर! आज भी 
वर्तेमान है। उनका असर नाम इतिहास के पृष्ठों पर सदा 
स्वर्ोक्षरों में अंकित रहेगा । 


4 वाटस, जिल्द १, ९० ३४७ 
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ञ्ञ्र 
बंसखेरा का ताम्रलेख 
हर्ष-संवत २२ 

१--भ्री स्वस्ति महानोंहस्त्यश्व जयस्क॑धावाराचछी वद्धसान- 
कोट्या महाराजश्रीनरवरद्ध नस्तस्यपुत्तस्तत्पादानुथ्यात श्श्रीबज्िशी 
देव्यामुत्पन्नः परमादित्यभक्तो महद्दाराजश्रीराज्यवद्धेनस्तस्य पुत्त - 
स्तत्पादानु -- 

२--थ्यातश्श्रीमदप्स रो देव्या मुत्पन्न: परमादित्यभक्तो महारा- 
जश्रीमदादित्यवद्धनस्तस्यपुत्तस्ततपादानु भ्यातश्भी महासेन गुप्तादे - 
व्यामुत्पन्नश्व तुस्समुद्रातिक्रांवकी ति:प्रतापानु रागोप-- 

३--नतान्यराज़ो वरसोश्रमव्यवस्थापनश्रवुत्त चक्र एक बक्ररथ 
इव प्रज्ञानामाततिहर: परमादित्यभक्त: परमभट्टारकमहाराज़ाधि- 
राजश्री प्र (भा) कर (व) द्ध (न) स्तस्य पुत्तस्तत्पादा-- 

४--नुध्या वस्सिवयशःप्रवान विच्छु रिवसकल भुवनमं ड ज्ष: परि- 
गृह्ीतघनद्वरुखेंद्रपर्न तिलो कपालते जा स्घत्पथोपा ज्जिताने कद बि ख- 
भूमिप्रदा (नसं) प्रीणिताथिहद्यो -- 

४--तिशयिवपूब्बराजचरितो देव्याममलयशोमत्याम्‌ श्रीय- 
शोमत्यामुत्पन्न: परम सौगतस्सुगत इब परहितैकरतः परमभद्भार- 
कमहाराजाधिराजश्री राज्यवद्धंन: । राजानों युधि दु-- 

६--ष्टवाजिन इब श्रीदेवगुप्तादय: कृत्वा येन कशाप्रदार बि- 
मुखास्सव्ब सम॑ संयता: । सत्घाय द्विषतो विजित्य बसुधाहझुत्या 
प्रजानां प्रियं प्राघ्ानुज्कितववानरातिभव ने सत्यानु रोघेन य: । तस्या- 

७--(नुजस्त ) त्पादानुध्यात: परममाहेश्वरो मद्देश्वर इब सबे- 
सत्वानुकम्पो परम भरद्टारकमहाराजाधिराजश्रीह्ष: अद्दिच्छन्रभु- 
रूावंगदीयबैषयिकपश्चिसपथ कस (म्बद्ध) मकट सा-- 

श्८ 
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८--रे समुतगवान्‌ महासामंतमदाराजदोस्सावसाध निक पर 
भावाररजत्य|नाय कु मारामात्यापरि कविषयपरतिभटच।टसे ब का - 
दोन्‌ प्रववासिज्ञानपरदा व समाज्ञापयति विदितम-- 

-स्तु यथायप्रुपरिलिदितग्राभर्वस।|सापयन्तस्स द्र क्ष स्स- 
वबराजकुलाभाव्य अत्या यसमतरसव्व परिहृतपरिहारो विषयादुद्ध- 
तपिदठः पुत्रपात्रानु गश्चद्र|।कक्षितिसम का-- 

१०-(ली) नो भूमांछद्न्यायेन भया पितु: परसभद्ठारकम- 
हाराजाधिराजश्रोप्रभाकरवद्धनदेवस्य मातुभद्टारिकामह देवी राक्षा 
श्रीयशोमतोदेव्या ज्येष्ठ्रातू परम अद्र/रक-- 

११-महा राजाधिराजश्रीराज्यव &नदेबपादानाय् पुण्य थशो 
भमिवृद्धये भरद्वाजप्रथात्रतह चच्छु न्दू। गब्रह्म च।रि भटबालचंद्र धद्र- 
स्वामभ्या प्रविग्रहदवमण्तगग्रदारत्वव प्रतिपा-- 

(९५ दिता विद्ित्वा भवद्धिस्समनुमन्तठ्यः प्रतिवासिजान- 
पदेर्याज्ञाश्रव॒ण्त विवयेभत्वा यवात्मुबततुल्वमय तागभोगक- 
रह ण्यादिश्रत्याया एतवारबोपनेय।€सवापस्थानस्ध क-- 

४--रणायमित्याप च अस्मत्कु तक्र भमुदा रमुदाहरद्रिरन्‍्यश्च 
दानमिद्मभ्यनुमोदनीयम लक्ष्म्यास्तडित्सलि वबुद्रद चं चलाया दान॑ 
फल परयश:परिपाज्ञनम्व कम था म-- 

४2--तस। बा च। कतठ्य॑ प्रानधित्तिद्ितंदपरणों वत्त व। खूय तन्ध- 

म्माज्जनमनु त्तमम, दूतरोत्र महाप्रभातारमहातपामन्तश्रोस्क॑दगुप्त 
[ज्वटलावक रणा|वधिकृत मह[खामन्तस-- 

४ध४>-है।राज़ (भान, खसाद्शादुत्कोण -- 

१६--इ श्व रेस दे समिति सम्बत्‌ २८ थ्‌- 

१७--करात्ति बदि १-- 


१८--स्रहस्ता भव महाराजाधिराज श्रोहप स्य । 


श्रीस्पस्ति, नाव, द्वाथी श्रौर धोड़ो से युक्त वद्धमान कोटी के मद्दा + 
नैनिक शिविर से (यह वोधषित किया गया); “एक मद्धाराज़ नरखद्ध 
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थे | (उनकी रानी वत्रिणी देवी से मद्गाराज राज्यवद्धन पैदा हुए, जो 
उनके चरणों के ध्यान में रत और आदित्य के परम भक्त थे। (महा- 
राज राज्यवर्द्न की रानी) अ्रप्सरो देवी से महाराज श्रादित्यवद्धन 
उसन्न हुए. जो अपने विता के चरणों के ध्यान में रत और अआ्रादित्य के 
परम भक्त थे। (मद्दाराज आादित्यवद्धन की रानी) महासेनगुप्ता देवी 
से उनके एक पुत्र परम भद्टारक महाराजाधिराज प्रभाकरद्धन पैंदा 
हुए। (ये भी अपने पूर्व पुरुषों की मांति) अपने पिता के चरणों के 
ध्यान में रत और आदित्य के परम भक्त थे । इस मद्दाराज प्रभाकर- 
वद्धन का यश चारों समुद्रों को पार कर गया। अन्य राजे उनके 
प्रताप तथा प्रेम के कारण उन्हें मस्तक नवाते थे । इसी महाराज ने 
वर्णाश्रम-व्यवस्था की प्रतिष्ठा के लिए श्रपना बल प्रयोग क्रिया और 
सूर्य की भांति प्रजा के दुःखों को नाश किया | (उनकी रानी) निर्मल 
यशवाली यशोमती देवी से बुद्ध के परम भक्त ओर उन्हीं की भांति 
परोपकारी परम भद्दारक महाराजाधिराज राज्यवद्धन पैदा हुए | ये भी 
पिता के चरणों के ध्यान में रत और श्ादित्य के परम भक्त थे | इन 
के उज्ज्वल यश के तंतु संपूर्ण भुन-मंडल में बिखर गए। इन्होने 
कुंवर, वरुण ओर इंद्र आदि लोकपालों के तेज को घारण कर सत्य 
और सुमार्ग से अजित द्रव्य, भूमि आदि प्रार्थीजनों को देकर उनके 
हृदय को संतुष्ट किया | इनका चरित्र अपने पूवंज राजाओं से बढ़कर 
था। इनन्‍दरों ने देवगुपतत श्रादि राजाओं को एक साथ ही युद्ध में इस 
प्रकार दमन किया, जैसे दृष्य धोढ़ों को चाबुक के प्रद्मर से रोका या 
घुमाया जाता है। इन्हों ने अयने शत्रुओं का मूलच्छेद कर प्रथ्वी को 
जीत लिया और प्रजा के दि कमों को करते हुए प्रतिशा-पालन क 
लिए शत्र-गह में प्राण प्याग दिया। इन्द्तीं महाराज राज्यवद्धन के 
छोटे भाई उनके चरणों के ध्यान में रत, परम शेत्र तथा शिवजी की 
भांति प्राशिमात्र पर दया करने वाले परम भद्दारक महाराजाधिराज 
हर्ष ने श्रद्िछ॒त्र भुक्ति के अंतर्गत अंगदीय विषय के पश्चिम पथ से 
मिला हुआ मकट-सागर (ग्राम) में एकत्रित महासामंत, महाराज, 
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दोस्साधसाधनिक," प्रमातार,* राजस्थानीय,३ कुमारामात्य,४ उंप- 
रिक." विषयपति,६ चा5,* भट,* सेवक ओर निवासियों के लिए 
निम्नलिश्वित आज्ञा-पत्र जारी किया-- 

सर्थ साधारण को विदित हो कि मेंने अपने पिता परम भद्टारक 
महाराजाधिराज प्रभाकरवद्धन, माता परम भद्दारिका महारानी यशो- 
मती देवी ओर पूज्य बड़े भ्राता महा राज राज्यवर्धन के पुए्य और यश 
की वृद्धि के लिए अपनी सीमा तक विस्तत ऊपर लिखित गाँव को-- 
उसकी संपूर्ण आय सहित, जिस पर राजवंश के लोगों का अधिकार 
था, सत्र प्रकार के भारों से मुक्त तथा अपने ज़िले से अलग कर पुत्र- 
पौत्र आदि (भावी संतान) के लिए जत्र तक चंद्र, सू्थ और प्रथ्वी 
स्थित रहें, तत्र तक भूमिदछिद्र के न्याय से -भरद्वाजगोत्र ऋग्वेदी भद्ट 
ब्रालचंद्र तथा भरद्वाजगोन्र सामवेदी भद्ट भद्रस्वामी को शअ्रग्रह्ार के 
रूप में दान दिया | ऐसा समक कर आप लोग इसे स्वीकार कीजिए » 
इस गाँव के निवासियों को चाहिए कि हमारी आजा को शिरोधय 
कर वुल्य,* मेय,)? भाग, भोग, * (उपज का एक अंश) कर," ३ 
सुवर्ण १४ आदि इन्हीं दोनो ब्राह्मणों को दें श्रोर इन्हीं की सेवा करें | 





१-७ये राज्य के उच्च कमंचारियों के पद थे। इनका विवेचन द्ष- 
कालीन शासन के परिच्छेद में थोड़ा-बहुत किया गया है | 

६विषयपति ज़िलाधीश को कहते थे । 

७चाट ऐसे सिपाहियों को कद्दते थे, जो नियमानुकूल राज्य को 
और से नियुक्त नहीं किए जाते थे, बल्कि स्त्रयं द्दी स्वतंत्रता पूर्व॑क 
गाँवों में विचरण किया करते थे । 

टेट ऐसे सिपाहियों को कद्दते थे, जो नियमानुकूल राज्य की ओर 
से गाँव को रक्षा के लिए नियुक्त किए जाते थे | 

१.१ ४प्राचीन काल में प्रचलित विभिन्न प्रकार के करो के नम 
हैं। इनका स्वरूप स्पष्ट नहीं हैं। विशेष जानकारी प्राप्त करने + 
लिए फ़्लीट का “कारपस-इंस्कृष्यियोनुम इंडिकारम' द्रष्टव्य है| 
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इर फ़े अतिरिक्त हमारे महान्‌ कुल से संबंध का दावा करने वाले और 
अन्य लोगों को भी इस दान का अनुमोदन करना चाहिए । लक्ष्मी का 
जो कि जल के बबूले तथा बिजली की भांति च॑ंचला है, उसका फल 
दान देना और दूसरों के यश की रक्षा करना है । मनसा वाचा और 
कमंणा प्राणिमात्र का हित करना चाहिए। हसको हषष ने पुरायाजन 
करने का सर्वोत्तम उपाय बतलाया है। इस विषय में मह्दयप्रमातार 
मद्दासामंत भ्रीस्कंदगुस दूतक हैं ओर मह्दाक्लपटल के कार्यालय में सामंत 
मद्दाराज (भान) की आज्ञा से ईश्वर ने इसे लिखा | कातिक बदी १, 
संवत २२ । हस्ताक्षर महाराजाधिराज श्रीदृर्ष । 


थे 
मधुबन का ताम्रलेख 
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१--३+ स्व॒रित महानोहस्त्य श्वजयस्कंधावारातू कपित्थकाया: 
महाराजश्रीनर वद्ध नस्तस्यपुत्तस्वत्प! दौनुध्यातश्श्री व जिसी दे व्या मु- 
स्पनः परमादित्यभक्तो महाराज श्रीराज्यवद्ध न-- 

२--स्तस्यपुत्त स्ततादानुध्यातश्श्री मदप्सरोदेव्यामुत्पन्न: पर- 
मादित्यमक्तो महाराज श्रीमदादित्यवद्धनस्तस्यपृत्तरततपादानु 
ध्यातश्श्वी महा--- 

३-सेनगुप्तादेव्यासुत्पन्न श्चतुस्समुद्रातिक्रांतकी ति: प्रतापानु- 
रागोपनतान्यराजो वर्णा श्रमव्यवस्थापन प्रवृत्तचक्र एकचक्ररथ उब 
प्रजानाम।त्तिहर:-- 


४--पर साद्त्यभक्त: परम भ्ष्टारक महा रा जाधिराज श्री प्रभा- 
करवद्धनस्तस्य पृत्तस्तत्पादानुध्यावस्सिवयश:प्रवानविच्छुरिव॒स- 
कलभुवनमण्डल: परिगृहीत-- 


४५-घनदवढुणोनद्रप्रभ्न तिली कपालते ज्ास्स त्पथो प' जिवा ने क्र - 
० ०५ रथ र्शि हर #. #& ७ ए रि « 
विशभूमिप्रदानसंप्रीशितथिद्ददयोतिशयितिपृज्व राजवरितो हें 
व्याममल यशो मत्या मू -- 
६--श्रीयशोम स्या मुत्पन्न: परमसोगतस्सुगतइक परहितेकर त: 


परमभट्टारक॒मदहाराजाधिराजश्रोराज्यवद्धून: । राजानो युधि दुष्ट- 
वाजिन इव श्रीरेवगुप्ता-- 


७--दूथ कृत्वा येन कशाप्रह्यर विमुखास्सर्व सम॑ संयतः । 
डरब्लाय द्विपतों पिजित्य वसुपाह्ुत्वा प्रजानां प्रियं प्रणखानुज्मि- 
तवानरातिभवन सत्यानुरोधन यः | वस्यानु ज-- 
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८--स्तपादनुध्यात परममाहे श्वरो महेश्वर इब स्वेसत्व'लु 
कम्पो परमभट्टारक महाराजाधिरजश्रीहप श्रावर्तिभुक्तो कुण्ड 
धानिवेषयिकस|मकुण्डक!ग्राम - 


६&--समुपगतान महास।/भन्तमहाराजदौरसाधनिकप्रमातार- 
राजस्थानीयकुमारामा-्योपरिकॉविषयपतिभटचाटसे व कादीन प्र- 
विवासजानपदा (च समा-- 


१०-ज्ञापयति अरतु व: सम्बिदितम्मयम्‌ सो मकुणडका ग्रामो 
ब्राह्मणबामरथ्येन कूटशासनेन भुक्तक इति विचाय यतस्तच्छास- 
नमू भुडन्बा तस्मादाज्िप्यच स्वसीसा-- 

११--पयन्तः सोद्रज्ञस्सव्वराजकुलाभाव्यप्रत्यायसमेतस्सव्य- 
परिहतपरिहारों विषयादुद्धतपिण्डः पुत्रपोत्रानुगश्च न्द्राकक्षितिस म- 
कालीनो--- 


१२--भूमिछिद्रन्यायेन मया पितुः परभभट्रार कमहाराजा- 
धघिराजश्रीप्रभाकरबद्ध नदेवस्य मातुभट्र रिकामहादेयी राजी श्रीय - 
शीमती देठया -- 


ह 


:३--ज्येष्ठ भ्रातू पर मभट्टा रकमहा राजा वि राजश्री र ।ज्य व 
देवपाद।नम्व पुण्ययशा भिवुद्धये साव णिसगोत्रचलुंदोग सब्रह्म चारि 
भट्रवातस्वामि-- 


१४-बविष्णुबृ द्वसगो त्रवह्न चस ब्रह्म चा रि भट्टशिवदे वस्वा मिम्य' 
प्रतिमहघमंण।|म्रहारत्वेन प्रतिपादितों विदित्वा भवद्धिर्समनु 
मन्तव्यः प्रति-- 

१४--वासिजानपदै रप्याज्ञ श्रवण विधेयैभ त्वा यथासमुचित 
तुल्यमेयभागभोगकर हि रण्यादिप्रत्याया एतयोरेबोपनेयास्से बोप 
रथानख्व करणीयमित्य-- 


१६--पिच अस्मत्कुत्क्रममुद  मुदहरद्धिरन्येश्व दपभिदम- 


2९ , ] हषवद्धून 


भ्यनुमोदनीयम्‌ जध्म्याम्तडितत्सलिलयुद्गुद्चख़लाया दान फल 
परयशःपरिपालनग्थ कम णा-- 

१७--मनसा बाचा कतंव्य॑ प्रासीमिहितं हर्पेणैवत्समाख्या- 
तन्धर्म्माज्जनमनुत्तमम दूवकोत्र महाप्रमातारमहासामंतश्री स्क॑द- 
गुप्त महाक्षपटलाधिकरणा थि-- 

१८-- कृत. सामंठमहाराजेश्वर गुप्रसमादेशचचोत्की ग्णम 
गज्जरेख सम्बत्‌ २५ मार्गशीष वदि ६ । 


स्वहस्तो मम महाराजाधिराज श्रीहष॑स्य 

3» स्वस्ति, नाव, हाथी धोड़ों से युक्त कपित्थका के महान सैनिक 
शिविर से ( यह घोषित किया गया ) $--एक महाराज नरबद्धन थे | 
( उनकी रानी ) वज्िणी देवी से महाराज राज्यवद्धन पैदा हुए, जो 
उनके चरणों के ध्यान में रत ओर आदित्य के परम भक्त थे। ( महा- 
राज राज्यवद्धन की रानी ) अप्सरोदेवी के महाराज अ्ादित्यवद्धन 
उत्पन्न हुए, जो अपने ( गिता ) के चरणों के ध्यान में रत ओर आादि- 
त्य के परम भक्त थे। ( महाराज आदित्यवर्द्दन की रानी महासेन- 
गुप्त देवी से उनके एक पुत्र परम भट्टारक महाराजधिराज प्रभाकर- 
वद्ध न पैदा हुए | ( ये भी अपने पूर्व पुरुषों की माँति ) अपने पिता 
के चरणों के ध्यान में रत ओर आदित्य के परम भक्त ' थे। इस महा- 
राज प्रभाकरवद्दन का यश चारों समुद्रों को पार कर गया । अन्य राजे 
उनके ताप तथा प्रेम के कारण उन्हें मस्तक नवाते थे। इसी महा- 
राज ने वर्णाश्रम-व्यवस्था की प्रतिष्ठा के लिए अपना बल प्रयोग किया 
श्रोर खूय की भाँति प्रजा के दुःख को नाश किया। ( उनकी रानी ) 
निर्मल यशवाली यशोमती देवी से बुद्ध के परम भक्त और उन्हींकी 
भाँति परोपक्रारी परम भद्टारक मद्गाराजाधिराज राज्यवद्धन पैदा हुए । 
ये भी पिता के चरणों के ध्यान में रत और श्रादित्य के परम भट्ट ये । 
इनके उज्ज्वल यश के ठंतु संपूर्ण भुवन मंडल में त्रिखर गए। इन्होंने 
कुवेर, वरुण ओर इंद्र आदि लोकपालों के तेज को धारण कर सत्य 
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औ्रौर सुमाग से अ्रजित द्रव्य, भूमि आदि प्रार्थीजनों को वेकर उनके 
दृदय को संतुष्ट किया | इनका चरित्र अपने पूवज राजाओं से बदुकर 
था । इन्होंने देवर आ्रादि राजाओं को एक साथ ही युद्ध में इस प्रकार 
दमन किया, जैमे दुष्ट घोड़ों को चाबुक के प्रहार से रोका या घुमाया 
जाता है। इन्होंने ्रप ने शत्रुओं का मूलोच्छेद कर प्रथ्वी को जीत लिया 
औ्रौर प्रजा के द्वित कर्मों को करते हुए प्रतिज्ञायालन के लिए शत्रु-मद 
में प्राण त्याग दिया | इन्हीं मद्वाराज राज्यवरन के छोटे भाई उनके 
चरणों के ध्यान में रत, परमशैव तथा शिवजी की भाँति प्राणिमात्र 
पर दया करनेत्राले परमभद्टा रक मदह्ाराजाबिराज हर्ष ने श्रावस्ती भुक्ति 
के अंतर्गत कुंडधानी विषय के सोमकूंडका ग्राम में एकत्रित मह्ासामंत, 
महाराज, दौस्साधसा धनिक, प्रमातार, राजस्थानीय कुमारामात्य, उप- 
रिक, विष्यपति, चाट, भटठ, सेवक ओर निवासियों के लिए निम्नलिखित 
आशा-पत्र जारी किया-- 

सर्व साधारण को विदित हो कि यह सोमकंंडका नामक गाँव, जिसे 
वामरथ्य आक्षण ने अपने जाली दलील के बल से, श्रपने अविकार में 
कर लिया था, उसके प्रमाण को मेंने रद्द करके उस गाँव को उससे 
छीन लिया मेंने अपने पिता परमभट्टारक महाराजाधिराज प्रभाकर- 
वद्धन, माता परमभद्टारिका मद्दारानी यशोमती देवी और पूज्य बड़े- 
आता महाराज राज्यवद्धन के पुएय और यश की वृद्धि के लिए, श्रपनी 
सीमा तक विस्तृत इस गाँव को उसकी संपूर्ण आय सहित, जिस पर 
राजवंश के लोगों का अधिकार था. स+ प्रकार के भारों से मुक्त और 
अपने ज़िने से अलग कर पूत्र-पौत्र आदि ( भावी संतान * के लिए, 
जब्न तक चंद्र, सू् श्रोर प्रथ्त्री व्थित रहें, तत्र तक भूमिद्िद्र के न्याय से 
साव्रणिगोत्र सामवेदी भद्दत्रातस्वामी तथा विष्वृद्धगोत्र ऋग्वेदी भद्ट 
शिवदेव स्वामी को अग्रद्दार के रूप में दान दिया | ऐसा समझकर आप 
लोग हसे स्वीकार कीजिए | इस गाँव के निवासियों को चाहिए कि 
इमारी आ्राशा को शिरोधाय॑ कर तुल्य, मेय. भाग; भोग, कर, सुबर्ण 
श्रादि इन्हीं दोनों आह्मणों को दें और इन्दींकी सेवा करें | इसके श्रत्ि- 
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रिक्त हमारे महान्‌ कुल से संबंध का दावा करनेवाले और अन्य लोगों 
को भी इस दान का अनुमोदन करना चाहिए,। € मी, जो कि जल के 
प्बुले तथा ग्रिजली की भाँति चंचला है उसका फल, दान देना और 
दूसरों के यश की रक्षा करना है। मनसा, वाचा श्रोर कर्मणा प्राणि- 
मात्र का हित करना चाहिए,। इसको दृष ने पुरायाज॑न करने का सर्वो- 
त्तम उपाय बतलाया है | इस विषय में महाप्रमातार मद्दासामंत श्रीस्कंद- 
गुप्त दूतक हैं श्रोर मद्दाज्षपटल के कार्यालय में सामंत महाराज :श्वर- 
्॒त की आशा से गुजर ने इसे लिखा । मागशीर्ष वदी ६, संवत २५ । 
हस्त/क्षर महाराजाधिराज श्रीदृष । 


परिशिष्ट-२ 
श्र 
#ंथ-सची 
हर्षकाल्ीन भारत के इतिहाल का अध्ययन करने के लिए 
पर्याप्त सामग्री उपलब्ध है । इस को हम दो मुख्य भागों में विभक्त 
कर सकते हैं--प्राचीन तथा नवीन | इस सामभा »' जिसकी 


सहायता इस ग्रंथ के प्रणायन में यत्र-तत्र ली «« हैँ, निर्देश 
संक्षेप में नीचे क्रिया जाता है-- 


प्राचीन सामग्री 


(क) संस्कृत ग्रंथ 

१-.हृष चरित' नामक हे के जीवन-संबंधी गद्य काव्य को 
इस विभाग में प्रधान रथान प्राप्त है । इस ग्रंथ का अमर लेवबक 
बाधभट्ट हर्ष का समठालीन था; इसलिए उस समय का इति- 
हास लिखने के लिए यह अनमोल साथन है, यद्यपि इसमें दृप 
के प्रारंभिक जीवन तथा राज्यरगोहण मात्र का ही बूनांत है| 
इश्च पुस्तक में फ़्यूगर द्वारा संपादित 'श्रीहर्प वरित” (बंबई संस्कृत 
सीरीज्ञ) का उकयोग किया गया है। कावेल तथा टॉमस क्ृव 
हर्षर्चारेव” का अंग्रेज़ी अनुवाद ( ओरियंटल ट्रांसलेशव फ्रंड, 
न्यू खीरीज्ञ नं० २; १८६७ ) भी खहायक सिद्ध हुआ है। 

२--'आयमंजुश्री मुनकल्प' नामक महायान बौद्धधर्म का 
एक ग्रंथ, हाल में उपलब्ध हुआ है। त्रावशकोर राज्य के प्रसिद्ध 
पंडित महामहोपाध्याय गणपति शास्त्री जी ने इस अंथ को 
१६२४ हे० में त्रिवेन्द्रम-संम्कृत सीरीज़ ( न॑० ८४ ) में प्रकाशित 
किया | इसमें १००८ श्जोकों का एक दीघ भाग है, जिस में लग- 
भग ई० पू० ७०० से ८०० है? तक प्राचीन भारतबष का इति- 
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. लिपिबद्ग है, तथा 5८ ई० के बाद का इतिहास सुसंबद्ध 
| में दिया गया है | इस ग्रंथ के आविष्कार से प्राचीन भारत 
अनेक ऐतिहासिक पद्टे लियों का हल होना संभव हुआ है । 
व्याव ऐविहासिक तथा पुगातत्वविद्‌ श्रीयुव जायसवाल मद्दो- 
| ने अपनी 'इंपीरियल हिस्द्रो आफ़ इंडिया? नामक द्वाल में 
शिशित, पुस्तक में 'मंजुश्रीमूलकल्प? में दिए हुए इतिहास का 
प्रीर पांडित्यपूर्णे विवेचन किया है। इससे षष्ठ तथा सप्रम 
ताब्दी के इतिहास पर बहुत प्रकाश पड़ता है | परतु 'मंजुशी- 
ज़कल्प' में दिए हुए इतिहास को बेदवाक्य मानने की आवश्य- 
ता नहीं है | इसमें दिए हुए ऐतिहासिक तथ्यों का जब वक 
न्य साधनों से समर्थन न हो, तब तक उन पर पूर्णतया आरथा 
॥वित करना इतिहासकारों के लिए उचित न होगा । इसके 
तिरिक्त इसकी भाषा अशुद्धियों से भरी है ! व्याकरण के 
यथ्ों का यत्र-नत्र उल्लंघन किया गया है. वाक्यों का निमौसख 
ना द्‌ षयुक्त है कि उनझे अर्थ निकालने में तत्वान्वेषी के घैये 
| कठेन परीक्षा हो जाती है और बहुधा उनहे आनुमानिक 
५5 हे 
थ से दी संट्ष्ट गहना पड़ता है। बहुत से स्थानों में राजाओं 
नामों का सकेत # बल उनके प्रथम अक्षर से ही किया गया 
, उदाहरणाथ हषबद्धेन के लिए केवल “ ह ' का प्रयोग किया 
या है। इससे कभी-कभी यह निश्चय करना कठिन हो जाता 
कि लेखक का तात्पय किससे है ? 
३--इस कातज्न पर विचार करने के लिए संस्कृत के और 
प्राचीन ग्रंथों से सहायता मिलती है। बाणभट्ट-रचित र्द- 
री? से, जो कथा साहित्य की श्रेष्ठ कवियों में से है, इस समय 
| सामाजिक सभ्यता तथा धार्मिक परिस्थिति पर बहुत ही 
काश पड़ता है। इस पुस्तक में मोगेश्बर राभमचंद्र काले द्वारा 
(परादित, बंबई से प्रकाशित, कादबरी' के संस्करण का उपयोग 
फैया गया है | न्‍ 
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४--श्रीह पं-र चित श्रियद्शिका?, ग7ल्नावली!' तथा नागानं८ 
नामक नाटकों से भी दृषंकालीन सभ्यता-संस्कृति के विषय २ 
कम सहायता नहीं मिलती | इनका भी उपयोग आवश्यकत 
नुसार इस पुस्तक में किया गया है | 
(ख) चीनी ग्रंथ 


१--चीनी ग्रंथों में मुख्य छ्वेनलांग का यात्रा-बवरख है 
यह पुस्तक भी 'हषचरित” की भांति उस समय का इतिहार 
लिखने के लिए एक अमूल्य साधन है, तथा राजनेतिक साम 
ज्िक, आथिक एवं घार्मिक स्थिति से घनिष्ट परिचय प्राप्र करः 
के लिए अनिवाय है | यह विवरण चीनी भाषा में सी यू-की 
नाम से प्रसिद्ध हे ओर इसका अनुवाद अंग्रेजों भाषा में सेम 
एल बील तथा रायल एशियाटिक सोसायटी की ओर से टॉमस् 
बाटस ने किया है । इस पुस्तक में वाटस-कृत संक्षिप्त अनुबाद 
'आन युत्रनच्वांग' ( ओरियेंटल ट्रांसलेशन फ्रंड, न्यू सीरीए 
जिल्द १४, लंदन १६०४) काम में लाया गया है। पाद्‌-टिप्पण्चिय॑ 
में जहां कहीं भी 'वाटस! लिखा गया है, वहां इसी प्रंथ र 
अभिप्राय हे | 

२--ह्ेनसांग की जीवनी चीनी भाषा म॑ उसके एक मित्र ही 
ली ने लिखो थी । मूलग्रंथ का अंग्रेज़ी में अनुवाद बील मे ““ई 
लाइफ़ आफ़ हनसांग” ( नवीन संश्करस, लंदन १६११ ) वे 
नाम से किया है । इस जीवनी से ह्वंनसांग के यात्राविवरण 
द्वारा प्राप्त ज्ञान की पूर्ति होती है।इस्र ग्रंथ में इस पुस्तक क 
उल्लेख केवल 'जीबनी” के नाम से किया गया है | 

३--इत्सिंग का यात्राविवरण भी इस काल के इविद्ास वे 
लिए विशेष महत्व का है । मूलग्नं थ चीनी भाषा में है ओर उसका 
अनुवाद विख्यात जापानी विद्वान तकक्रुसु ने ए रेकड आफ़ दि 
बुद्धिष्ट रेलिजन! के नाम से ( अक्सफ्राड, १८६६ ) किया है। 
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चीन के अनेक सरकारी इतिहासों से भी इस समय के 
संबंध में अत्यन्त महत्वपूण और मनोरंजक बातें मालूम ६ती 
हैं । पर इनका अनुवाद अंग्रेज़ी भाषा में नहीं हुआ है; अतः 
इस अंथ की रचना में इनका उपयोग नहीं हो सका । 


(ग) अन्य उपकरण 

प्राचोन शोध स उपलब्ध ताम्रपत्रों, शिलालखे।, सिक्कों 
ओर मुद्राओं से भी तत्कालीन ऐतिहासिक तथ्य के निर्णय में 
भारो सह,यता मितती है । इस प्ंथ्र में इन साधनों का पूर्ण 
उपयोग किया गया है| आवश्य राय लख, खिक्‍्के, मुद्राएं एवं 
अन्य प्राचोन अवशेष इत्यादि उपकरणों का वर्णन निम्नलिखित 
ग्रंथों में मिलता हे: --' 

१--आक्कियालॉजिकल सब आफ़ इं।/डया, वाषिक रिपोट, 
कलकत्ता । 

२--आ कियालॉ जकल सब आ।फ़ इंडिया, वापिक रिपोर्ट, 
इस्टन सकल, कलकत्ता । 

२-आकियालां जिकल सर्वे आफ्र मेसूर, वाषिक रिपोर्ट । 

४--ए पिग्राफ़िआ इडिका । 

५-फ़्लीट--कॉर्पस इंसक्रिप्टियोनुमू, हडिकारम, जिल्द ३, 
शुप्र इंसक्रिपशंस | 

६--फ़्लीट--डाइनेस्टीज़ आफ़ दी कनारीज़ डिस्ट्रिक्टस्‌ । 

७--प्रो० पद्मनाथ »ट्वाचाय--कऋरमरूप शासनावली । 

८प--एलन--गुप्ता-काइं स । 

६-कटेलॉग आफ़ काइंप इन ब्‌ इंडियन म्यूजियम । 

१०--ज्ञनल आफ़ दि रायल एशियाटिक सोखायटी । 

११--कनिघम-काइंघ आफक्र मिडिएवल इंडिया । 
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(क) पुस्तक 

/--अरबमुथन--दि कावेरी, दि मौखरिज्ञ, एंड दि संगम 
एज । 

२-- ओमा (गोरीशंकर द्वीराचंद/--मश्यकालौन भारतीय 
संस्कृति | 

4-कोथ--हिस्‍्ट्री आफ़ क्वतासिकल संस्कृत लिटरचर ओर 
संस्कृत ड्रामा । 

४- हुमा रस्वामी--हिस्ट्रू आफ़ इंडियन ऐंड इंडोनेशियन आर 
- ४ - चंदा (रमाप्रसाद) गौड़गाजमाला। | 

६--जायसवाल--इंपीरियल हिस्ट्री आफ़ इंडिया | 

७०-जुत्रों डुब् इत्त--एं श्यंट हिस्ट्रो आफ़ दि डेक्कन । 

८प--टी « राजगोपालन--पल्लवाज़ | 

६--नारिमन, जैेकसन ऐन्‍्ड ओगडन -प्रियदर्शिका बाइ 
हथ ( भूमिका ) | 

/०--पनिक्कर--श्रीहप आफ़ कन्नौज । 

११--पी रेज़्ञ-दि मौखरिज़ | 

८२--फ्रकृहर--आउटलांइंस आफ दि रेलीजस लिटरचर 
आफ़ इंडिया । 

१३--बसाक (रघागोविद)--दि हिस्ट्री आफ़ नॉथ-इस्टर 
टॉडया । 

:४-बत्रनजी (राखालद|स)--दि एज आफ़ दि इंपीरियल 
गुप्तज़ । 

:(--भंडा रकर (रमाकृष्णगोपाल)--अर्ली दिस्द्री आफ़ ६ि 
डेक्क्न | 

ध६--मजुमदार ( रमशचंद्र )-आउटलाइंस आफ अर्ल 
३ डियन हिस्ट्रो ऐन्ह सिविलिजेशन । 
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१७- मुकर्जी ( राधाकुम॒ुद १--हष । 
१८--पमुऊन्ी (प्रमावकुपार)--इंडियन लिटरेचर इन चाइना 
ऐन्ड दि फ़ार इरस्‍्ट । 

१६--मारेज़-कई बकुल । 
२०-०४ य व'धुऐे--पा लिटि ऋल' हिस्ट्री आफ़ एंश्यंट इंडिया । 
२(--बैद्य ( चितामणि विनायक )-समिडएबल इंडिया। 
२२--सुब्र +नियन--हिस्ट्री अफ़ आंध्र । 
२३ -स्पिथ -अर्ली हिस्ट्रो आफ़ इंडिया--चतुथथ संस्करण । 
२४--हालदार (असित कुपार)--ग्रजं ता | 

(ख) पत्रिकाएं 
१--जनल आफ़ दि रायल एशियाटिक सोसायटी | 
२--ज्ञनल आफ़ दि बि र ऐन्‍्ड उड़ीतता रिसच सोसायटी । 
३--जनंल आफ़ दि आंध्र हिस्टारिकल सोसायटी । 
४--कार्ट्ली ज़नल आफ़ दि सिथिक सोसायटी | 
४--इंडियन हिस्टारिकल काटलीं । 
६--इंडियन ऐन्टिक्बेरी । 
७-ऐनल्स आफ़ दि भंडारकर रिसच इंस्टीट्यूट । 
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